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भूमिका 
संस्कतः बहुत प्राचीन भाषा है। भारतवष का प्राचीन 
इतिहास इसी भाषा में है | प्राशीन ऋषियों और पण्डितों ने 
इस भाषा में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, जिनसे भूमएडरू पर भारत- 
वष का गौरव चिरस्थायी हो गया है। इस भाषा में शब्दों की 


संख्या बहुत ही अधिक है। प्रकृति, प्र्यय और विभक्ति 
के संयेग से शब्दों की ऐसी रचना की जा सकती 


' है जिनसे मनुष्य के दृदय के गूड़ से गूढ़ भाव प्रकट हो सकते 
हैं। ऐसी शक्ति खंसार की अन्य भाषाओं में बहुत ही कम 


है | संसुक्त भाषा के व्याकरण के समान पूर्ण व्याकरण तो 
संसार की किसी भाषा में नहों। विद्वानों का कथन है कि 
संरुकृत ही समस्त आयं-भाषाओं की जननी है। भारतवष के 
लोग इस भाषा को देववाणी कहते हैं | कोई समय ऐसा था 


कि संस्कृत इख देश की साधाश्ण घबोछचाल की भाषा थी। 


पर अब यह मृतभाषा कही जाती है । 


संस्कृत भाषा के ग्रंथ साधारणतः दो भागों में विभर 
किये जा सकते हैं--एक धर्मग्रंथ, दूसरे साहिस्य | धर्मग्रंथ 
अठारह भागों में विभक्त हैं, जिन्हें अठारह विद्या कहते हैं । 


उनके नाम यह हैं -चार वेदू, चार उपचेद्‌, छः वेदाड़ु, चार 


उपाडु । चारों वेदों के नाम हैं--ऋक्‌, यज्ुु, साम और 
अथवे | क्रमशः चारों उपचेदों के नाम हैं--आयुर्वेद, धजुर्वेद, 
गान्धधंचेद, और अर्थशासत्र । छः बेदाडुं के नाम शिक्षा, 








... डपाड़ों के नाम पुराण, न्याय, थीमांसा और घर्मशाख्त्र हैं 

इनमें से एक एक विषय से सम्बन्ध रखने वाले अनैक प्र॑श 
हैं। धर्मग्रंथों में भी लाहित्य विषयक बहुत सी बातें हैं. और 
खाहित्यग्रंथों में धर्म विषयक बातों की चर्चा है। फिर भी 


... चर्म और साहित्य दो भिन्न भिन्न विषय माने गये हैं । 


साहित्य-ग्रम्थों में मुख्य काव्यग्रंथ हैं जो दे भागों में 
धाँटे गये हैं, एक का श्रव्य और दूसरे का दृश्य कहते हैं। 
अ्व्य काव्य तीन प्रकार के होते हैं--एक पद्यमय, जैसे रघुवंश 
आदि; दूसरे गद्यमय, जैसे कादम्बरी आदि; और तीसरे 
गद्य-पद्य-मय, जिन्हें चम्पू कहते हैं, जेसे नल-चम्पू आदि। 
दृश्य काव्य नाटक कहलाते हैं। कविता-कौमुदी का विषय 
केघल साहित्यिक है। साहित्य में भी श्रव्य काव्यों की ही 


चर्यां इस में की गई है, और उन्हों में से उदाहरण ड्द्ध््त 
किये गये हैं । ह 








ह् 


.._ - सम्पादक महाशय ने इस पुरूतक के लिखने में बहत 
परिश्रम किया है। कवियों के उत्तम उत्तम छोक चुनचुन 


संभ्रह किये हैं, ज्ञिससे सहृदय पाठकों के अपूर्थ 








प्राप्त होगा । कवियों के समय-निरूपण में बडा मत- 
है । प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादक महाशय ने अपनी खतंत्र 









सम्मति प्रकट की है । खेद है, कि प्रफ की कुछ अशुद्धियाँ 
ज्यों की त्यों रह गई हैं। जिनके लिये हम अपने पाठकों से. 


(68 क्षमा ध्रार्थी हैं। अगले खंसुकरण में सब अशद्धियाँ 





रु 


|] 








(३३ 


हैं जिनमें देशी करने के लिये हमें उलहना दिया गया है। 
उनसे हमारा सविनय निवेदन है कि अनेक कार्यों में व्यग्र 
रहने के कारण हम साहिध्य-सेवा में कुछ पिछड़ गये हैं 
अवश्य; पर हमारा उत्साह कम नहीं हुआ है । इसके बाद 
। जदयू या अड्रेज़ी की कविता-कौमुदी में से जे पहले तैयार 
है।गी, पाठकों को सेवा में उपस्थित करने की हम तैयारी कर 


रहे हैं । 
हिन्दी -मन्दिर, श्रयाग | | 
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हिन्दी-मन्दिर प्रयाग द्वारां परकाशित पस्तक . 





कविता-कौमुदी, पहला भाग-हिन्दी 
है “४. दूसरा भाग-हिन्दी 
४ तीसरा भाग-संस्छत 
है फ 2... चौथा भाग-उर्द ( तैयार हो रहा है ) 
हे स्रीक वि-कोमुदी - ख्रीकवियों की जीवनी और 
! कविताओं का संग्रह ( तैयार हो रहा है) 
पथिक (खंडकाब्य ) द पी 
.. # राजसंस्करण, सचित्र, सजिह्द 
मिलन (खंडकाव्य ) की 
कुल-लछद्मी--विवांह से पहले पढ़ने को पुस्तक, सजिद्ध 
दम्पति-खुहृदुू- विवाह के बाद पढ़ने की पुस्तक » 
सुभव्रा--उपन्यास द द 


छः: 


८८छ८८४७८७८ए७७ 





भीतिं-शिक्षाचंली---मी लि के श्लोक भर्थसहित 
आकाश की बातें -.. 
बाल-काथा कहानी, पहला आर 


अ 202 
कै 
५ (७ 





(८ ७६ 


दे 








हज 


हि 
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का. थी चो० भा० 


सम्मेलन-परीक्षा तथा हिन्दी फे सब सुप्रसिद्ध प्रकाशकों. 





पु 


की पुस्तक मिलने का एकमात्र पता-- ः क्‍ 


.... हिन्दीसन्दिर, प्रयाग |. 
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हक +- 5 7 आ 2, 
23230 +0 ७५०७० केक तक 





काल जलद्‌ 


अकालजलऊकर का असऊा शाम कया था, इसका पता 
अभी तक नहीं चछ सका ह | समावषेत आण्थों मे इनके नाम 


है| 
५ छा ण्छ 3 । व्ष्ट का ] के न मधु -॥ (8... ३४ 
से जो इलोक उ्त फकिय उय ७, उ्के सपथ करता का नाम 


के हा ह 


“दाश्िणात्य? छा छ& | छाटान ध्पा “ए्एणय बनाया था कि 
४४० लक पर मत | प्र 5 कक: 
नहीं, अभी तक इसका ऊोी एसा 5 वाया है । 
[]>। कक, ज् 
ध्ष्ये ड ल्‍्प शत थ्प | शजशेखर 
गा परचय इस प्रकार 


पं 
३५ हि श 


के, 
जहर 


हर हि लटक हि 
थे सहाकांतब शराजडाडइरश दा 
पर 
बालशामायण की हस्तावदा श भा 
आप हे 
लिखा हे -- 


हक 
| 


है 


53 ६. ]ु से 
४ स॒ मुत्या ययासीद शुणगर/ा :0एअछद: 
है शा पा ४. | अल ज कर (३-8७ 
सुरानन्दः साइप अषवएघुर प्यार घच्सा | 


१६ प्धा भ्ये ##क 3 हर अशपक 05 मी |! हि । धइआः | ५ +, अकरों न पे 
ने यान्‍ये गण्यन्ते सर्ण धकाणाामगममावओ 
हि जा रू ॥ श्र के ९०३) #र०० पक | ली श्र शा 40 
मदालागस्तास्मश्षवसजाज काॉंडावरझकुस 


ब्क श्न कह के कष ही ० +#आक २०८ पृ हा कह अब जे. हैं हे शत टनआ कं ४ ये मु “३९ ५. कप है 
श्स शोक से अकाटइकलद डर ता बतताय गय हु। थे 


की 


वक्षिण देश के निवासी थे और यायादरर घुछ में उत्पन्न हुए 
४॥ | ये लगा सद! बउत्वस ५ ई, ५ | 


न को 7 ते ञ्ञ्‌ ! श्र्ज्क है ४2 आह | है! (कक | (अर कट क््लु * (27६ जोक 
इनका अकाछजरूू: काम घहांथा, बिनन्‍्तु एक स्छोक 





इन्हाने बनाया ओर उस स्छोक भे अक्राठजलद शब्द का बह 





्‌ . अकाल जरूूद । 


करओ हक हक _हक # कि, हरी. जरक हज ऑफ अरे, हरीके आफ ही 5, क्‍ाख # 5 0९, अत #१३ # है. # 7 ४9५ 0 अशकेक, | पक करी पेमका, 


आर.) “3५ 5 का ॥ कह हक बहा, टज आ, आग कीक वरोंक हक हक, तक कक आफ कोड जि #फ5 का 


अच्छे ढंग से चविन्यास किया। वह ढंग लोगों को बहुत 
पसन्द आया; तब से इनका नाम' ही अकालजरूद पड़ 
गया । इनका यह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसने इनके 
असली नाम का कोष कर दिया। वह सछोक नीचे लिखा 
जाता है । 

& सेके; कोटरशायिसिसश तमिवक्ष्सान्तर्गत कच्छपे: 

पांठीनैः एथुपंकपीठछुठितेय स्मिन्‌ सुहुम्‌ चिछतस्‌ 

तस्सिन शुप्कसरस्यक्राउजऊूदे नागत्य तश्चेष्टितम्‌, 

येनाकण्ठनिमग्नवन्यकरियां झथे: प्यः पीयते । 

यहाँ अकाल जलूद के कुछ मनोहर श्लोक उद्धत किये 


जाते है - 
मुग्घे मुन्न विषधादमत वलजित्कम्पों भुरुस्त्यज्यतां 
सक्वाव॑ किल पुण्डरीकनयने भान्यानिमान्मानय । 
लक्ष्मी वोधयत: स्वयंवरविधी धन्वन्तरेवाक्‌छला- 
दन्‍न्यल प्रतिषेध्रमात्मनि विधि श्ण्वन्हरिं: पातु व: ॥ १ ॥ 


मुग्धे, विषाद छोड़ो; बल तोड़नवालछे इस कांप का 
त्याग करो; पुण्डरीकनयने ! उत्तम बताव करो: इन माननीयों 
का आदर करो: स्वयग्बर के समय धन्वन्तरि ने इस प्रकार 
बाकछल से लक्ष्मी को समझक्काया: जा दूसरों के लिए प्रतिषेध 
हुआ उसके अपने लिए विधि सुनते हुए विष्णु तुम्हारी रक्षा 
करे । 
साधृत्पातघनोध साधु सुच्ियां ध्येयं धरायासिद॑ 
काञ्न्य; कत्त समरू तबंब घटते कमंदश दष्करम | 
सर्वस्योपयिकानि थानि कतिचिस्क्षेत्राशि तझाशनिः 
सर्वानोपयिकेषुदग्धसिकतारण्थेप्वपां बृष्टय: ॥ २ ॥ 





ग्प्र ५ ने मु ८५ | 
विता-कोमुदी । ३ 
पीजी कि मन के कप ३ ड्बज घबक नी आल चर भी थी शी बुला 


23०-न्‍तलंक्‍ली कितना ज बिपलम ५५०." 


उत्पाती मेघसमसूह : तुम चन्य हो, पृथिवी के बुद्धिमान 


तुम्हारा ध्यान करेगे | दूसरा कोन ऐसा कर सकता है ? यह 


कठिन काम तुम्हे ही शोभता है दूसरा कौन ऐसा कर सकता 
है सबको लाभ पहुँचानेवाले खेतों पर तो तुमने पत्थर बर- 
साये ओर किसी को लाभ न पहुँचानेवाले बालू के बन में 
तुमने पानी बरसाया । 
मेके: कोटरशायिसिम्ट तमिव दक्ष्मान्तर्गत कच्छपे: 
पाठीने प्रधुपंककूटलुठितैय॑स्मिन्सुहुम्‌ च्छितम ॥ 
तस्मिछुष्कसरस्यकालूजलदेनागत्य तच्चेशितं 
येनाकण्ठनिमग्नवन्यकरिणां झूथे; पयः पीयते ॥ ३ ॥ 


कोटर में रहने वाले मेढक मरने के समान हो गये: कछुए 
पृथ्वी के भीतर घुस गये, मछलियाँ कीचड़ में छोट लोट 
कर जिस तालाब में मसूच्छित हो गयी थीं, उस खूखे तालाब 
में आकर अकालजलरूद ने बह काम किया, जिससे हाथियों 
का यूथ गला डुबा डुबा कर पानी पी रहा है । 


पत्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहा: स्वांशान विशन्तु प्रभो 

घातस्त्वां शिरसा प्रण॒म्य कुरु सामित्यद्थ याचे पुनः ॥ 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुर ज्योत्तिस्तदीयारूय 

ब्योज्नि व्योम तदीय वत्मंनि धरा तत्तालबृन्तेनिलम ॥ ४ ॥ 


शरीर नए हो जाय, पश्चमूत पश्चभूतों में मिल जाँय, पर 
विधाता : प्रणाम करके में आपसे यह माँगता हुँ कि आप 
मुझे उसके साराब का जरू, उसके दर्पण का प्रकाश, उसके 
घर के आकाश का आकाश, उसके भाग की भूमि और डसके 
पँखे की हवा बनावे। * 


७६७० काम. 


नह 








3 कणडाऊआज+े ते कैफे कट कि लीफिनर 


4 रथ 5० न ्श्उ डे ४८ कक लि 40] नर 
त्व॑ द्वित्ञाशि पदानि गच्छलि महीऊुलछ॑ब्य या।-त हप 
09% ई #€अं2(१४ कु # ५! कमान है. 
हृत्चें चाशान्ट्धाप झसख्रु (थ आए्आ ज्ट नल शखाश त॑ ॥ 


तुम दो तीन 





५, 
न 


सानुणोणां पाते । 


प्रोकृण निर्णीयताम्‌ ॥ ५ ॥। 


अछाक शा दकाफु+र पे 


चाट छह छा 










ढभ, 


25%, 











पे य बा्यातयव हु गरण्णाछ 
छोड कर बच 3५; हर के ब्र 
तुम्हारे शत्रु शब््र ६ छोड: दूर 5 । 
. अपरसरायी के पात हां 5 रू ७ ४४५ 
हो | फिर उनकी जिन्दा # 
है !श्रीकर्ण इसका निणय ८. 

"का नापानन नाक न पिन्ला नल ही >> ननाप्य ताउह्ि सवाय स्‌ शक 
राजन्यशो हिसमिषा ॥चछ 5५! दर ४ ५ ६४०, ६ ५८ न्क 5. ७५६६ कह ३ 8 कक ५ त्त | । 
तन्नाप्यमादिव वतोदय भी स्थद्ीय अधकधजाऊु बरणः इुछुस ॥६। 

हे टी शक १6 छत का | मा: ० हू जरा ले ह ४ ६ 
राजन, हिम के व्याय स्व एुश्टारा 3. यश शशर ऋतु से 


रा पृथिवी में शोमता था, 





फूलों के रूप में पृथियी 


नित्य तीक्षणक 


हहग पी 


|] नहीं रहती और दिन मे 


पांते हैं। हम लोगों के रडा 


भअ्रभ्युद्य छगा रहता हे | 


कया वहां पूरा स्ाजू थ्‌ 5 छा यो 


है#क, के; ओला 


द 
का स्वामी नः शशशऋल्ञथांद 
6 उद्याने नर देव सेवन पे 


जब बादल घिर आते 


ह्रभण 3 हू] 'अडटका, 


६ 6३ ह ६ | | 


ऊ खछा गया था ? और 
पे कारण चंसन्‍त ऋतु मे 


कु 
का! ४ है 
झा के] 


फ्रेश माछ0 .8ऊ 8 
6; हर 


हक 
है 
॥ ५३ 


» कै. 


रहा ह 


का न 80300. 


का 


मेघाडम्बस्मम्वरं यदि: लाता शृ रू वैभा तय 


कद अमकाुत 


ष + 


द्द्स 


ककशछ ९+७/४$ 


सा आ। ह।॒ 


ते यहा वाधिताः ॥ 
(७५, 


हा: 


कि प छ] 


3 


५) 


वीवागता 


'कहाव- 


ंछ 


हा क्षद्र # ६ 5४ 


5 822६४ सिकआ व 
+ के धन 


प्र 


* ४७ ॥॥ 


उस समय हम छोगां की शोभा 
गा से हम लोग दश्ख' 
नका भी क्षय और 


क्‍। 
हु 


हक! कक काजल! 2 कि 00] 
कफ अलहु है ३ ७७० ह:] ० 
भी शत की वक 


हि 
हक 


! चम्द्रमा हैं 


राज्य, मालूम धोता है इसी दुःख से 





कविता-कोमुदी | । ण्‌ 


मनन नी न मम 5506 00४७७७४ 


आयी हैं ओर 


५ लीक, आज अतीक आओ की के ताक, ॥7 ७ पा जी #त3 पिन जीन नीफिजरीर लक 203 5 हरीज ही5 खध्क 


जहर बम का %-नी १३. अर क आह, हे अफे; भय, आन आफ, हाफ ही है के टरीकि नाक मा वन 


तारायें तुम्हारे उद्यान भें पुष्प का व्याज 
तुम्हारी सेवा कर रहा हे । 





2०५ फ ५-2८ जल 4 के 6 हि पक रे 
श्र शाज्ञ पथ लेदबाशंके ६ ५३ ० ९६ ॥ दारती ना नुत्यत् 


2 ० 8 अब के 
तह़्ड्ा कागज ससाश्यद 7 रा छाल वा गण १] 


२३। है हा ककर७' फिट हा रु अहकांज सिधफृटक (जे डे] कप हः हर, 

कीतति शखग्द्रव राग्ह दन्दहु सु कदर २ 
[ $#9 कक ड्र श्ः #क-व 

गले 9 छह शा मो माहापि विश्ञास्यति ॥ ८ ॥ 








क्र 7280<॥। द्ः ! हे हे 4०४७० ४५३ 
हे 
के झा हारा प्र ध्वानओी सग्स्यती सेत्य कर रहा 
है नाथ, शाधक * हा के अ।-- पृ ता 52 ३ 
रा है. | हहकआ 374. पुरा था िएअकााण्थन लक हैं हक हक हट रे पर 
यह देखकर शाप छत साहस हफता। वे चझ्तॉला ह 
रु कट 






है |! कृत कक: १४! 


लिया। पर चअण्ड्रगा, 5£क्षाएें, 
हे 8.० है भा ५ क्रडेमओ के है 

समान आवक स्वच्छ काये 

का 0०, ; ५ * 32१ है दा ६१7 हक ्थु 
7 52॥ | भ०) के | | है] औ | ४ ० | हक कह १ 





ठ ल्ाँघ कर 








दिगदप्याइश घर ए डी बिदारलि स्वरा/द्वसत्कम्पते 
$, | 5 गे 
» प्याज सत्नाकरा: । 


रू कक पा अब इशांत ४१० हक कप हल प्‌ रे हा १५४] 
(६ (० हैक | का है! के ५8, आदर आकर] (2 ॥ $ स्ड हे ४4 तल हाय सुमझ कापता हे, 





पृथिवी कांपतो है, सझो सलाफर सर) उस जाते है, लेका 

|] है छा मम अप ततक #०कक बम 

। नगरी भयभीत हा ऊाएा ४, फुची, ता 3६४ भे अनेक भकार का _ 
थे होनी है । ४ गाजशिरासाणे, यह सब उस समय 





शर्त रा ष्छ हि | 


हक दे 


शक हर ० हक छा 
5 आय हाथ में ऋश लेते है। ने 


कै 7 * ध ! १) है" १४ कं |. 08 #*% ६ का बे केले २० है! लक 

होता हे जब दाद करन काल 

९३ कै पर 
पा, के 2८% 


नरक 
$५88४ न है 
0०४8 # 


बज तिव.. कम जी 


इससे संथ्स्र ६० ८ 


| दाग ने करद | 








ह] प्य है, हु... कै 
दर अप्पय दीक्षित । 
िाआओआ0 0 मन न ४७4४० ९.०७ #फ बक + ५ +भ | ७ मी आज 2 न अनशन नमन कि अर छाप ताक नानक माचए बा आप ढक >> ० ॥ ५७५ न > कि हक हे 3० के ता के बट हा थे बह ०, ताक पक ५४४४७७७ए/ 
के 
जाप्पय दर क्षत 
पान्‍०++«ब्वाददव)-काए/ 0.९ पुकार ५५........ 


अप्पय दीक्षित दक्षिण के निवासी थे और शैच थे । इन्होंने 
अनेक अ्न्थ बनाये हैं | चेदास्त, अलड्लार आदि विषयों के इनके 
अन्‍्थों में से कतिपय ग्रस्थ पाये गये हैं। इनके भाई का नाम 
नीलकण्ठ दीक्षित था | इन्ही नील्कण्ट वीक्षित के पोच्च नारा- 
यण दीक्षित ने नीलकण्ठ्चम्पू नामक अन्‍्थ बनाया है। उन्होंने 
चम्पू के बनाये जाने का समय १६३७ बतलाया है। इससे 
अजुमानतः अप्ययदीक्षित का समय सोलहवों सदी का 
अन्तिम भाग निश्चित किया जाना चाहिए | द 


अप्पय दीक्षित के ग्रन्थ 


१ आत्मापंण स्तुति १३ रलत्रयपरीक्षा 

२ उपक्रम पराक्रम १४ रासिकरज्नी 

३ कुचलूयानन्द १५ रामायणसारस्वत 

४ चतुमंतसार संग्रह १६ वरदराजशतक 

५ चन्द्रकुलास्त॒तिः १७ वादनक्षत्रमालिका 

६ वित्रमीमांसा १८ विधिरसायन सुखोपजी बनी 
७ दर्शकुमारचरितसंक्षेप, १६ वीरशेव 

८ नामसंग्रहमाला २० वृत्ति वातिक 

६ ब्रह्मतक स्तव, २१ वेराग्यशतक 

१० भक्तिशतक २२ शब्द्प्रकाश 

११ भारततात्पर्य संग्रह २३ शारीरिकन्यायरक्षामणि: 
१२ मध्वमतविध्यंस २४ शिवकर्णाम्नत 





फविता-कौझुदी । ७ 


कक हलक .2 लक, अ 5 ४९% २९ 2रज७ औी आती, हरी 3३ #ृ 5, नल, हरभाए, #भीया /#''क मनन 


२७ शिवतत्त्वविधेक २८ शिवाचंनचन्द्रिका 
२६ शिवादित्यमणिदी पिका २६ सिद्धान्तलेशसंग्रह 
२७ शिवाह्व तनि्णय ३० हरिवंशसारचरितम्‌ 


यहाँ इनके कुछ मनोहर स्कोफ उद्धत किये जाते है; - 
के चोरा: के पिशुना: के रिपवः केडपि दायादा: 
! जगदखिकल तस्थ वशे यस्य वशे स्यादिद चेतः ॥ १ ॥ 


चोर कोन है, चुगलख़ोर कौन है, शत्र कौन है, ओर 
भाई बन्चु कोन हैं ? यह समस्त संसार उसके वश मे है, 
जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है। 
पुष्पति पुरुषे सलिल मु ष्णति पुष्प॑ फू च तरव इच 
वत न्‍ते सन्‍तः सममुपकत रि चापकतरि च ॥ २॥/ 
जिस प्रकार वृक्ष जरू से सींचने वाले अथवा फल फूल 
तोड़ने वाले दोनों के साथ समान व्यवहार करता हे; उसी 
प्रकार अपकार करने वाले या उपकार करने वाले दोनो के 
साथ सज्ञनों का समान व्यवहार होता है । 
पितृभिः कलहायन्ते पुत्रानध्यापयम्ति पितृभक्तिम 
परदारालुपयन्तः पठलन्ति शासत्राणि दारेषु ॥ ३॥ 
हे पिता के साथ तो कलह किया जाता है, और पुत्रों को 
पितभ्क्ति पढ़ाई जाती है। सूवरय॑ परस्ी का उपभोग करत 
हैं, और स्त्री को शास्त्रोपदेश सुनाते है। 
नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शाख्रज्ञाः 
बग्रह्मज्ा अपि लभ्या स्वाशानजझ्ञानिनों विरका ॥ ४॥ 
नीति जानने वाले हैं; भाग्य जानने वाल, चेद जानने चाले 
और शास्त्र जानने वाले भी हैं ब्रह्म को भी जानने वाले मि 
सकते हैं: पर अपन अज्ञान को जानने वाले बहुत कम हैं। 


ने 
ले 


कक 


कै ५ 


अयफाक 


अशीलिक, 
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न्‍ कक; ऊ _ह४ _*5 "५ कक के कर 
ञक हल ५ हल ता अ, हक, .बकक भरी 
कब जा५> अल, पटक ल के के हे भेड़ हक सी को जाके हज अप अि लीके ले हज हा ने हा ले, जज जाके के टीफ हज शक साय लीड नीय नाथ कक जे जाओ, रकम लीक वा जम ताक जाके वा कोन पके तक वी कंधे 3 हल हब हज जब » % एप कक... 


अश्वीत पिवत खादत जाअत संविशव तिष्ठत वा 
सकृदपि चिन्तयतानहः सावधिकों लेहवन्ध इसे ॥ ७ ॥। 


खाओं, पीओ, जागे, येठो, ठहर; पर दिन मे एक बार भी 

यह बात सोच छो कि इस शरीर का नाश निश्चय है।.' 
भोगाय पासराणां योगाय विवेकिना शरीरमिदम 
भोगाय च योगाव थे व कझ्सते झुवि दग्धानामस्‌ ॥ ६ 





घखे। के लिए यह शरीर भोग खाधत है ओर विवकि 
के लिए योग का साधन हे | पर [के लिए म तो यह 


भोग का साधन हे ओर थे योः 
अयुर्त नियुतं वापि अदिशन्छु' 


५3 


कीणन्ति न विष्वदर्छ: के 
श्ः अप है 
सार के भोग के छाए ले! 










हुसारों छाखो खर्च 





च्छ कि किक 3324 ५४% कि जप मा । पु से हे | ् ##0 के ॥6 | जा 
र॒ दिया करते हैं| पर बाबा ॥४7॥ रे 





नहीं खरीदी जाती 
बड़ा: कथमड़ा कथामस्यन॒य पके 


| 


कोद्कक्‌ कृतान्तपुरसिति को वि न जिल्ञ। 
दे ड््देश केसा हे शशऊमया ? फकाप 
_.. केसी है? इस विषय में कोई भी मर पत्नी करता | 
व्यक्तत्यों ममकारध्व्यक्ता यदि शक्‍यते ना रस क्‍ 

| 








मे] हे £१ 8 रा ४! आहत 8 मं: के! ही के 
&« अच्य अंकाए व्यय हा 


0 2 लव 


हैं. 





छा हक, 
2] 
” 


है] है. 


के 





ममभावष ( यह भेरा हे, ऐसा शाय ) का त्याग कर देना... 
चाहिए | यदि उसका त्थाग' धारणा धहिन हा तो गगभाव 
करना चाहिए ओर यह सर्वत्र कश्ना आदहिए | समस्त 


संसार का अपना समभकना चाहिए 






श्र 
जे 





| द अकीीि ५ 
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पुत्रा हाते दारा हति पोष्यान मखे जनाबब ते 


अन्य तारा नसजन्ात्ता 


पोष्य इति नावति ॥ १० || 


सूख मजुष्य पुन्चें। और स्त्रियों की रक्षा करना अपना 


कत व्य समझते हैं, पर अज्ञान 
रक्षा करना अपना कत व्य नहीं 


के 


| डूबी अपनी आत्मा की 
सममते । 


2202५: 8 0 


अमरुक 


अमस्शतक नाम स एक 
इनके बनाये स्फुट 
शआडगर के है | इनकी 
जाति के सोनार ७ | इनके वि' 


माडीय्चभकछुछतिरको विभ्यकशाईेतीय३” | इमके | 
प्रचलित ६ | कहते 6, शद्धरायाय रे 

करने के छिए जब मण्डल #िफ्र की सती ८ 'ु 

काम्शार्र के भश्य किय तब शहशचयाय न 


पक क्द ४ ५ 


शा 


शा।चे सन्‍यासा थ छू 
थीं, अतएुच उन्होंने नेपाल के 

वेहारस एघ्य था |, के शरार 
का शान भात 

हे, इसकी [६ 
ये काचर चदचसरातक के ६ 
लाक म॑ इनक स्टा 


कक. भफा्पाकए4ककासटेकर कष्क 


भा, 


चर फल शा , 
का का से पा 
के; श) ॥5४॥ ॥ ५ +22| 


हा 
| ५८ |! का |] | हट 


बेया | इस कद नदी 
नेश्वयथ पाठक करण । 


कक हि 
पट 


४ हु ५] 8 ० का ४ कफ लात के पन्क। जज न्‍ मम 
प्राका श्थकेा असचसः ६ उसमे 


सब ख्ोक 
उत्तम होती थी। ये 
7 लिखा हैँ. “ थिश: प्रख्यात- 

धिफय मे 
्राथ 
हे 
७छ समय 
8] *जारस्थ का बाल मसातल्मस 
राजा ( जिमका उसी समय 


की. 


४६/४ कं» शास्त्र 
आर ५ ! 


नदी % दर क्‍्रामाशफता 


फ् |] ् | 
“॥ 5४६ ४३ $ *॥ है «ये 


8; 


(5. प्रकक लेक बताना त शक डा हु ला मकर /23/५ 
७४८ छ्््द भू भी उप ४ ००४ 
३80;,, 


प्रसिद्ध थे यह बात साबित होती है। एसी दशा मे शटू राचाय 


के ये समकालान नहाँं €ा सकते । 








१० ..... अमरुक | 


£ 02460] री ३ कक # के तक, जीव हटके रतथ हा ओ, जलाके के बाय, आज ७, हरेक कक 6 थक हट “पक, ऋरल- की १8,0७५) जा ०७) 


इनके बनाये ज्छोक बड़े ही सरस हैं। अलड्भार शास्त्र के 
प्रांसद्ध प्रन्‍्थोीं में इनके सछोक उद्धत हैं | इनके विषय में यह 
शोक प्रसिद्ध है । 


अमरुक कवित्व डमरुकनादेन विनिनन्‍्हुता न स॑ंचरति 
अडग रभशितिरन्या धस्यानां श्रवशविवरेघु । 


#६. 


अभरुक की कवितारूपी डमरू के शब्द स दूसरों शट॒ड्भार का 
काॉविताए छिप गया; जिससे ये धच्य सनुप्या क काना तक 
नहों पद चर्ती | 
इनके कुछ मनोहर स्छोक खुनिये-- 
कृतकमथुराचा रेत्यक्त्वा रुषा परुषीकुते 
चरणपतनप्रत्याख्यानअकोपपराडः सुख । 
त्रजति' रमणे निः:श्वस्योप्णंस्तनाहितहस्तथा 
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि: सखीषु निपातिता ॥ १॥ * 
भानवती को प्रसन्न करने के छिए नायक ने बनावर्टी 
खुशामर्दे कीं: उसने पेरों पर पड़ना चाहा, पर रुकावट हुई । 
इसीसे उसे क्रीघ आया; उसको काॉमलता जाती रही; वह भी 
कठोर हो गया ओर छोड कर जाने रूगा। उस समय मान- 
वती ने गर्म गर्म साँस ली | छाती पर उसने हाथ रखे ओर 
जल से भरी आँखों स उसने अपनी सखियों को देखा ! 
आपृष्टासि विनिर्गतोध्वगजनस्तन्वड्धि गच्छाम्थह 
स्वव्पेरेव दिनेमंमागतिरित ज्ञात्वा शुच भा कृथा: । 
इत्याकण्य वचः स्ियस्य सहसा तम्मग्धयाजुष्टित॑ 
येमाकण्ड्समाप्तसवेकरणक्लेश: कृतोन्यो जनः ॥ २ ॥। 


नायक विंदेश जा रहा हैं; उसने कहा - तुमसे आज्ञा मिल 
हो गयी | ज़्ानेबाल पाधक घर से निकल आये; में भी जाता 


2 जता व चक हू | के *कय छ ८ 8 चथ  6 54 कक 28 05000 00522: 0 0 003 ००४ ८222 2200 22००० 23० ४ 0७ ४०४७० 5७८०७532४ ७४४७० 9322 5 ४ 2/0475240 ५ 20 8. 0-22: 
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कविता-कोसदी ११ 
हूं; थोड़े ही दिनो मे मेरा आना होगा यह जानकर तम शोक 
मत करना । प्रिय की यह बात खुनकर मुग्धा ने वह किया 
जिससे दूसरों के सभी कष्ट अकस्मात्‌ समाम हो गये। 
अर्थात्‌ वह मर गयी ओर दूसरे पथिकों का जाना बन्द 
ही गया । 

लोलाह्ष्या भुरुस॑निधों मम कृत नोवक्त्रसनन्‍्याद्व॒श्श 
संलापास्रपया न चाति करुणा: कतुं नबा पारिता: | 

प्रस्थाना भिमुखस्य संततगलब्बाष्पोघया सुग्धया 
दीघेपष्णश्वसितेरसल्ा मदनव्याधिः: समावेदितः ॥ ३॥। 


नायक घर से चलने के समय की बाते' कहता हे--जबपें 
चलने को तेणर हुआ, तब चश्चलाक्षी ने मुंह मारी नहीं किया। 
क्णोकि वहाँ माता पिता आदि थे। इसीसे वह अति दीन बाते 
भी न कर सकी । केवछ आँसुओं की घारा बहाती रही और 
लम्बे ओर गर्म श्वासों से मदन-व्याधि की असहनीयता उसने 
बतलायी | 


आदृष्टि असरात्प्रियस्थ पद्वी सुद्दीक्ष्य निविण्णंया 
विच्छिन्नेषु पथिष्वहःपरिणतों ध्वान्ते समुत्सपंति । 

दस्वेक सशुचा गृह अतिपद॑ पान्थर््रियास्सिनक्षणे..' 
माभूदागत इल्यमन्द्वलितश्रीर्य पुनर्वीक्षितम ॥ ४ ॥ 


जहाँ तक दिखायी पढ़ता था वहाँ तक उसने . पति के 
मार्ग को देखा | तदन्‍्तर चह दुखी हुई, दिन ढल गया, अन्ध- 
कार फैलने लगा, इससे रास्ता साफ साफ दिखायी न पड़ा। 
पुनः दुःख से पथिक की स्त्री ने घर बन्द किया। उसी समय 
उसे सन्देह हुआ कि कहीं आये तो नहीं, इससे पुनः वह फिर 
कर देखने रूगी | 











सटुझूनयने शून्या दृष्टि: कृता खल केन ते 

क्‌ इृह सुकृती दृश्ध्यानामुवाह' धुरँ पराम्‌ 
यमभिदिखितप्रख्येरज्ञ य॑ सुश्यसि चेतसा द | 
वदमकमसलंपाणो हत्या किशीलितदोॉयना ॥ ७ ॥ 


हा हु कट का 


हे सुन्दश्नेत्रे, किसने हण्हारी आंखों को शब्य बनाय 


5५.५४ 


कोन पण्यात्या द्रव्य छब्लशाों को सीमा बना हुआ हे 


रे जकरों 


अर्थात्‌ वह सुन्दर पुरुष कोन है जिसका ध्यान तुम कर रही 
हो | चित्रलछिखित के सशप् होकर जिसे तुम हृदय से नहीं 
ग्रेड़ती ओर हाथों पर मझुखकमक शसखकर तथा आखें बन्द 
कर जिसकी तुम पूजा कर रही हो | 

योग्यग्रथिवाहुणाह खिनछत्पारशिव्योस्पोपरि, 


का] 
दर 


न्यस्योह्मासविकस्पिताधरदल॑ निवे दशुन्य सुखम । 
आमीछाश्षयनांःतवास्तसणिए्ं श्ध्यध्यस्य निम्दवस्य था 


७“ 


कस्मेद हृढ़सोहद अतिदिन दोग॑त्यथा सबसे ॥ ६॥ 

किसी विश्टहिणी से दोई एछला है > दोरों हाथों की अंगु-. 

लिया को मिलाने से बॉफित हुए हाथा पर तुमने अपना मुख... 
रखा है, जल्दी जल्दी साँस के चलने से अधर काँप रहा है, 

'ख से मुंह फिट हो या है, बन्द आंखों के कोनों से अश्न - 
घारा यह रही हे ऋछे या बुर मलुप्य... 
की मित्रता का अतिदिन दम मद्या पू८ंक स्मरण किया... 
करती हो ? 


निःश्वासा बदन द्हंति हृदय॑ निम्‌ रसुन्मध्यत् 


९, | 








[4 


निद्ठा नेति न दृश्यसे प्रिय्युर्स म्॑दिन रुदयते। 
अज्भ/ शोषमसुपति पादपतितः श्रेयांस्तदोपेक्षितः 
सख्यःक गुणमाकरूय्य दुयिते सान॑ य्य कारिता: ॥ ७ ॥ 


डा 


हम 


हर 
बा. अ 
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साँस भरँह को जला रहे हैं, सथ्चचा हृदय वहक रहा है 
नींद नहीं आती और प्रिय का ३ ख भी दिखायी नहीं पड़ता 
दिनराव रो रही हू, अंग ्ूख रहे हैं, उस समय पेर पर पड़े 
हुए प्रिय की शोर भने देखा तक नह, सखियों। किस गुण के 
भरोसे तुम सभा ने हथयसे प्रिय पर शाप कराया । 


डत्कम्पो हृदये स्खकम्ति वच्यजान्याधेशऊल मनो, 


स्पषा सर "चरड्जरचना 
वन्धासता अपि योपितः क्षितितके यासामय॑ संमतः ॥ < ॥ 


। 


'मामः से सुक्तों मदा 


दय काॉँप रहा ४, बात रहा हकलती, उधिण्नता से मन 
ल हो रहा है, अंग शिथिल हो रहे हैं, आँखों मे आँसू सर 
गया है, चिन्ता से झुंह सूख रहा हे, खि जिस मान के 
करने के पहले भेरी यह दशा हे उसका मेने त्याग किया। ये 


4०७ 


ख्तरियाँ संसार मे घाय है झो शान न करना उॉचित समभती है | 


हक 
कु डक 


ड़ 


अद्यारभ्य यदि प्रिय पुफ्रहं सानस्य वाम्यस्थ वा, 
क्वीयां विषर्ािणः शस्समसेनासापि संक्षोशिण: । 
तस नेंच बिना शशा हृकिर णस्वच्छा इहासा निश 
प्येके। या दिवरभ: परयोदशलिनों यायाम्मभ ग्राद्वपि ॥ ९ || 


प्रिय, आज शा ४ विपरुपी शठमांत आर सन को चंचल 
करनवयाल मान या ओर किसी का नाम मन छूगा। यादे छू 
तो उसीके दिफा अन्‍च्ट्मा दी सब्च्छ फकिरशणा से हंसती हुई 


च्फ़ 


कक कक ह है द 
के जात या मध्य थे ४मलाण प्च: इन स्प वाल भे मेरा बीते। 








मामव्याधिनिषीडिताहसधना शक्ोश तस्याम्सिको 
नो गन्तु' न राद्धोजनोसिति चतुरो ये मां चलाननेर्ष्याः 
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मानी सेपि जनो न लाधघवभयादम्येति मात: स्वयं 
कालो याति चलच जीवितमिति छ्षुण्णं मनश्रिन्तया ॥१० ॥। 


में मानरूपी रोग से दःखी हूँ, में स्वय| उनके पास इस 
समय नहीं जा सकती और कोई चतुर सखी भी नहीं हे जो 
जबरदस्ती मुझे ले जाय। वे भी मानी हैं, अपनी लूघुता के भय 
से नहीं आते। समय बीत रहा है, जीवन चद्धल है, इन विचारों 
से मेरा मन चंचल हो रहा है। 
मुग्धे मुग्धतयेव नेतुमखिलः काल्‍रः किमारभ्यते 
मान घत्स्व उतिं विधान ऋजुरतां दूरीकुरु प्रेयसि । 
सख्येव॑ प्रतिवेधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचे: शंस हृदि स्थितों हि ननु में प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥११॥ 


“जा रू ऋछ पु० एप पडता जी पजओ अं का के. ष्क कर उस १2 -क (पक महा ॥/" पा" 


बाले | क्या बालपन से ही समस्तकाल बिताना चाहती 
हो | मान करना सीखो, घेय धारण करो, प्रिय के प्रति सिधाई 
अच्छी नहीं | सखी ने जब इस प्रकार समझाया, तब डरती 
डरती वह बोली, धीरे धीरे बोलो, नहीं तो हृदय मे रहने वाले 
प्राणए्वर तुम्हारी ये. बाते' सुन लगे । द 
चपलहदये कि स्वातन्थ्यात्तथा ग्रहमागत- 
श्रणपतित: प्रेम्नाद्ाद्र : प्रियः सम्पेक्षित: । 
तदिदभधुना यावज्जीब॑ निरस्तसुखोदया 
रुदितशरणा दुर्जातानां सहस्व रुषां फलम ।।१२॥। 


.. चर््चेल हृदयवाली। श्रिय घर में आया था, वह तुम्हारे 
चरणों पर पड़ता था, पर उस प्रेमी प्रिय की तुमने उपेक्षा- 
की, अब तुम्हारे जीवन के सब सुख दूर हुए, अब रोया 
करो और अपने क्रोधों का फल भोगो। कई 


ह्् 


कविता-कौमुदी । १५ 


| यूँ: 785 कक निकली, रह जे क्री # ५०५ हब छा थे के कक के हाथ 23 कक. हक हर (तय बाय दरफियरीपयामण कबल. 


पल" न अवणेरिति वाष्प्गुरुणोने! नेलयोः कज्जर्॑ 

रागापूव इवाधरे चरणये। स्नन्‍वा न चालूक्तकः । 
वात्तोंज्छित्तिषु निष्ठुरेति भवता मिथ्येव संभाव्यते 

सालेखं लिखतु च्युतोपकरणा न्यायेन केनाघुना ॥१३॥ 


कानों में गहने नहीं हैं, आँखुभरे आँखों मे काजल नहीं 
है, पहले के समान ओठ पर छाली भी नहीं है, पेरों पर महा- 
वर भी नहीं हे, सिर्फ़ बाते”! न करने के कारण तुम्हारा 
उसको निष्ठुर समझना ऋूठा मालूम होता हे । वह जब पत्र 
लिखने रूगती है, तो हाथ से कलम कागज कछूठ जाते हैं, अब 
पत्र किस प्रकार लिखे ? 


प्रम्नाने नयने विपाण्डु रधरः क्षा्सं कपोलद्र य 

खसते बाहलते शिरोर॒हचये। व्यस्तश्थितिःसवतः । 
येव मदगमवातंयापि हि दशासन्त्यां समाशेपिता 

याते सा सग्रि जीवतीति बचने आतन संभाव्यते ॥१४॥ 

आँखे सलिन हो गयी हैं। आए पीला पड़ गया है। 
दोनों गा दर्बल हो गये है| बाँह कंधे से उतरी हुईं सी 
मातम हाती है । सिर के बाल उलमे हुए हैं | मेरे जाने की 
बात खुनकण ही जिसकी ऐसी दशा हो जाती हैं, जो मरन 
छठगता हैं, तरह मर अल आन पर जाता हु, भाई . थट्ट जात सच 
मालूम नहीं पड़ती । 


याताः कि न मिलनिति सुन्दरि पुनश्चिन्ता त्थया सन्‍्कृते 
ने कार्या नितरां कशासि कथयत्येव सवाष्पे मयि। 
लजामन्धरतारकेण निपतत्पीताश्र णा चक्षुषा 
हृष्ठा मां इसितेन भावि मरणात्साइस्तया छूचितः ॥३७॥ 


स्लणड् 


वलिका 





१८ अंमितगति | 
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विक्रमी १००० संबत्‌ में यह अन्थ समाप्त हुआ, जिसका ई० 
सन्‌ ६६३ होता हे। 
यहाँ इनके कुछ उत्तम श्लोक दिये जाते हैं । 
कोपोस्ति यस्य मनुजस्य निमित्तमुक्तों, 
नो तस्य को5पि कुरुते गुशिनो5पि भरक्ति। 


आशीविष॑ भजति को ननु दंदशूक॑, 
नानोग्ररोगशमिना मणिनापि युक्त ॥ १ ॥ 


जो मनुष्य बात बात में क्रोध करता है, अपनी ओर दूसरे 
की आत्मा को दुःख पहुँचाता है, वह मनुष्य चाहे गुणी--अनेक 
गुणों का भण्डार भी क्यों न हो; कोई उसकी भक्ति--सेचा 
शुभ्र,.षा, नहीं करता, क्योंकि उससे अशांति का भय रहता 
है। देखो, नाना प्रकार के रोगों को शांत करने वाली मणि 
से युक्त भी दंदशुक जाति के सर्प को कोई नहीं पाछता या 
पकड़ता, व्योंकि वह हानि पहुँचाता है, विष से संयुक्त होता 
है और पकड़ने पर मनुष्य को काट लेता है । 
हे पुण्यं चित॑ ब्रततपोनियमोपवासीः 
क्रोध: क्षणेन दहतींचनवद्ध ताशः । 
मत्वेति तस्य वशमेति न यो महात्मा 
तस्याभिवृद्धिमुपयाति नर॒स्य पुण्य ॥ २ ॥ 
जो महात्मा पुरुष यह सोचकर कि, “जिस प्रकार 
अग्नि इंधन के समूह को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती 
है, उसी प्रकार यह क्रोध भी हरत, तप, यम, नियम ओर उप- 
वासो हारा उत्पन्न हुए पुण्य को बात की बात में नष्ट कर देता... 
हे, उसके वश नहीं होता -क्रोध नहीं करता- वह (महात्मा)... 


५ 
।माइ 


अपने पुण्य की वृद्धि करता है, उसका पुण्य बढूता है । 








कविता-कौमुदी । १६ 


का (3. जब पक हक वन न चीनी "छह 


दोष न त॑ नृपतयों रिपवो$पि रुष्टा: कुर्वेति केसरिकरींद्रमहोरगा वा । 
धर्म निहत्य भवकाननदाववह्नि' य॑ दोषमत विद्धाति नरस्य रोष: ॥ ३ ॥ 
इस संसार में इस जीव का जितना अहित ( हानि ) क्रोध 
करता है, उतना न तो कुपित हुए राजा और न शत्र ही कर 
सकते हैं, न सिंह, हाथी ओर साँप ही कर सकते हैं; क्योंकि 
ये तो अधिक से अधिक यदि हामि कर सकते हैं तो एक भव 
जन्म में केवल प्राणों ही का घात कर सकते हैं ओर यह क्रोध 
तो संसार रूपी वचन को जलाने वाले धर्म का नाश कर 
जन्म जन्म मे नाना दुःख देता है । 


यः कारणेन वितनेाति रुर्ष सनुष्यः 

कोपं प्रयाति शमन तदभावतोस्य 

यस्तत्र कुप्यति विनापि निमित्तमंगी 

नो तस्य काउपि शमनें विदधातुमीशः ॥ ४ ॥ 


जो मनुष्य ऐसे तो सर्बदा शांत रहता हैः परंतु किश्स 
कारणवश कर द्ध हो जाता है, तो उसका वह क्रोध उस कारण 
के नष्ट हो जाने से नएठ हो जाता है परंतु जो मजुष्य बिना 
कारण ही कुपित होता रहता है, उसके क्रोध को कौन शांत 
कर सकता है ? 
आयासकोपभयदुःखसुपैति मत्ये 
मानेन सवंजननिन्दितवेषरूपः 
विद्यादयादमयमादिगु्णा श्र हंति 
झात्वेति गवंवशमेति न शुद्धबुद्धिः ॥ ५ ॥ 
जुष्य मान के कारण सानसिक पीड़ा, कोप, भय, ओर 
'ख को प्राप्त होता है, निंदित रूप ओर वेष को धारण करता 
है, दर्य विद्या, दया, यम आदि समस्त गुणों से हाथ धो बेढता 


६.4 


लक 











२२ . अमितगति। 
कामजन्य सुख भोगे थे, वे अब विषतुल्य हानिकारक सिद्ध हुए | 
आँधी के गेग से बु््काई गई दीपक की लो के समान क्षण 
विनाशी और महादुःख के स्थान निकले। सज्जन लोग जो 
पहले से इनकी निंदा करते हैं, सो बिलकुल ठीक है, उसमे 
तनिक भी भ्रूठ नहीं । इसलिए इनका भोगना सर्वंधा अनुचित 
ही हे। 

चकयति तनु' द्ृष्ट आन्तिं करोति शरीरियां 

रचयति वलादव्यक्तोक्ति तनोति गतिक्षतिं । 

जनयति जनेनाना निदासनर्थप्र॑परां 

हरति सुरभिं गन्ध देहाउ्जयरा मदिरा यथा ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार मदिरा पीने से शरीर की चल विचलू कर 
देती है, आखों को घुमा देती है, अस्फुट वचन कहलवाती है, 
चलने में बाधा डालती है, लोगो में निन्द्रा का पात्र बना देतो 
है, और देह की सुर्गंधि हर उसे दुगधित कर देती है उसी प्रकार 
जरा ( वृद्धावस्था ) भी शरीर को कौपा देती है, आँखों की ज्योति 
कम कर देने से द्वष्टि में भ्रांति कर देती है, टूटे फूटे कुछ के 
कुछ शब्द बुलबाती है, पूर्व की भाँति ठीक ठीक नहीं चलने 
देती, लोगों में नाना प्रकार की निंदाए' करवाती है और 
शरीर को दुर्गन्‍्धमय कर देती है। 


भवति मरणं अत्यासबन्न', विनश्यति यौवन॑, 

प्रभवति जरा सर्वाड्रानां विनाशविधायिनी । 

विरमत बुधाः कामाथे स्ये वृष्े कुरुतादर 

वदितिमिति वा कणेपन्नान्तस्थित॑ पलित॑ जने ॥ १२ ॥ 


चृद्धावथा आने के समय जो कुछ केश श्वेत हो जाते हैं, 
वे लोगों के कान के पास आकर अपने आगमन से इस बात 


ह 
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कविता-कौमुदो । ५ 
को सूचना देते हैं कि हे विद्वानो, हिताहितविवेकियों ! 
तुम्हारा मरण अब समीप है, शीघ्र ही मरण आने वाला है, 
यौवन की अवधि पूरी हो चुकी, यह भी अब नष्ट होने के ही 
करीब है। देखो ! वह तुम्हारे पीछे पीछे बुद्धापा आ रहा है, 
जिससे कि तुम्हारे वे अंग जो कि इस समय काम करने में 
समर्थ हैं, शक्तिहीन हो जायंगे। इसलिए काम, अथे को छोडो; 
इनको जो अब तक भोग चुके सो भोग चुके, अब धर्म 
की ओर ध्यान दो। अंत के दिनो में भी कुछ अपना हित 
कर लो। 


तृष्णां खित्ते शमयंति मर्द ज्ञानसाविष्करोति, 
नीति सते हरति विपद॑ संपर्द संचिनाति । 

पुसां लाकद्वितयशुभदा संगतिः सजनानाम, 
किंवा कुर्यान्न फलससर् दुःखनिरनाशदक्षा ॥ १३ ॥ 


सजजनों की संगति करने स चित्त की तृष्णा| डाह ) बुझ 
जाती है, मद नष्ट हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, नीति 
न्याय का आचरण करना आने छरूगता है, विपत्ति दूर भाग 
जाती है, सम्पक्ति एकत्र होकर आश्रय करने रूगती है, और 
दोनों छोक में शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत कहने 
से कया | समस्त दुःखों के नाश करने से समर्थ सज्ञनों को 
संगति से क्‍या क्‍या उत्तम फल नहीं प्राप्त होते ? 





चिताह्वादि ब्यसनविमुर्ख शाकतापापनेदि, 
यज्ञोत्पादि श्रवणसुखद नन्‍्यायमार्गाजुयायि । 

तथ्य पथ्यं ब्यपगतमद साथेक मुक्तवादं, 

ये निधि रचयति वचस्त॑ बुधाः सन्त माहुः ॥ १४ ॥ 


क् 





४४] 
न, 








*४ ... अश्यधोंष | 

जो पुरुष चित्त को प्रसन्न करने वाले, व्यसनों के विरुद्ध 
शोक सन्‍्ताप के नाशक, बुद्धि के बढाने वाले, झुनने में प्रिय, 
न्याय्यमार्ग के अनुसरण करने वाले, सच्चे, हितकारक 
अर्थवाले, चाधारहित, निर्मद और निर्देष बचन बोलनेवाले 
होते हैं, उन्हे विद्वान छोग सज्भन कहते हैं। भावा्थे-जो 
मनुष्य सजन बनना चाहें उन्हें चाहिए कि वे उपयुक्त गुण- 
वाले बचन बोले। 


अरकय, ढक आफ #क, करीक, उप, तो, आती; #'ज ठाभिय आओ हाथ हल (के ख़त तरासोए काल (करा वाआरमकम कं तिकामामशातक 








अश्यचोष 


महाकवि अश्वघोष कब उत्पन्न हुए थे ? इसके निश्चय करने 
का कोई उपाय नहीं है। यह बोद्ध थे; क्योंकि भदन्‍त अश्वघोष 
के नाम से इनका परिचय पाया जाता हे। भद्न्‍्त बौद्ध 
सनन्‍्यासियां का कहते थे। अप्याब्य ग्रन्थों के देखने से पता 
मिलता है कि बुद्धचरित के अतिरिक्त और भी ग्रन्थ इनके 
बनाये हैं । कुछ छोगों का कहना है कि यह बौद्ध नहीं थे और 
इनके नाम के साथ भदन्‍्त शब्द श्रम से जोड़ा गया हे ओर 
उस भ्रम का कारण केवलक यही हे कि इन्होंने बुद्धचरित 
नाम का एक अन्‍न्थ बनाया है, पर यहो किसीके बौद्ध या 
अबोद्ध होने का प्रमाण नहीं है; क्योंकि महाकवि ब्यासदास 
क्षेमेन्द्र ने भी तो “वोधिसत्वावदान कल्पछता” नाम की पुस्तक 
बनायी हे जो कि बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तक 
हे। पर वे बौद्ध नहीं थे। बुद्धचरित की समाप्ति और 
प्रारम्भ की शैलों देखने से भी इनके बौद्ध होने का पूरा 
प्रमाण नहों मिकछता । ै 


हिना है. 


33233 035 232 अर 
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द्चरित का वर्णन राश्ययण ओर रहदंश से समामता 

रखता है । आदिकधि दाग्मीक ओर महाकथि कालिदास 
ने जिस तरह प्रसार शुण का आइर किया है ओर उसमे 
अपना अज्लुराग प्रकट किया है, उसी तरह इस महाकवि ने 
भी | कालिशास के पीछे होनंदाले कब्यों के अन्थों में जिस 
रीति की प्रधा-ता देखा जाती है. उसका परिचय इस महा- 
कवि के अन्ध में कहां नहां हे । इससे इस बात के मानने के 
लिए विवश होरा पदु्ता है कि यह महाकवि कालिदास के 
पहले या पीछे उत्पन्न हुआ था । 

इस समय इस महाकधि का बनाया केश एकही ग्रन्थ 
“बुद्धाचरित” पाया जाता है। इस ऋन्‍्थ में शास्तरस प्रधान 
हे ओर करुणरस अध्रघान | प्रसारई और साधस्येमयी वेदर्भी 
रीति है । इनके अन्‍्थ मे शास्तरस की जेसी पुष्टि हुई हे 
जेसा मधुर वणन हु बेसा अन्याम्य कवियों के प्रवर 
में, कांलरास के ४बूधों का छा: कर, दूसरी जगह नहीं 
पाया जाता। इनके प्रांसद्ध ध्ण्थ बुछ्चरित से कुछ श्लोक 
नीचे दिये जाते हैं, जिनसे इनके थिपय मे ऊपर कही हुई 
बातों की पुश्टि होगी । 
वतस्तथा भर्तरि राज्यनिस्पुह्दे तपोवनं याति विवर्णवाससि। 
भुजी समुत्क्षिप्प ततः स वाजिश्क्षश विशुक्रोश पपात च॒ क्षिती ॥ १॥ 

ज्ब रा््य से निस्पूए होकर फरटे कपडईा से महाराज 
( बुद्ध | बन में गये, तब घोड़े का साईस दोनों हाथा का उठा 
फर राने रलूगा ओर धव्ह भूमि पर गिर पड़ा । द 
बिलेक्य भूरश्च रुराद सस्वरं हय॑ भुजाभामुपराहय कन्‍्थकस | 
ततो निराशे बिलपन्मुहुस हुयंयों शरीरेश पुरँ न चेतला ॥ २ ॥ 


श् 


३७ 











रद मु . अश्वधोर्ष । 
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पुनः वह कच्थक नाम के घोड़े का दोनों हाथों से पकड़ 
कर चिल्ठा चिल्लाकर रोने छगा । जब बुद्ध के लोट चलने की 
आशा जाती रही, तब वह केवल शरीर से नगर की ओर 
चला, चित्त से नहों | 
यमेकरा त्रेण तु मतु राज्ञया जगाम मार्ग सह तेन वाजिना । 
इयाय भतु विर॒ह॑ विचिन्तर्यस्तमेव पन्थानमहीभिरष्टभिः ॥ ३ ॥ 


के. 


स्वामी ( बुद्ध ) की छाह्षा से जिस मार्ग का उसने उसी 
घोड़े के साथ ८क रात में ते दि.या था, उसी मार्ग में स्वामी 
के घिरह के ब.।रण उसके आठ दिन रूग गये । 


निशम्प च खस्तशरीरगासिनों दिनागदी शाकर छुरूष सेण तो । 
मुमेाच वाष्पं पथि रागरा जनः पुरारथ दाशरथरिवागर्त ॥ ४ ॥ 

शावय वु.छ के दोपक के बिनत शिथिरू अछू से चलने 
वाले उन दोनों का देखकर झागं में व्यर्वसियों ने आँसू 
बहाये । जैसे पहले रामचन्द्र का वन में छोड़ कर लोटे हुए 
रथ को देखकर दगरवासी रोये थे। 


रा 


पुनः कुमारो विनिश्नत्त इत्यथा गवाक्षमालः प्रतिभ॑दिरेडड्रना: । 
विविक्तपृष्ठः च विले।क्य वाजिनं पुनर्गवाक्षाणि पिधाय घुक्क झुः ॥ ५ ॥ 


नगर की स्कियों ने छुना कि कुमार हाट आये, अतः वे 
अटारी पर चहुकर खिड़की खोलकर देखने रूगीं। पर जब 
उन छोगो ने घोड़े की पीठ खाली देखी, उस समय खिड़की 
बन्द कर थे रोने छगीं। 
_ विगाहसानश्च नरेन्द्रमन्दिश विलेकयश्वश्न वह्देन सक्षुपा। 
स्परेण पुष्टेन रुराव कन्‍्थको जनाय दुःख॑ प्रतिचेदयक्षिय ॥ ६ ॥ 


हा आई हाई 
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ज़ब वह राजसबन में गया, तब उसका अखा स अख्‌ 
बह रहे थे और वह उन्हीं अखा स चारा आर दा रहा था 
बह अपने पु: स्वर से राता था, मां अपना व*ख लोग का 
बतला रहा था 
ततः सत 
प्रयुद्म वाह नि 

तब महाराज को प्रथात राजग तिमी जिसकी आंखे 


क्र 


पपात गौतसी विलेछपणा कंदलवेव काना ॥ ७ | 


आँसू से भर गया था आर जिसकी दशा 'वछड् के नष्ट हाने 
पर वत्सल। भस के समा। था; वह हाथ बच कर गिर पड़ो 
जैसे च&ल पर्त दाल। साने का कद॒ला गरता ह | 


तग्रेव रोपप्रविस्कको चना विपादलस्पन्धकपायगहुगदस्‌ । 
इवाच निश्वासचलत्पयाधर विगाठशाकाल्न घरा यशाधरा ॥ ८ । 
यशोघरा ( बुद्ध की स्त्री ) का अखख शाक ब्रेग के कारण 
आँसू से भर गयी था, कैच स उसकी भअभ,दख लाऊ हो गयी 
थीं, अधिक शोश होने के कारण चह वाल ८ | सकती थी 
निए्वास से उसका छाती घड़कतो थीं। दह बछ। 7 
निशि प्रसुपासवर्श विद्याय माँ गतः कस छतदवा मनन्‍्ननेारथः । 
उपागते च त्वयि कन्थके च में सभ॑ गत आिपुकूम्पते सनः ॥ ९॥| 
हे छन्दक ( सेवक ) रात के निद्रा में अचेत पड़ी हुई 
छोडकर वह मेरा मगोरथ कहां चला गया ? तुम से! 
लौट आये. और कनन्‍्थक भी आया। तीनों के एक साथ जाने 
से भेरा हृदय काँप रहा था। 
प्रपेण ण्श्येन दिते न साधुना त्थया सहायेन पथार्थ कारियणा । 
गतोव्यपुन्नी क्षा नानइुत्तये $सरत दुष्चा रूफछः असमर्थ १- 





























घट  अशभ्वधोष 


छत 3७०हं कक कदमों फिट अल बे 2. मं कया कला चैक, के. सेंट 


मोह 


>्याशपरचिएारी पड पिन परे ये चल गेल गेट ऐन कक, क मं कह चर पेट कि खनन जॉ#& केक का ता 


तुम प्रिय थे, अयने अधीए थे, शितकारी थे, सज्जन थे 
ठीक ठीक काम करते थे और हड ।शी ही सथायता से मेरे 
पति नहीं छोट) के लिए चले गये |आएन्‍्द करो, तुम्हारा 
परिश्रम सफल हुआ । 
वर॑ सनुष्यस्य विचक्षणे रशिपु्न सिन्रसगराशसथोगपेशह्स्‌ । 
सुहृदत, बेण हाविपश्रित त्वया कृतः कुष्स्थास्य महानुपप्लबः ॥॥११ ॥ 

जुष्य का शत्र यदि बुद्धिमान हो तो वह अच्छा है, सूर्खज | 

और समय न समभर्ेचाला मित्र अच्छा नहीं। मित्र कहाने | 
घाले मूल तुमने मेरे सम्स्त ठुछ बा आज वाश कर दिया। 
क्षनथेकामो5स्यजनरुप सर्वथा तुरज्भ मे।उपिभ्रू दमेप कन्थकः । 
जहार सर्वस्वमृतस्तथाहि मे जने पसुप्तो निशि रक्ष चौरवत्‌ ॥ १२॥ " 
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यह कन्थक घोड़ा भी निश्चय मेरा अनिष्ठ चाहने वाला 
है, जिसने मेरा सवस्व रात का सब छोगों के साने पर रत्न 
खोर के समान ले गया | 


यदा समर्थ: खलु सेहुमागतानिषुग्रहारादपि कि पनः कशा: । 
गतः कशापात भयात्‌ कर्थ त्वयं शिय॑ गृठी स्था हृदय व मे समम्‌ ॥ १३ ॥ 


. यह घोड़ा जब आये हुए बाणों के भी सह सकता है, तब 
इसके लिए काडा कोन सी वस्तु है, जा यह काड़े के भय 
से मेरी सम्पत्ति ओर मेरा हृ्य लेकर चला गया | 
अनायकर्मा झुशमद्य हेषते नरेन्द्र ध्रिष्ण्यं ग्रतिप्रयज्निव । 
यदा तु निर्वासयतिस्म मे प्रिय तदा द्वि मृकस्तुरगाधमे।उभवत्‌ ॥ १४ ॥ 

यह दुराचारी आज बार ब.र बोल रहा है। महाराज के 
मकान को अपने शब्द से गुजा रहा है, पर ऊँस समय यह 


कक 


लि कि: 
जनम 
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शैरे प्रिय के ले जा रहा था उस सम्य 
हो गया था । 


समाघजाप्यः कृष्हेममजुछे नुप्स्त देशारसनाहिनियंयो । 
"गा ऋआहतश्रचाल वद्धध्वनिनेव वारणः ॥ १४ ॥ 


यह अधम छोड़ा चुप 


जनस्थ देनात॑र 
महाराज का जब जप समाप्त हुआ, जब होम मल उन्होंने 
८-मन्दिर से रिकले , निव.लते ही महाराज 


कर लिया, तथ थे दे | 
जनसमसुद्वाय के हाहावार के; सुनकर विश्चालित हो गये, जेसे 


वज्॒ के नाद से हाथी विर्चालत होता है । 

निशस्य चच्छम्दककम्थकाबुभी सुतस्य संश्रु,्य च निश्चय स्थिरम्‌ । 
पपात शेाभाभिद्दतो महापतिः शचोपतेबतती इचोत्सवे ध्वजः:॥ 3६॥ 

छन्द्रक और कन्थक केत देखकर तथा अपने पत्र का निश्चय 

सुनकर रूहाराज अचत हं।कर गिर पड़े, जिस प्रकार इन्द्र के 

उत्सव मे वृत्नच्धज गरता है । 

तत॑ मुहूर्त सुदशेवसेहितों जनेन तुस्याभिजनेन घारितः । 

निरीक्ष्य दृष्चा जल शा श्य॑. महांत्लस्था दिल.लाप पाय्िवः ॥१७॥ 

महाराज सुतशोक से अचेत थे, उनका 

मध्ार.ज असू भरी अखोसे 


ड विला५ करने रंगे । 


धोडी देश तक 
बन्धु बान्चत सर भाद्े हुए, थे । 
घोड़े के देखकर ९ मीने मे पड़े ५ 
बहूनि हृत्या समभरे प्रिय/णि से महत््वया कन्थक विप्रियं कृतम्‌ । 

गुणप्रिये। येन बने स में सुतः प्रियापि रुन्नशियवत्मचारितः ॥ १4८ ॥ 

कन्थक, रणो में तुमने मेरे बहुत से पिय काम किये हैं, 
पर आज तुमने मेरा घ ॥ही अप्कार किया, बा गुण- 
प्रिय मेरे भिय॑ पुत्र को ठुमन श्लु के समान बन में भेज दिया। 


ऋध 








३० द . अश्यवधोष 


तदय सां वा नय तत्र यत्र स ब्रज दुत* वा पुनरेनमानय । 
ऋतेहि तस्मान्‌ सम नास्ति जीवित” विगाढरोगस्य सदौषधादिव ॥१९॥ 





कक + के न्‍ीय 52 हक अर किक “३, >तक शम *। 8 मे ॥ करता से, क क..आ पका, बह के ता पका “मु जप आारचिियक्ीत 


तो आज तुम मुझके वहां के चलो जहां मेरा वह पुत्र है। 
अथवा तुम स्वयं शीघ्र जाकर उसीका ले आओ क्योंकि 
उसके बिना मेरा जीना असम्भव है। जैसे किसी रोगी का 
जीवन अच्छे ओषध के बिना असम्भव होता है। 


प्रचक्ष्वमे भद्र तदाश्रमाजिर हतस्त्वया यज्ञस मे जलापझलि:ः । 
इसे परिप्सन्तिहि मे पिपासबे! समासवः ग्रेतगति' यियासवः ॥२०॥ 


ऐ भलेमानुस, मुझे चतराओ वह स्थान कह। है ? जहां 
मेरी जलाज्जलि ( जल देने वाले पुत्र | का तू ले गया है। मेरे 
प्यासे ये प्राण जो प्रेत--गति को जाने वाले हैं, उसके 
चाहते हैं । 


इति वनयवियेगजातदुःखः क्षितिसद्वर्श सह ' विहाय पैय॑म । 
दशरथ इव रामशाकवश्ये। बहु विछलाप नृपे। विसंज्ञकह्पः ॥२१॥ 


पुत्र के वियाग से महाराज का बहुत दुःख हुआ | प्रथिवी 
के समान उनकी स्वाभाविक धीरता जाती रही । राम के 
शोक से जेसे दशरथ ने विछाप किया था, उसी प्रकार अचेत 
. होकर. महाराज विलाप करने छगे | 





डा ् 
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५ अफपऔ डे करे. 7५ 


केते थें | कंध्मीर 





डर 


राज़ अवन्तिवर्मा के समय में ये बत मेन "थे, यह बात रौज़- 


तरक्लिणी से जानी जाती है। राजा अवन्सि, वर्मा ने ई० लंचीं 


$/ !& ५ राहेक कि 


रह 
रु 


सदी के ०० वे व से ८3 तक काइमीर का राज्य किया था। 
राजतरडििंणी में लिखा हे-- 





“्यक्ताकण: शिवस्वासी कविरानन्द्वद्धंन 
प्रथा रक्षाकरथ्षाग.त्‌ साम्राज्येडवल्तिवमंणः । 


इनके बनाये ग्रन्थों के नाम नीचे लिखे जाते हैं - 


१--ध्वन्यालोक | 
२--विषमवाण छीला ( प्राकृत काव्य ) 
३ - हरिविज्ञय 

. ७ - अज्जञु नचरित 
»- भतपरीक्षा 
६ - धर्मोत्तमविनिश्चयटीका 


9 - देवीशतक 
महांकवि राजशेखर नें टू तके वियय मे लिखा हैं, 


“घब्वनिनातिगर्भी रेण काज्यतत्त्वनिवेशिना 
आनन्द्वद्धनः कस्य नासीदानन्दवर्द्धंनः ॥ 


रु 


इनके कुछ मनोहर श्छोक नीच ।छख जाते हैं: 


अविरताग्बुजसड्गतिसड्गलद्वृदलकेसरसंवलितेव वः । 
छलितपध्तुविधानसरुखेलछसत्तनुरुद्या तनुरात्मकुवाव ता द।। 














३२ .. आननन्‍्द्यद्धन 


सदा साथ के कारण ब३.ल के श्विले वेशर से जो लिप्त 
हा गया है औ उत्तम व्सस्‍्ठुओं के निम ण के रुख से जे 
रोमादित हो रहा हैं, वह ऋह। का शरीर आपका कव्याण 
करे | 
एकस्थ' जीवितेशे त्वयि सकलूजगत्सारभालोकयामः | 
श्यासे चश्लुस्तवास्मिन्वपुषि निविशते' नाव्पपुण्यस्य पु'सः ।। 
कस्या न्यत्रास्॒तेस्मित्नतिरतिविपुक्ता द्रृष्टिरेवारूत' ते। 
दैत्ये रित्युच्यमानों मुनिभिरषिहरिः स्त्रेण रूपोचताह: ॥२॥ 
प्राणेश, आपमे समस्त जगत्‌ का सार में एक स्थान पर 
देखता ह' | तुम्हारे इस श्याम शरीर के बड़े पुण्यात्मा देखते 
' हैं। इस अद्ठत के छोड़ कर किस मनुष्य का अच्चुराग दूसरी 
वस्तु में होगा | तुम्हारी बड़ी बड़ी अ.खें ही अद्धत हैं। ख्री 
रूपधारी हरि को देत्ण ओर मुनि दोनों ने इस प्रकार कहा। वे 
हरि आपकी रक्षा करें। 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीष्रु सहाकवीनास्‌ । 
एतत्प्रसिद्धावववातिरिक्तमाभाति छलावण्यमिवाड्डनासु ॥३॥ 
महाकवियों की वाणी मे जे बात मालूम होती है वह 
कुछ ओर ही है। जिस प्रकार ख्त्रियों के शरीर में प्रसिद्ध अं 
के अतिरिक्त लावण्य एक बिलक्षण ही शोभा देता है। 
या साध्ूनिव साधुवादमुखरान्मात्सयम्ृकानपि 
प्रोच्चेनों कुरुते सतां सतिमतां दूृष्टिनी खा चास्तवी ॥ 
था याताः श्र तिगोचर च सहसा हषों छप्तत्कंधरा 
स्तियश्वोपि न मुक्तशस्यकवलास्ताः कि कवीनां गिरः ॥४॥ 


जा ःश घूक बने हुओं को भी साधुओं के सभा" साधु- 
बांद देने के लिए पक्तान बना दे वह बुद्धिमान सज्जनों की 


| 











सहसा पक्षियों का भी कन्धा हप से उछ्ुसित 
वे दाना खाया न छा: 


५ अक सरक |7न 3 जे हक ० 2. के कता.-अगक और १९०४०७.७/ ५, और, /#.. 


कविता-कौझुदी । ३ 


के डीक( रुक 5 5 दर जरिए, हे ध रे िधक 5७४३२ २ शदर 


झी जिसके कि खुनाओ 
हो जाय, ओर 


क्या कवियों की वाणी है 


थे धर्म इत शीहन्त सहतां चिरसन्‍्दतम । 
वन्धास्तें सरझात्मानों दुर्जनाः सब्जना इंच ॥ 5 ।| 


त्‌ दिए जे कासय्स पर ने सखजनों का पारद्स जा हरणं 


हक, हक, तार अधि हि 


हि यथाथे दि 








छा | ४५५३ 


चाहते हैं, वे एर्जन भी सज्मनों के समान नमस्कः 











(२ मन्य देवतासु वरदासु सतीयु । 
मुग्धधीचनलः नूरॉसमहमायसवेसि ॥ ६ ॥ 
वर देनेयाके देवताओं के रहते आओ मजुष्य दूसर सदुतय 
फी प्रशंसा धर के रूभ से करता दें, बह मत ओर में उसे 
पहला नुशंस समझता ह 
यम्ुनि सबहून मः 
सूर्यादृते न तदुद तिनमयखाख्य 


हर | 


थे अनेक बड़े व 
संसार की शामा हा 














सुवनमण्डरूसण्डनाय । 





ज्तु | रु [५ 


अमर जी 


प गैेनोदिधेन विंनमस्तमित नरात्रिःतण। 


काश उद्धित होते हैं, चत्धमा भी 
» घर उदय होना ते एक सूय 


। 3 कु 


मर 






ता है ओर अस्त होने से 











बाणोपष अव 

3्करिय दिनमर्ख मतन नाभावष्यत 

भनु सात्मानमेत 

उैमस्यति सख्त साप्यय पश्य चब्द्रः ।॥ < ॥ 
था खदा छोकों को आनन्दित 


छोकाननए 


व॑ कीरक्रपमपि या। 
ध्गग्रः कार 
* कह 











बर्ग भे रहने पर नया भातःकारल नहा 


































3७ आनन्‍्द्चंद्धन 


उनहाय 4६.2, ७77. ./#0०७५०२+९,##०,,/2०९, /0३, /#००५,.//०५, ५ ० #0९ मा 2१७, अत, #िि, जो, पर #7% 3 #)े डेप हा हक, अत, आय सा खाक * आफ: हा% #प प्रीक, किलर कक हक, 09 7» कप: टी, होगे, कम होकर, अल /किर लशि, , ने) हमिक, ताखे॥ ,मप, आह, )अरप३, ।साके, #े३ #केक,/माविक्धादााका, 


होता | पर भाग्य केसा है, वह चन्द्रमा भी अपना ही भरण 
करने के लिए व्याकुल राइता हे ओर इसीमे उसका सब 
समय बीतता हे । 
नास्येच्छायवती तनुन॑ दशनों नोदीधंदीध: करः 
सत्य॑ वारण नेष केसरि शिशुस्त्वाडम्बरेः स्पर्ध ते ॥ 
तंजोबीजमसद्यमस्य हृदये न्यस्त पुरा वेधसा । 
तादहुक्‌ त्वाद्ृशमेव येन सुतरां भाज्य' पल्ञ' मनन्‍्यत ॥९॥ 


उसका लंबा शरीर नहीं है, बड़े दो दांत भी नहीं है और 
न बड़ा बड़ा कर (सू ड़) है । हाथी - यह ठीक है कि आडस्बर 
में यह सिंह का बच्चा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, पर 
इसके हृदय में ब्रह्मा ने एक बड़ा तेजेबीज रखा हे, जिससे 
ठुम्हारे समान पशुओं को यह अपना भाजन समझता है।... 


केलि कुरुष्व परिभु इ्व सरोरुह्याणि । 

गाहस्व शेलतटनिकररिणीपर्यासि ॥ 
भावानुरक्तकरिणी करछालिताडु । 

मातड़ मुझ्च रुगराजरणाभिलापमस्‌ ॥१०॥ 


आनन्द करे, कमलो को खाओ, पहाड़ी नदियों के जल 
का अवगाहन करो, पर मातड़ ! सिंह से युद्ध की इच्छा छोड़ 
दो, क्योंकि प्रेमिका हथिनी के हाथों से तुम्हारे अड् छालित 
हेते हैं । 


मनोरथशतैत त्तो भुवननाथच्चड़ोचित--- 
.. स्तृणैरलूमधः कृतः कृतपदः क्चिद्वावसु ॥ 
यपि सचेतसां विषयमीदुर्शा यो दशा । 
लुव्त्यचलकन्दरे विधुर एप चिन्तामरणिं: ॥ ११ 
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जे) अनेक मनोरथें से चरण किया ज्ञाता है और राजाओं 
का मस्तक जिसके छि०५ उ.थत स्थान है, उस चिन्तामणि को 
घास ने छिपा लिया, उस समय हब कि पत्थरों में कहीं उसे 
आश्रय मिला था, चेतन मनुष्यों के दृष्टिपय में जे भाग्य से 
आती है पर पव॑तों फी कन्दरा में वही जत्िन्तामणि ठुकराया 
जाता है। द 

आक्रन्दा: स्तनितैविकोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुसि-- 

सत्वद्विच्छेदशुवश्च शोकशिखिनस्तुल्यास्तडह्विभ्रमेः ॥ 
अन्तमे दयिताम॒र्ख तव शशी बृत्तिः समाप्यावये-- 
स्तत्कि मामनि्श सखे जरूघर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ १२ ॥ 

तुम्हारा गर्जन ही रादन है, वृष्टि अश्ुधारा है, तुम्हारे 
वियेाग से उत्पक्ष विदयत्‌ को चेष्टाएं शेाकाप्ि के समान 
है, मेरे हृदय में दयिता का मुख है, ओर तुम्हारे भीतर चन्द्रमा 
है, हे मेघ | इस प्रकार हमारी तुम्हारी दोनों की दशा 
समान है, फिर मित्र, तुम मुझको ही जलाने के लिए क्‍यों 
तैयार रहते हे। । 

दृष्टमड्ड_ रितमजु नस्ष्ठी यन्महापुरुषनिर्मितिबीजम्‌ । 

तत्तवोद्यविधाविह धातुद्ठ श्यत कुसुमित' फलिता च ॥१३॥ 

अज्जु न की सप्टि मं जे महापुरुष-निमाण वीज अद्भूरित 
हुआ था, चह आज तुम्हारे उदय के समण कुसुमित 
फलित देखा जाता हे । 
त्वयि जनादन भक्तिरचब्जलला यदि भवेदफलप्रवणा मम । 
असिलषास्य५वर्गपराइमुखः पुनरपीह शरीरपरिग्रहम्‌ ॥ १४॥ 
जनादं3, याद आपके चरणों में मेरी कामनारहित स्थिर 








३६ - . कल्हण 
ह्‌ 

ये कवि काइमीर देश के नियासी थे | काश्मीर के इति- 
हास “राजतरछिणी” का मिर्भाण इन्होंने ही किया है। कश्मीर-- 
राज़ जयसिंह के समय मे इन्हांने राज़नशकिणी बनायी थी । 
जयसिंहाभ्यद्य नामक एक काव्य भी इन्होंने बनाया हे। 
इन्होंने राजतरज्धिणी बनाने का 
प्रकार लिखा है « 

लोकिकेडब्दे चतुविं शेशककारुस्य साम्भतम । 

सप्तत्यात्यधिर्क यात' सहरसा परिवध्सरा ॥| 

१०७० शक मे इन्होंने राजतरल्षिणी बनायी । ये कश्मीर 
राज्य के प्रधान मस्ञी भी थे 

. अन्य काश्मीरक कवियों के समान इनकी कविता भी 
प्रोद्द ओर सरस है | देखिए -- 
वृत्ति' स्वां वहुमन्यते हृदि श॒र्च घत्तेनुकम्पोह्ििसि-- 

व्यक्त निन्‍्दृति योग्यर्ता सित्तमतिः कुवन्स्तुतीरात्मनः ॥। 
गल्मयोंपायनिषेवर्ण कथयति स्थास्नु'चदन्ध्यापरद 
श्र्‌ त्वा दुःखमरु तुर्दां वितनुतो पीढ़ी जनः प्राकृतः ॥। १ ॥ 

.. उज्ञन मनुष्य अपनी वृत्ति---ु्जनता के अच्छा समझता 
है, दया की बातों से उसका हृदय ८55खी होता है, अपनी प्रशंसा: 
करता है ओर योग्यता की निम्दा करता है, क्योंकि उसकी 

. बुद्धि थाड़ी होती है| अन्लेक प्रकार की आसियों का उल्लेख 
करके बुरे उपायों के वन का समर्थन करता हे 
का नाम सुनकर अति तीत पीड़ा पहुँचाता है । 
““ पाकब्नेन्न- शुभस्यमेद्य तदसो प्रागेव नादात्किम्ु 
 ख्वाथश्रे न्न मयास्य किन भजते दीनान्स्ववन्धूनयम्‌॥ 





ही आह 


घ्मय राजतरिइणी मे इस 
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सशहालस, च( जे केक, जि जल हखि हो 7, जे, हक, ले 870 कर 
बात है 27%. #.५५५ /7%,/#क कहर जप क्कारी तक 


 मत्तो रन दशोस्य भीयदि न तब्लुब्धः किमेष स्यजे--- 
दित्यन्तःपुरुषो 5चसः कहयति झ्रायः कृतोपक्औियः ॥ २ ॥ 
दुजन मनुष्य किसी के  7रा उपछृत होने पर प्राय; इस प्रकार 
सेाचता हे, यदि आज्ञ मर भाग्या का उदय नहीं हुआ ते। आज 
| के पहले ही इचन्हाने क्यों नहीं दिया ! यदि समसे स्वाथसिद्धि 
की आशा न होती: तो ये अपने गरीब भाई वन्धणा का ही क्‍्यें 
न देते ? में इसकी ब॒ुशाइया का जानता हर इसी डर से यह 
मुझको देता है, नहीं ता यह कृपण कब का देनेचाला है 
उपकृत होने पर अधम पथ्पष इसी प्रकार साचते हैं । 
कणे तत्कथयन्ति दश्ड गिरवे शाए यददयोपित 
तन्नम्राहतया वदान्त करण यस्मान्थपावान्मवेत ॥ 
छापनते तद॒दीयते यदरिणाप्युक" न मसान्वक्त 
थंकाचब्रनु शाव्यतीसध्थदिययस्स भूद्धतां झुका: ॥ ३॥ 
नगारे की आधाद के साथ जा देश म घेषित किया गया 
हे वह भी ज्ञा काना में कहता हैं, रूण्जा देने वालो बातो का 
नप्नतापूर्वक प्रकाशित करता है, हृदय को जलाने बाली जे। 
बात, शनत्र नहीं कह सकते उनकी ऊो तारीफ करता है 
प्रकार की जिसम शठता ओर भाछापन होता है, 
राजाओं का प्रसन्न कर सकते ह। 
हा कष्ट तटवासिनोपि विफल ग्राग्भारमालोक्य मा-- 
सन्यत्रव पिपासवः अतिदिन गच्छन्त्यमी जन्तवः ॥ 
इत्थ ब्यथ जलातिभारबहनप्रोक्न,तखेदादिव 
स्वाॉमर्ति बहधानले जलतिधिमम्ये जुहोत्यन्वहम ॥ ४ ॥ 
की यात हं कि मेरे इस जलरूूशशि को 
; विफल समभ कर मेरे तीर पर रहतेवाले जन्तु सी पिपासा से 


मपक 
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न न की आम अं ही हब अं जज 40७७ ७७०७७७७७७७ 





ऑल 


पीड़ित हेकर दूसरी जगह जाते हैं, इस व्यथे जलराशियों 
के वहन करने से उत्पन्नदुःख से समुद्र अपना जल बड़वानल 
में हवन करता है। क्‍ 
मयांदा परिपालनेन महतां क्षोणीम्टरता रक्षणा-- 
द्विभ्ान्त्या मधुसूदनस्य सुचिरं यत्किचिदासादितम्‌ ॥ 
गास्भीयेचितसात्मने। जलधिना सन्थव्यथासंभ्रमा 
देवेष्वपंयतामत द्वुतमहे! सर्वे तदुत्पु'सितम्‌ ॥ ७ ॥ 





बड़ों की मर्यादा के पारूम करने से,प्॑तों की रक्षा करने से 
और विष्णु का विश्राम करने के लिए स्थान देने से समुद्र ने 
जा अपनी गस्भीरता का उचित फरछ पाया था, वह सब 
मन्धन पीड़ा की घबड़ाहट से देवताओं का अश्लत देकर उसने 
नष्ट कर दिये। 
क्ाश्रय बड़वानलः स भगवानाश्रयसम्भोनिषि-- 
य॑ त्कर्मां तिशय' विचिन्त्य मनस: कम्पः समुत्पगते | 
एकस्याश्रयघस्मरस्यथ पिवतस्तृप्तिन जाता जली-.. 
रन्यस्थापि महात्मनों न : पु स्वल्पोषि जात: श्रम: ॥ ६ ॥ 


. आश्चर्य बड़वानल के लिये है, पिष्सु के लिए है और 

समुद्र के लिए-भी है, जिसके अ,(त काम को सोचकर मजुष्य 

/ का मन करिपित होने लगता है, एक की --जे। अपने आश्रय 

केा ही खाता है--जल पीने से तृप्ति नहों हुई । अर्थात्‌ बड़चा- 

नल आज तक जलपीने से तृप्त नहीं हुआ, और विष्णु को 

वहाँ सेने में कोई कष्ट नहीं हुआ । और दूसरे महात्मा के 
शरीर को थाड़ा भी श्रम नहीं हुआ । 


पट नेद्ेग॑ यदि यासि यद्वहितः कर्ण द॒दासि क्षण 
त्वाँ एच्छामि यदम्बुधे किसपि तन्निश्वित्य देत्युत्तरम ॥ 


कमर 








कविता-कोमुदी । रह 
नैराश्यानु शयातिमाननिशित॑ निःश्वस्य यद्दुश्यते' 
तृष्यद्धिः पथिकेः कियत्तद्धिकंस्यादोवदाहादतः ॥ ७ ॥ 
झदि तुम घबड़ा न जाओ ओर यदि तुम सावधान हे 
कर सुनो, ते में तुमसे पूछता हूँ - सेच कर उत्तर दो, प्यासा 
पथिक तुम्हारे यहाँ आकर निराशा-जनित तीखे पश्चात्ताप से 
गर्म साँस लेकर जे। तुम्हारी ओर देखता है, उससे बड़वानल 
का दाह कितना अधिक हे | 
इतः स्वपिति केशवः कुऊमितसत्र दीयद्विषा- 
मितश्न शरणा्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते ॥ 
इतश्न बड़वानकः सहसमस्तसंवर्त कै- 
रहो विततमूरजित' भरसह॑ च सिंधोग्पु:॥ ८ ॥। 
एक ओर विष्णु सोते हैं, दूसरी ओर विष्णु के शत्रुओं का 
समूह सोता है, एक ओर शरण में आये हुए पर्वतों का समूह 
घास करता हे, एक ओर संबतक नाम के मेघों के साथ 
बड़वानल है। ओह, समुद्र का शरीर कितना बड़ा है और चह 
कितना भार सहता हे । 
बैकुण्ठाय ्रियमभिनवं शीतभाजु' भवाथ 
प्रादादुच्चेःश्रवसमपि वा वज़िणे तत्क गण्यम्‌ ।। 
तृष्णाताय स्वमपि झुन्‍्ये यहुद्दाधतिस्म देह 
कोन्यस्तस्माक्षवति सुचनेप्वम्बुधेवेधिसत्वः ॥ ९॥ 
लक्ष्मी विष्णु का दी, नदीन चन्द्र शिव का दिया और 
इन्द्र का उच्चेःअ्वा दिया, इनकी तो काई गिनती नहीं; प्यासे 
मुनि के / अगस्त का | सभुठ न अपना शरीर तक दे दिया, 
उस समुद्र से बढ़कर संसार म॑ कोन बड़ा त्यागी है ? 
रक्नोउभ्वला: प्रविकिरें बलहरी: सयी (एव्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः | 
दोपोधिनः स खलु भाग्यविपययाणां दातुमंनागपि न तस्य तु दातृत्ताया: १९ 











8७ 








उरि' 2 पर ढरीये, शक जी करी न, जज, ध के तक 00, टी ढक सीन, सका: तौर ही जाओ, कोल नए औनक संफ, कक हक ऑन, #ीॉ आम क्र आह कोण, हॉच्क तक, कील, 0 मे ७7. तह 763 ३ के केक कम 


रल के समान उउज्वल लहंरियों का वाय के द्वारा फैलाने 
वाले समुद्र के तट यदि शेक छिये जांय, तो यह याचकों के 
भाग्य का ही दोष है, दाता की दानशक्ति का दोष नहीं हे । 


अन्तये सतत" लुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरे- 
राचानापततस्तरंगवंलयेरालिड्रव गहनसो | 

ध्यक्त॑ मोक्तिकरत्नतां जलकशान्संत्रापपत्यम्ब॒ुधिः 
प्रायेव्थेन कृतादरों लुघुरपि भराधोच्यते स्वामिभिः ॥ ११ ॥ 


जो जल के कण सदा सम्॒द्र मं ही रहते हैं, उन्हंही मेघ 
लेज्ञाकर जब पुनः समुद्र का देता है, तब तरह से आलिड्डन 
कर के समुद्र उनका, भ्रहण करता है ओर उन्हींको मोती 
बना देता है । छोटा भी हो, यदि उसका दूसर आदर करते 


बे) 


हैं, तो स्वामी भी उसका आदर करता है 


पराम्शति सस्पह सुहुरपेरूव॑ वीक्षयतते 
महत्किमपि रक्षमित्यसमसभमद॑ ग़हतो ॥ 
कुतोषि परिषेलवच्छविसवाष्य काचोपले 
वहत्यतिकदथर्ना वत वशाककः पामरः ॥| १२ ॥ 


विचारा सूख मनुष्य कहीं से काँच का टुकदा पाता है 

तो उसे बड़ी छालूसा से छूता हे, बार बार उसे देखता है. 

_थंह बड़ा भारी काई रत्न हे यह समझ कर प्रसन्नता पूर्वक उसे 
“छिपाता है, इस प्रकार घह अनेक कण उठाता है। 


अस्याः संगंविधों प्रजापतिरहों चन्द्रो न संभाव्यते' 
नो देवः कुसुमभायुधो न च मधुद रे विरिश्वः अभ्ु 
एतन्मे मतमुत्थित॑यमसतात्काचित्त्वय॑ सिंघुना 
_ आ मन्धाचललोडितेर हरये दत्वाश्रिय” रक्षिता ।| १३ 
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फवितां-फौमुदी । ४३ 


इसकी सृष्टि करने के लिए चन्द्रमा प्रजापति नहीं बना. 
था। कामदेव भी प्रजापति नहीं था । फिर बल्मा के प्रजापति 
होने की बात तो दूर ही है। में तो समझता हुँ कि यह 
अम्नत से स्वयम्‌ उत्पन्न हुई है और मन्धन के समय समुद्र 
ने विष्णु को लक्ष्मी देकर इसकी रक्ष्या की थी। अथांत्‌ लक्ष्मी 
से भी णह खुन्दरी हे । इसी शछोक के समान काछिदास का 
भी सछोक है । 


भास्वद्विस्बाधरा कृष्णकेशी सितकरानना || 
हरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीचव सा ॥ १४ ॥ 


इसका। विस्बाधर भास्वत ( सूर्य या प्रकाशमान हे) हे, 
फेश रूष्ण है, मुँह चन्द्रमा हे, मध्यमाग हरि (सिंह था बिष्णु) 
फे समान हे, उसका आंकार शिव ( झुन्द्र या महादेव ) हे, 
वह सर्वदेचमयी हे । 


सत्क्षेब्ागमतिपादित: प्रियवचोवद्धालवालावलि 
निर्दोषेण मनःप्रसादपयसा निष्पश्न सेकक्रियः ॥ 
दातुस्तत्तदभी प्सितं किऊ फलम्कालेपि वालोप्यसी 
राजन्दौनमहीरुहो विजयते कल्पद्लुमादीनपि ॥ १५ ॥ 


अच्छे क्षेत्र ( पात्र ) में दिया हुआ दानवृक्ष कव्पद्ध म 
आदि को भी जीत लेता है। प्रियवचनों द्वारा इसके आलूबाल 
बनवाये जाते हैं ओर देषषरहित मानसिक प्रसन्नतारूपी जल 
से यह सींचा जाता है, छोटा होने पर भी यह दाता के मनो- 
रथों को:पूर्ण करता है । । 


यो य॑ जनापकरणाय सूजत्युपायं तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विभाशः ॥ 
ध्म॑ प्रसोति लयनान््यकर यमगिनिभू त्वाम्बु दःसशमय्रेत्सलिलेस्तमेव ॥१६॥ 


दा 


फा 





"कक 


बि। 
से -क--क८-७०५०००००५ का ज ७ किक 








रे कालिदास 


लक 


दूसरे के उपकार करने के लिए जा उपाय किये जाते ह, 
उन्हींसे उपाय करने वाले का निश्चय नाश होता है | अप से 
आँखों को अन्धा करने के लिए धूम उत्पन्न होता है, पर वही 
धूम जल बनकर अश्लि का नाश कर देता हैं 

मोख्य सवापदा निष्ठा का हि' नापदजानतः | 
तस्मिन्नप्यविषण्णा यः क्न सान्यल विषत्स्यति ॥ १७ ॥ 
मूखता सब आपाक्तियां से बड़ी है, जा नहां जानता उसके 
लिए सभी आपत्ति ही है। उससे भी जिसका विषाद नहीं हे. 
उसके कहाँ विषाद नहीं हागा 
यदि नाम कुछे जन्म तत्किमर्थ दरिद्रता ॥ 
दरिद्वत्वेषि मूखत्वभहों दुःखपरंपरा ॥ १८ ॥ 
यदि कुछ में जन्म हुआ तब दरिद्रता क्‍यों? द्रिद्वता 
दि सूखंता हो तो फिर डुःखों का कया पूछना । 
कः स्वभावगरभीराणां जानीयाद्ृहिरापदम ॥ 
वालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाश्यते ॥ १९ 
जिनका ध्वभाव गम्भीर है, उनकी आपत्तियाँ बाहरवाले 
कैसे जान सकते हैं ? यदि छोटे बच्छे या नोकर प्रकाशित 
नकर। + 





हुआ, 
. कालदारू 
प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के विषय में पूर्वीय ओर पश्चि 
आप /%,.. भी, |॒ न ६. नेक ॥ 
भोय विद्वानों ने बडी खोज की हे । इनके विषय में अनेक मत 
प्रकाशित हुए हैं। उन सब का यहाँ सड़छून करना न मेरे लिप 
आवश्यक ही है ओर न में वैसा करना ही चाहता हु 








ही 0७, 
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कि बैसा करना हिम्मत का काम है, साहस का काम 
है । उन मतों के समर्थन करने की शक्ति सुभमे नहीं है। एक 
विहान ने कालिदास को रुप्त राजाओं का समकालीन बत- 
छाया है और अपने इस मत में उन्न छोगों ने प्रमाण यह 
दिया है कि कालिदास ने रघुवंश में “गुप्त” शब्द का प्रयोग 
किया है। इस मत का समर्थन करना मेरी शक्ति के बाहर 
की बात है । इस मत का जब में समर्थन करना चाहता हूं, 
उस समय “सशुप्तमूल प्रत्यलः” के; ग॒प्त-शब्द में ऐसी कोई 
योग्यता दिखाई नहीं पड़ती, जो शुप्त राज्य के समय काहलि- 
दास के होने को प्रमाणित करे। यहाँ शुप्त शब्द रक्षित के 
थर्थ भें आया है, यह नामास्त प्रयोज्य शुप्त शब्द नहीं है। यदि 


क# 6, के, है" 
+ अधिक फिर 


क्यो 


. इसी प्रकार किसी प्रयुक्त शब्द को देख कर किसी के समय 


का अजुमान किया जा सकता है, तव ऐसा कोई काल नहीं, 
जिसमें कालिदास का होना प्रमाणित न किया जा सके। 
कालिदास पुरुरवा के समय हुए थे, क्योंकि शब्द ही नहों, किन्तु 
पुरुरथा पर इन्होंने वि क्रमोवशीय नाटक बनाया है। इसी 
प्रकार दुष्यन्‍्त, शिव ओर रघु, अज, दशरथ, राम आदि सभी 
के समय कालिदास हुए थे, क्योंकि इन सब का इन्होंने वर्णन 
किया है। इन्हीं कारणों से में कहता हुँ, उन खोजों का 
सड्डुलन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है । हाँ, कालिदास 
के विषय में संस्कृत कवियी की जो उक्तियाँ मिलती हैं, उनका 
संग्रह कर देना ही मेरे लिए पर्याप्त ओर प्रामाणिक है। . 


अभिननन्‍्द महाकवि ने कवियों के संबन्ध में एक स्छोक 
लिखा हे, उसमें कांतपय कवि और उनके आध्ययदाता राजाओ 
का वणन हे । (३ 


फ 
कहते 


है 
न्क 





४७ ... कालिदास । 


तरीके. जनक कंस. #त३३,>न.. आन ,किपकनाओ आकर पक लपओेप#ञक. हक, ता किया स्‍कीश मितककिशाफ्रीय: लॉक का, ंसप-म की, ५ कि! कमर अदला! 





,/# अप आधि #म पार आम हर किलर; २३ निय. 4; 


हालेनोौत्तम पजया कविज्रषः श्री पालितो छालितः 
ख्याति कामपि कालिदासकवयों नीताः शकारातिना 
श्रीहषों वित्तार गदयकवये वाणाय वाणी फलम 








सच्चः सत्क्रियाभिनन्द्मपि च श्रीहार वषों अहीत ॥ ल्‍ 
.. इस ज्छोक से मालूम होता है कि शक विजयी विक्रमा-.. 
दित्य के यहाँ कालिदास रहते थे। कुछ छोग कहते हैं, कि. ' 
इस खछोक में बहुवचन का प्रयोग किया गया 'हे, जिससे । 


कम से कम तीन कालिदासों का होना सिद्ध होता है। 
इस संबन्ध मे महाकवि राजशेखर का एक स्छोक भी उद्धत 
किया जाता है, जिसमे तीन कालिदासों का होना स्पष्ट 
लिखा हे-« 
. एुको5पि जीयते हन्त कालिदासे न केनचित्‌ । 
अड्वारे ललितोदगारे कालिदासत्नयो किम्ु ॥ 





इस प्रकार नवमसदी के पहले तीन कालिदास हुए थे, 
यह बात मालूम होती है। कालिदास के नाम से इस समय जो... 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, उनमे कौन किस कालिदास का बनाया है 
इसका निर्णय करना कठिन है, कणोेकि इसका कोई पुष्ठ.. 
प्रमाण नहीं. मिलता । 


कालिदास कब हुए थे ? उनका समय क्या है ? यह बड़ाही 
जटिलक विषय बनाया गया है। विक्रमादित्य की सभा में कालि- 
दास थे ओर विक्रमादित्य का जो समय है अर्थात्‌ ईसवी 
सदी से पहले, वही समय कालिदास का समय है, यह भारतीय 
पण्डितों का कहना है। पर पश्चिमी पण्डित कालिदास का 
समय "वींया €वीं सदी मानते हैं । धारा नगरी के राजा सिस्धचु-. 
राज़ की सभा में परिसल नाम के एक कवि रहते थे, जिन्होंने 


आआ 
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अपने को अभिनव कालिदास लिखा हे। इससे कुछ लोग 
इन्हींकी कालिदास समभते हैं ओर सिच्चुराज का समय 
कालिदास का बतलाते है । कुछ छोग कहते हैं कालिदास 
ने मालविकाशझिमित्र नामक नाटक में शुद्धराज अप्लिमित्र 
का वर्णन किया है और उनके युद्ध का उल्लेख किया हे जो 
आखो देखे के समान वर्णन हुआ है। इससे कालिदास का 
होना ई० स० से पहले मानना चाहिए। रघुवंश, कुमार- 
सम्भव, मेघदूत, अभिशान शाकुन्तछ, मालूविकाप्िमित्र और 
विक्रमोवंशीय ये छः गअ्न्थ कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 
सब गअ्न्थ एक ही कालिदास के बनाये हें,या भिन्न भिन्न कालि- ; 
दासों के, इसका निर्णय क रना कठिन है। पर इनकी भाषा पर 
ध्यान देने से इनके एककतृ त्व होना मानने को इच्छा होती 
है। इनके अतिरिक्त ऋतुसंहार, नलोद्य आदि अन्थ भी 
कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है, इनके कर्ता कोई दूसरे 
फालिदास होगे | 


ज्योतिर्विदाभरण नामक ज्योतिष ग्रन्थ के करता भी 
कालिदास थे; पर ये कालिदास प्रसिद्ध कालिदास से भिन्न थे । 


( राघुवंश से ) 
अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञ: पद॑ विमानेन विगाहमानः । 
रक्षाकर वीक्ष्य मिथः स जायाँ रामाभिधानों हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
हु भगवान रामचन्द्र पृष्यक विमान के द्वारा आकाश मार्ग 
. से लड्ढा से चले | घहाँसे उन्होंने हे समुद्र को देखा । उस समय 
उनके मनमे समुद्र के विषय में जे भाव उत्पन्न हुए वे राम- 
बन्द्रज़ी ने अपनी सखी से कहे।... शा 

















कद है कॉलिदास । 


अकेले 
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 विदेहि पश्यामलूयाहविभक्त मत्सेतुनाफेनिलसस्वु राशिस्‌ ॥ 
छायापथेनेव शरव्प्रसन्ननाकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌ ॥ २ || 
बैद्हि, देखो, मेरे सेतु के रा यह फेनिल समुद्र मलया- 
चल तक दो भागों में शिमक्त हुआ मालूम पड़ता है। यह 
समुद्र शरतकाल के आकाश के समान मालूम पड़ता है, 
जिसमें सुन्दर ताराए छिटकी हो ऑर हे। छायापथ के द्वारा 
दो भागों में विभक्त हुआ हो । 


कक ७५ #?% (४च, 
+ 


गुरोय्यक्षो: कपिलेन मेध्ये रसातर्ू संक्रमिते तुरंगे। 
तद्थेमुवींमवदारयज्ञिः पूवें: किलाय॑ परिवर्धि तोदनः ॥ ३ ॥। 
इस समुद्र को मेरे पूचजों ने ही बढाया है । पिता यज्ञ 

करना चाहते थे कपिल उनके यज्ीय अश्व को रसातल में 
लेकर चछे गये | उसी अश्व के लि मेरे पूर्वजा ने पृथ्वी 
खोदी और उससे यह समुद्र बढा । 

गर्भ दधत्यकमरीचये5स्मादिवृद्धिमत्राश्ष वते वसनि। 

अविन्धन वहिमसों विभतिं प्रह्मदर् ज्योतिरजन्यनेन ॥| ४ ॥ 
.. इस समुद्र से सूर्य की किरण गर्भ धारण करती हैं, इस 
समुद्र में रलो की वृद्धि हेतती है। बिना इंघन के जलनेवाली 
आग यह समुद्र धारण करता है और प्रसन्न करनेवाली 
ज्योति रात्रि का धारण करता है । क्‍ 


ता तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थित॑ दश व्याप्य दिशों महिन्ना । 

.. विष्णोरिवास्यानवधारणीयमी दकतया रूपमियत्तया वा ॥ ७५॥॥ 
यह अनेक अवखाएप' घारण करता है। अपनी महिमा से 
दुशों दिशाओं में फेला हुआ है । विष्णु की महिसा के समान 


2223 


पिन 
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इसकी भी महिमा ऐसी है और इतनी है इसका निश्चय नहीं 
किया जा सकता है । क्‍ 
नाभिग्ररूदाम्वुरूहूसनेन संस्तृयमानः प्रथमेन चावा | 
अम्ज' युगान्तो चितयेगनिद्रः संहत्य लोकान्पुरुषो5घिशेते ॥ ६॥ 


प्रछथ' कार भें भगवान विष्णु समस्त छोकों के एकत्र 
करके इस समुद्र में शयन करते हैं ओर बहाँ ही विष्णु 
के नाभिकमर से उत्पन्न आदि ब्रह्मा उनकी स्तुति कश्ते 
रहते 

पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेन॑ शत्तशों महीधा: 

नूपा इवोपप्लविनः परेभ्यों धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ।। ७ ॥ 


इन्द्र पर्वतों का पक्ष-छेदन करने रंगे | तब अनेक पवत 

इसकी शरण गये, जिस प्रकार पीड़ित राजा उदासीन धर्मात्मा 
राजा की शरण भे जाते हैं। कहते हैं कि मेनाक आदि कई 
पर्वत समुद्र की शरण में अब तक चत मान हैं । 

रसातकादादिभवेन पु'सा भ्रुवः प्रयुक्तोद्नहनक्रियायाः । 

अस्थाच्छमम्माप्रलूयग्रवृर््ध सुहत्तवक्ताभरण्ण बभूव ॥ < 

बराहावतार में जब भगवान रसातल से पृथवी को अपने 
दाँतो पर रखकर निकाल रहे थे, तोी उस समय बढा हुआ 
प्रलयंफकालीन इसका स्वच्छ जूक, एक मुहत उनके मुख 
की शोभा के लिए हुआ था । 


मुखापंणेषु प्रकृतिप्रगह्भाः स्वयं तरंगाधरदानदक्षा ॥ 
अनन्यसामाध्यकलब्ंबृत्तिः पिचत्यसों पाययते' च सिन्धु। ॥ ९ 


नदियाँ समुद्र की ओर सख करने में स्वभाव से ही 
धगरम हैं और समुद्र भी अपना तरडूरूपी अधर देने में दक्ष 


दर 
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है। समुद्र का अपनी ख्तरियों के प्रति यह व्यवहार अलुपम है 
वह नदियों का अधर स्वयं पीता है, अपना उनको पी 

लिए देता है। 


ससत्वमादाय नदीमुखाम्भः संमी लयन्तो विवृताननत्वात्‌ । 
असी शिरोभिस्तिमयः सरन्भ रुघ्वे वितन्वन्ति जलप्रवाह्यन्‌ ॥ ३०॥। 


इन तिमी नाम की मछलियों ने नदी के अ मुहाने पर की 
प्राणिसहित जल अपने मुँह में लिया । खाने की इच्छा से जब 
इन्होंने अपना मुँह बन्द किया, तब इनके रन्‍्म्रयुक्त मस्तक से 
ज़लूधारा निकलने रगी । 


मातड्भनक्रःसहसोत्पतन्निमि ज्ञानद्विधा पश्य समुब्रफेनान्‌ । क्‍ 
कपोलसंसपिंतया य एपॉं प्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्त्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


वह देखो, जल के हाथी कूद रहे हैं, उनके कूदने के समय 

समुद्र फेन दो भागों में विभक्त हो जाता है, जो फेन इनके 

कपोलों पर रगा रहता है, वह एक क्षण के लिए चामर के 
समान मालूम पड़ता है । 


चेलानिलायप्रसता भुजँगा मह्देमि विस्फर्जथुनिवि शेषा: 
सूर्या शुसंपर्कसस्दद्धरागै व्यजन्त एते मणिमिः फणस्थेः ॥ १२ ॥ 


समुद्र के तीर पर बड़े बड़े अजगर सर्प पड़े हुए हैं, जो 
समुद्र की बड़ी बड़ी लहरियों मे मिल गये हैं। सूर्थ की किरणों 
के पड़ने से इनके फण के मणि जब प्रकाशित होते हैं, तब ये 
पहचाने जाते हैं ! . 


 तवाधरस्पश्षिषु बिहुमेषु पर्यस्तमेतत्सद्वसेमिंवेगात्‌ । 
'ऊर््चाड्ड रप्रोतमुर्ख॑ क्थ॑घित्क्‍्लेशादपक्रामति शड्सूथम्‌ ।। १३ 


ही 











मी 
हा 
7 
| 
. 

है 

ः 

ः 

ी 

ह 
। + 
| 
हर 

। 
ही 
/ 

४ 

| 

| 

हे 

| 

| 

| 

॥। 


कक मल कर पट पक पक पल 20 मत हल शक 22507 मतरशपत 0 २2 20:47 ट 5० महज जि कमर) 


3५५ ॥ 05 0 2, < आह“ 


थ ४; बता रे मे जे 
कांवता-कांमुदों । ४६ 
धर चलाकर ५ री कल कल कली २ हक टीन ७ ४5 ५ फेक» के हर कप अ फल हो 20 रा की 3 हक 


तुम्हारे अधर की समानता करने वाले सूंगों पर लह- क्‍ 
स्थां के वेग से यह शंखों का समूह फैल गया है और मूगों 
के ऊपर उठते हुए टहनियाँ में शंखों का मुँह फौस गया हे, 
जिस कारण वे कठिनता से वहाँ से निकल पते हे। 

प्रवृत्तमाल श पयांसि पातुमावत वेगाहुअमता घनेन । 

आभाति भूयमिष्ठमय॑ ससुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः ॥ १४॥ 

पेघ ने जल पीना प्राश्म्भ ही किया था कि जल के चक्कर 
के वेग से वह घुमने छूगा, पेसी दशा में मालूम होता है यह 
समुद्र पुनः पव॑त के डरा मथा जाता हे । 

दूरादुयअक्रनिभस्य तन्‍ची तमालतालीवनराजिनीला । 

भाभाति बेला लवशाम्बुराशेर्घारानिबद्धेव कलछ्रेखा ॥ १५ ॥ 

वह लवण समुद्र छोद्दे के चकके के समान हे, दूरसे छोटी 
मालूम पड़ने वाली उसको तीस्भूमि. जो माल ताली आदि 
वृक्षों से नीली होरही है-- कलडू रेखा के समान मालूम पड़ती है। 


बेलानिछः केतकरेणुभिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि । 
मामक्षम मण्डनकालऊहानेवे त्तीव विम्वाधरवद्धतृष्य्म्‌ ॥ १३ ॥| 
समुद्रतीर का वायु केतकरेणु से तुम्हारे मुख को शोभित 
कर रहा है, यह जानता है कि तुम्हारे विम्बाघर का में अभि- 
लाषी ० ८४ प्र उस का कि ' ७१ के 
पषीहँ।और उसके सजाने आदि म जो समय लगेगा, 
उसके सहने में में असमर्थ हैं |. 
एले चर्स सैकतमिक्षश्य॒क्तिःप्यस्यमुक्तापट्ल पयानेः । 
प्राप्ता मुहते न विमानबेगाल्कूले फलावर्शितएगर्मालम्‌ ॥ १७ ॥ 
एक सुहत में ही विमान के वेग से हम रोग समुद्र बे 
उस तीर पर पँदच गये हैं, ऊह। तीर की रेपोछी जगीन पर 


४० | 


3 





७० कालिदास । 
फूटी हुई सीपों से मोतियां फैली हुई हैं ओर फलशून्य 
सुपारो के वृक्ष है । 
कुरुष्व तावत्करभोरु पश्चानमागे झूगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌। 
एवा विदृरीसवदः समुद्वात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 
हे करभोरु, तुम्हारे नेत्र झुग के समान हे, इसलिए तुम 
पीछे--जिस मार्ग को हम छोग' छोड़ आये हैं--देखो, यह 
समुद्र से दूर होनेवाली भूमि और बन मानों पास दोौड़े 
आते हैं । 
क्चित॒पथा संचरते सुराणां क्चिद्धनानां पततां क्च्िच्च । 
यथाविधों मे मनसेउमिलाषः प्रवतते पश्य तथा विमानम्‌ ।।१५९॥ 
कभी देवताओं के मार्ग से, कभी सेघ मार्ग से और कभी 
पक्षियों के मार्ग से यह विभान चल रहा है, इसके चलने के 
विषय मे जेसी मेरे मन की इच्छा होती हे, वेसेशी यह विभान 
भी चलता है। द 
असो महेन्दुद्धिपदानुगन्धिखिभागंगावीचिविमर्द शीत: । 
आकाशवायुदि नयोवनोत्थानाचासति स्वेदरूवान्मुखे ते ॥ २० ॥ 











यह आकाश-चायु जो इन्द्र के हाथी के मदगन्ध से 


वासित है ओर गड़ग की तरदों के संसर्ग से शीतल हो गया 
. है-दोपहर के कारण तुम्हारे मुंह पर जो पसीना आया है 


उसे पोछता है । 


करेण वातायनऊरूम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतृह॒लिन्या । 
आमुशद्वतीवाभरणं द्वितीयम॒ुन्निन्नविश्लुद्वलयो घनस्ते ॥ २१ ॥ 
: है चंडि, कुतूहलिनी होकर तुमने खिड़की से हाथ निकाल कर 
मेघ को छुआ, उससे मेघ का विदुयुत्रुपी आभरंण प्रका- 
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शित हो गया और माल्यूम पड़ने गा किवह तुम्हे दूसरा 
आभरण पहना रहा हे । 

अमी जनस्थानमपोढविज्न' मत्वा समारब्धनवोटजानि | 

अध्यासते चीर*भ्वतों थथास्वं चिरोश्किताम्याश्रसममण्डछानि ॥ २२॥ 


जनस्थान के सभी चाधाविप्न दूर हो गये, यह समभ कर 
ये मुनिगण नये झोपड़े बना रहे हैं ओर अपने अपने आश्रमों 
में जो बहुत दिनों से छूटा हुआ था--रहे हैं । 

रोपास्थली यभ् विचिन्वता स्वां अष्ट' सया नूपुरमेवमृब्यामर । 

अद्वृश्यत त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषदुःखादिव वद्धमौनम्‌ ॥ २३ ॥ 

यही भूमि हे जहाँ तुम को हूढुते हुए मेंने परथिवी पर 
गिरा हुआ तुम्हारा एक नूपुर देखा था, जो तुम्हारे चरणों 
के वियोग हुःख से मानो चुपचाप पड़ा था । द 

त्वं रक्षता भीरु यत्तोउपनीता त॑ मार्गमेताः कृपया छता मे । 

अद्शयन्वक्तुमशक्न वत्यः शाखाभिरावर्जितपछवामिः ॥ २४ ॥ 

हे भोर, राक्षस तुमको हर कर जिस भार्ग से ले गया 
चह मार्ग करृपाकर इन रूताओं ने मुझे बतलाया था । वे बोल 
नहीं सकती थीं, पर पछवहीन शाखाओं के हारा इन्होंने 
बतलाया । द 

मसृस्यश्न दर्भाड कुरनिव्य पेक्षास्तवागतिशं समबोधयन्माम्‌ । 

व्यापारयन्त्या दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीवविकोचनानि ॥ २५ ॥ 


तुम्हारा पता मुझे इन सुगियों ने बताया । इन्हों ने 
घास खाना छोड़ दिया, और विकसित कमल के समान 
अपनी आंखें दक्षिण दिशा की ओर उठायीं, इससे तुम्हारा 
दक्षिण दिशा में जाना मुझे मालूम डुआ। 
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_ एतदुगिरेमाल्यवत: पुरस्तादादिभवत्यस्थरकेखि खा पस्‌ । 
नर्व॑ पयो यत्रधनैर्या च त्वद्विएयोगाश, रूम विसष्टमू !। २६ ॥ 
इस माव्यवान पर्चत के आगे जा आकाश को छूने चाला 
हे ५ झट 9, 5 का >2 दी 
पवत का शिखर दिखायी प<& ता है, वहा मेघ्रा ने तो नवीन जल 
बरसाया और मेंने तुम्हारे दियेाग से उत्पन्न आस ! 
गम्धश्न चाराहतपट्वलानां कादम्बमधे।दगतकेशर च। 
स्मिंग्वाश्व केकाः शिखिनां वभूवुय स्मिन्नसहयानि बिना त्वय/ मे ॥।२७॥ ह 
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जहाँ तुम्हारे बिना मुझे ये सब चीज़ असह्य मालूम 
पड़ती थी--व्ृष्टि के कारण छोटे छोटे जलाशयों से उत्पन्न 
गनध, अधंविकसित कद॒म्ब पुष्प और मयथूरों की मनोहर 
कुक | 
: पूर्बानुभूत॑ स्मरता च यज्ञ कस्पोत्तर भीरु तवोपगहम्‌ 
गृुहाविसारीण्यतिधाहितानि सया कथंचिद्घनगर्जितानि ॥ २८ ॥ 


भीर, उस समय पहले का अचुभूत तुम्हारा सकम्प 
आलिड्ून मैंने स्मरण किया और उसी सरुम्ृति से गशुह्दा में 
फेलनेवाला मेघगर्जन का समय मेने किसी प्रकार बिताया । 


आसारसिक्तक्षितिवाष्पयेगान्मासक्षिणेद्यत्र विभिन्नकोशेः । 
विडस्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहध्ृमारुणलोचनश्री: ॥ २९ ॥ 


उस शिखर पर मेंने विकसित कन्‍्दली के नये पुष्प देखे । 
बृष्टि से सीची हुई भूमि के भाफ के कण उसमे लगे हुए थे। 
उनको देखने से मुझे विवाह के घूम से लारू हुई तुम्हारी 
आँखों का स्मरण हो गया और उससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ | 





.._ बपान्तवानी रवनापशूढ़ान्यालक्ष्यपारिप्खवसारसानि । 
ह दृरावतीर्णां पिबतीव खेदादसमृनि प्म्पासछिलानि दृष्टि | ३० रह ] धप 
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यह पम्पा का जरूू समीपस्थ चेतस वन से छिपा हुआ 
है । पर चक्षुल साश्स थोड़ा दिखायी पड़ते हैं। उस पम्पा जल 
को दर से पड़ी हुई मेरी द्ष्रि मानो थक क़र पान कर रही है. 
अर्थात्‌ वहाँ से हटना नहीं चाहती । 

अन्नावियुक्तानि रथाड्रनाम्नामन्धोन्यद्सोत्पलकेसराशि । 

इन्द्वानि दूरानतरवर्तिना ते सया प्रिय्रे ससए्हमीक्षितानि ॥ ३१॥ 

यहीं पम्पासर पर मेने अवियुक्त चक्रवांक दम्पती को 

देखा था। वे आपस में एक दूसरे को कमल केशर दे रहे थे 
उनको तुमसे दूर रहने वाले मेने बड़ी स्पृष्ठा से देखा था। 

इमां तराशोकलर्ता च तन्वीस्तनाभिरामस्तबकाशभिनम्राम । 

त्वत्प्राप्ति बुध्या परिरब्चुकामः सोौमिल्षिणा साश्र रह निषिद्धः ॥३२॥ 

इस पतली पम्पातीर की अशोक्लछता को, जो गुच्छरूपी 

नो के कारण नय गयी है, देख कर मेने समझा कि तुम 

मिल गई और आलिगन करने के लिप चला, पर रोते हुए 
लक्ष्मण ने मुझे बेसा करने से रोक दिया। 
अमबिमानान्तरलूश्बिनोनां श्र त्वा स्वनं कांचनकिंकिसीनाम । 
प्रत्युद्वनत्तीव खमुत्पतन्त्यों गोदावरीसारसपड्डयस्त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

विसान के भीतर लटकनेचाली खुबर्ण की घंटियों का 
शब्द सुन कर आकाश में उड़ने वाली यह शोदाबरी के 
सारसों की पंक्ति तुम्हारी ओर आ रही है। 
एपा त्ययापेशलमध्ययापि धटास्बुसंबर्धितबाछज्वता 

आनन्दयत्युन्मुखकृष्णसारा द्वष्टा चिरात्पद्बवटी मनो मे ॥ ३४॥। 

यह पंचचरटी है, जहाँ छोटे छोटे आम के बलक्षों को घड़े 

जल से तुमने बढाया था, जिसमे कृष्णम॒ग ।ऊपर की ओर 
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जाया हु 
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देख रहे हैं । बहुत दिनों पर देखने के कारण वह पंचवदी 
मुझे आनन्दित कर रही है । 
अन्नानुगोद॑ मगयानिवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सड्रन्पिण्ण मृर्धा स्मरासि वानीरगृहेषु सुप्तः॥ ३७॥ 


यहाँ गोदावरी के तीर पर में शिकार से छोट कर आया | 
गोदावरी की तरंगो से मेरी थकावट दूर हुई और तुम्हारी 
गोद में में सोगया | में वतस शहद का अपना सोना स्मरण 
करता हुँ । 
अ भेदमात्रेण पदान्मबोन: प्रश्न शर्यां या नह्ष चक्तार | 
तस्याविलाम्भःपरिशुद्धिहेतो भोसो सुनेःस्थानपरिग्रहोध्यस्‌ । 


जिन्होंने भ्रकुटि के संचालन मात्र से नहुष को इन्द्रपद से 
हटा दिया था, उस मुनि का--जो गोद ले जल को शुद्ध बनाते 
हैं यह पृथवी का स्थान है, अथात्‌ अगस्त्य का आश्रम हे । 


त्रेताग्निध्रमागमनिन्धकी ते स्तस्येदमाक्रान्‍्तविमानमार्गम्‌ । 
प्रात्वा हविर्गन्धिरजोविमुक्त: समश्नुते मे लघिमानसात्मा ॥३७॥। 


उस महषि के तीनों अभ्नियों का धूम जिसमे हृवि 

की गन्ध है, विमानमार्ग' तक आरहा है, उसके सूघने से 
मेरा मन निष्पाप होगया है और वह हलका माल्म 
पड़ता है। 

एतन्मुनेर्मानिनि शातकणे : पद्माप्सरो नास विहारवारि 

अभाति पर्यन्तवन विदराम्मेधान्तराशक्ष्यमिवेन्द्रविभ्वम ॥ ३८ 
... हे मानिनी,यह शातकर्ण मुनि के पश्चाप्सर नामक कोडा- 
सर हे, जो चारों तरफ से बन से घिरा हुआ, मेघों से छिपे 
“हुए ईषत्‌ दृश्य चन्हमा के समान मालूम पड़ता है । द 
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पुरा स दर्ाकुरसात्रवृतिशरन्स गे: साध सपिमेंघोना । 
समाधिभीतेन किलोपनीतः पश्चाप्सरोयोवनकूटबन्धम ।॥३९॥ 


पहले वे मुनि दुभाडुर खाते थे ओर झूगो के साथ रहते 
थे । उनकी तपस्या से भयमीत होकर इन्द्र ने पाँच अप्सराओं 
को भेज कर कपट जाल रचा था । 
तस्यायमन्तहितसाधभाजः प्रसक्तसंगीतम दड़घोष:ः 
वियदृगतः पुष्पकचन्द्रशाराः &णं प्रतिश्र न्मुखराः करोति ॥४०।। 


छिपी हुई अठारी भ॑ रहनेवाले उस मुनि के यहाँ सदा 
बजनेचाले म्ुदड़ः का घोष, पुष्पक विभान के ऊपरवाले कमरे 
को प्रतिध्वचनित कर रहा है । 
हृबिभु जामेधवर्ता चतुणा” मध्ये ललाटतपसघ्सप्तिः । 
असे। तपस्यत्यपरस्तपरवी नामझ्ना सुतीध्णश्ररितेन दानतः ॥४१॥ 


सोग्यचरित सुतीक्ष्ण नाम के ये दूसरे तपस्वी तपरया 
करते है, थे पंचाशिद्रत कर रहे है, पंचांभ्न में चार तो 
अपन हैं और पाचचाँ सूय है 
अम्ज' सहासप्रहितेक्षणानि ध्याजाधसंदर्शितमेखलानि । 
नाल विकतु' जनितेन्द्रशड्ड सुराज्ननाविश्रसचेश्टिितानि ॥४२॥ 


यद्यपि इनकी तपस्या से भी इन्द्र को शड्भा होगयी है, 
उसने इनके छिए भी अप्सराय भंजा है | पर मुरकुराहुट ओर 
हँसी मिला उनका देखना, किसी बहाने करधनी का दिख- 
लाना तथा उनके शॉोण बिलास व्यवहार इनको विचलित 
नहीं कर सके । 
एपोक्षमालावलयं सगाणां कण्ड्यितार कुशश्ाचकावम्‌ 


दर 
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ये ऊँध्च बाहु हैं, हमारे स्वागत के लिए इन्होंने दक्षिणं 
भुजा हमारी ओर उठायी है, उसमे अक्षमारा का चलय 
धारण किया है और वह हाथ मस्गों की खुजलाहद दूर करता 


है तथा कुश लाता है । 
बाच॑यमत्वात्प्रणति' मसेष कम्पेन किचित्प्रतिणज्ञ मृप्त । 


दृष्टि' विसानव्यवधानसुक्तां पुनः सहखाचिंषि संनिधत्त ॥४४॥ 
ये मौनी हैं, इस कारण शिर थोड़ा हिला कर इन्हान मेरा 
प्रणाम अहण किया है, विमान के व्यवधान से मुक्त हुई दृष्टि का 
घुनः सूर्य की किरणों में ये लगाते है । 
अदः शरण्यः शरभड्डनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः । 
चिराय संतप्यः समिश्निरग्निं यो मन्त्र प्तां तमुमप्यहाषीत्‌ ॥४०॥ 
यह अश्निहोत्री शर्भ'ग मुनि का पवित्र तपोबन हे । 
जहाँ शरणाथियों की रक्षा होती है। छकड़ियां से बहुत 
दिनों तक अश्लनि को सन्‍्तुष्ट कर जिसने अन्त में मन्त्रपूत 
अपने शरीर का भी हवन कर दिया 
छायाविनोताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठ सभाव्यफलेष्वमीषु । 
स्यातिथीनामघुना सपयों स्थिता सुपृत्नेष्चिचपादपेणु ॥॥४६ 
आज़ शरभंग के अतिथियों की परिचय! खुपुत्र के समान 
उनके आश्रम के वृक्षों पर है, वे वृक्ष अपनी छाया द्वारा पथिक्रों 
के परिश्रम का दूर करते हैं, ओर अनेक प्रकार के फल देते हैं । 
अर्थात्‌ महर्षि अब नहीं हैं । 
धारास्वनोदगारिद्रीमुखो5से श्टड्भामलग्नाम्बुदूवप्र पंकः । 
बच्चाति मे वन्धुरगाणि चक्षुद् पः ककुशानिव चिशकूट। ।४७॥ 


द्रीरूपी छुख से सदा शब्द हो रहा है, जिसके श्टढ्ः 
( शिख्वर था सींग ) मेघ रूपी वशपक्त लगा हुआ है, हे सन्चुतर 


आह चे का के हींक. अधिकार कि, का कह हि किक ७० कमल, काल अरग आप वीक 





नि 
हे 





कविता-कोमुदी । ५७ 
भात्रि, वह चित्रकूट पर्वत मस्त बैल के समान मेरी आँखों 
को बाँध रहा है। 

एपा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरानतरभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकंठे मुक्तावलो कण्ठगतेव भूमेः ॥ ४८ ॥ 


यह मन्दाकिनी नदी बहुत दूर होने के कारण छोटी 
मालूम पड़ती है, इसका प्रवाह, सुन्दर और निश्चक हे, प्॑त 
के पास वह नदी प्रथ्वी के गले में पड़ी हुई मोतियों की 
माला के समान माल्यम पड़ती है। 
... अय॑ सुजातोजनुगिरं तमाकछः प्रवाल्मादाय सुगन्धि यस्य ॥ 
यवाड्ूः. रा पाण्डुकपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४९ ॥ 
पर्वत के पास सुन्दर उत्पन्न हुआ यह तमाल चृक्ष दिखाई 
पड़ता है, जिसके खुगन्धित पछव लेकर यवाछुर के समान 
पीले तुम्हारे कपोलों पर शोभने वाला कर्णभूषण मैने बनाया था। 
अनिअहत्रासविनी तसत्वमपुष्यलिड्भरात्फलबन्धि वृक्षम्‌ । 
वर्नंतपः साधनमंतदत्रेराविष्कृतोदअतरप्रभावम्‌ ॥ ७५० ॥ 
यह अत्रि मुनि की तपस्या का वन है, जहाँ उनका 
विशाल प्रभाव स्पष्ट दीख पडता है। बिना दण्ड और भय के ही 
यहाँ के जन्तु विनीत हैं ओर पुष्प के बिनाही बृक्ष फल देते हैं। 
अन्नाभिषेकाय तपेधनानां सप्तषि हस्तोदष्टतहैभपदुमाम्‌ । 
प्रवतंयामास किलालुस॒या विखोतसं न्यम्बकमोलिसालास्‌ ॥ ५१ 
अन्रि मुनि की पत्नी अजुरूया ने यहाँ तपर्वियों के स्नान 
आदि के लिए गंगा को प्रवाहित किया है, जिस गगा से 
सप्तषिंगण ख़ुवर्ण-कमल तोड़ते हैं और जो गड़ा शिवजी 
के मस्तक की माला है | 








पट ह कालदांस । 
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बीरासनेध्यानजुपास॒ पी णाममीसमध्यासितवे।देमध्याः । 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढ़ा इव शाखिनो5पि हरा 


जिस वेदी६पर घीरासन से बैठ कर ऋद्दषि छोंग' ध्यान 
करते हैं, उस वेदी पर के वृक्ष वायु के न होने के कारण 
निष्कम्प हैं ओर वे योगी के समान मालूम पड़ते हैं | 


त्वया पुरस्तादुपयाचितों यः सोड्य॑ं चटः श्याम इति प्रतीतः । 
शशिमंणीनासिव गारुढानां सपदुमरागः फलितो विभाति ॥ ७३ ॥ 


. तुमने पहले जिससे प्रार्थना की थी, यह वही प्रसिद्ध 
ध्रयामवट है, जो हरित मणि के राशि के समान माह्तूम होता 
है ओर फलने पर पद्चराग युक्त हरितमणि के राशि के समान 


. मालूम पडता है। 


. 


क्चित्प्रभालेपिभिरिख्दनीलेमु क्तामयी यशिरिवानुविद्धा । 
 अन्यत्र साला सित्पंकजानामिन्दीवररु खचितान्तरेच ॥ ७४ ॥ 


गड़ुग ओर यमुना की तरबड्ीं के आपस मे मिलने से 


मादूम पड़ता हे कि मुक्तामयी यश्टि भ प्रकाशमान इन्द्रनील 
जड़े हो और श्वेत कमर की माला के समान मात्यूम पड़ता है 


जिसके बीच बीच मे नील कमल गूथे गये हो 


कचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पैक्तिः । 
अन्यत्र काछागुरुदततपत्रा भक्तिश्"ु वश्चन्द्नकल्पितेव ॥ ए० ॥ 
.. कहीं मानसरोवर के प्रेमी श्वेत ह'सो की पंक्ति- जिसमे 
नीले हुसो से मिली हुई सी माल््म होती है, और कहीं 
_ पृर्थिवी पर चन्दन से चित्र बनाया गया है जो काले 
भ्रगरु की बीच बीच में रेखा खींची गयी सा मालूम पडता है 
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कविता-कोमुदी । । ५६ 
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कहा अल कि हक कक भिली री के पट पे कह किम व. # कर क 


क्चित्पमभा चान्द्मसी तमोभिश्छायाविली नेःशबली कृतेव । 
अन्यत्र शुआा शरदअलेखा रन्ध्र ष्विवालक्ष्यनभः््रदेशा ॥ ७६ ॥ 


कहीं छाया में छिपे अन्धकार से मिली छुई चन्द्रमा की 


प्रभा के समान और कहीं शरद्‌ के शुश्र मेघ के समान मात्ूम 
पड़ता है जिसके मध्य में आकाश दिखाई पड़ता है । 


क्तचिच्च क्ृष्णोरग भूषणेव भस्माड्ररागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानचद्याड़ि विभाति गड्ढा भिन्नप्रवाहा यम्जुनातरड्र: ॥ ५७ ॥ 


कहीं महादेव के शरीर के समान मालूम पड़ती है, जिसमे 
काले सप छिपटे हैं ओर जो भस्म के कारण श्वेत है। हे 
सुन्दराड़ि, यमुना की तरहने से मिलने के कारण गड़ा ऐसी 
मालूम पड़ती हैं, यह तुम देखो । 


अभिज्ञानशाकुन्तल से | 


यास्यत्यथ शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टम्ुत्कण्ठया, 
स्तम्भितवाष्पत्ृत्तिनिरश चिन्ताजड' दर्शनम्‌, 

वेक॒ब्यं मम तावदीद्रश भहों स्नेहादरण्योकप्त 

पीड्यन्ते ग्ृहिणः कथ्थं नु तनयाविश्लेषदुःखेनवेः ॥ ७८ ॥ . [] 


आज्ञ शकुन्तला जायगी, इससे मेरा हृदय उत्कंठित हो 
गया है, गले में वाष्प के रुक जाने से आवाज़ नहीं निकलती 
आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता । में वनवासी हु, फिर भी 
स्नेह के कारण इतना व्याकुल होगया है | तब संसारी जन 
कन्या के नवीन वियोगदुःख से क्‍यों पीडित न होते होगे । 


च्े 














६० कालिदास | 
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' पातु'न प्रथम॑ व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 
नादत प्रियमण्डनापि भवर्ता स्नेहेन या पहव॑ं 
आद्य वः कुसुमप्रसृतिसमये यस्याभवत्युत्सवः 
क्‍ सेय॑याति शकुन्तका पतियृहं सवेरनुज्ञायताम ।। ५९ ॥ 
वृक्षों को सम्बोधन करके महषि कण्व कहते हैं, आप 
सच को बिना जल दिये जो स्वय' पहले जल न पीती थी, 
यद्यपि उसको गहने प्यारे थे तथापि स्नेह से आप सब के 
परत न तोड़ती थी, जब आप सब कोा पहले पहल फूल आता 
था, उस समय जो उत्सव करती थीं, वह शकुन्तका आज 
अपने पतिग्ृह में जाती है, आप सब आज्ञा दे । 
यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिड् दीनां 
तैल॑ न्‍्यपषिच्यत मुखे कुशसचिविद्धे, 
श्पामाकसुश्टिपरिवद्धितकेा जहाति 
सोथ्य न पुत्रक्ृतकः पदर्वी स्गस्ते ॥ ६० ॥ 


जिस मझूग को कुश का डाभ लगने से घाव होगया था 
ओर उसमे इ हुदी का तेल तुमने रगाया था, क्योंकि बह तेल 
घाव भरने के लिए प्रसिद्ध है, जिसको तुमने खाँचा की मुट्ठी 
देकर पाला था, वह तुम्हारा कृत्रिम पुत्र सुग तुम्हारा साथ 
नहीं छोड़ता । 

” अस्मान्‌ साधु विविन्त्य संयमधनानुआ्ेःकुल चात्मनः 
स्त्वय्यस्या: कथमप्यवान्धवक्ृतां स्नेहप्रवृत्ति' च तामर, 
सामान्यप्रतिपत्तिपवंकमियं दारेषु द्ृश्या त्वया, 

भाग्यायत्तमतः पर न खल्ठु तद्वाच्यं वध्नवन्धुसिः ॥ ६१ ॥ 
मुनि शकुन्तला के छिए राज़ा को सन्देशा कहते हें--हम 
लोग तपस्वी हैं इस बात को सोच कर अपने ऊँचे कुल की 


है 

















कविता-कौसुदी । हर 
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ओर देख कर और बान्धवों की आज्ञा के बिना भी इसने जो 
तुम पर प्रेम किया है, उसकी ओर देख कर तुम अपनी स्त्रियों 
में इसे साधारण प्रतिष्ठा का पद देना, इसके बाद जो वृछ 
है वह भाग्याधीन है, वह कन्या के स्वजनों के कहने की बात 


नहीं हे । 


शुश्र परव गुरून्‌ कुरु प्रियसखी वृत्त' सपत्नी जने, 
तुविप्रकृतापिरोषणतया सास्म ग्रतीप॑ गमः, 

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वजुत्सेकिनी, 

यान्‍्त्येव॑ ग्रृहियीपद युवतयों वामा कुलस्याधयः ॥ ६२ ॥ 


पतिग्ुह में जाने के समय मुनि ने शकुन्तला को उपदेश 

दिया-- बड़ी की सेवा करो, अपनी सोतो से प्रियसखी के समान 
व्यवहार करो, पति यदि अपमान भी करे तो क्रोध से उनके 
विरुद्धाचरण मत करो, नोकर चाकरों के साथ उदारता पूर्वक 
व्यवहार करो । अपने भाग्य का गये मत करो, स्त्रियाँ इसी 
प्रकार ग्रहणी पद पाती हैं, इससे विपरीताचरण करनेवाली 
कुछ की कण्टक होती है । 

अथोहि कन्या परकीय एव 

तामथ सम्प्रेष्प परियहीत॒ः 

जातो मसाय॑ विशदः प्रकार 

प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥ ६३ ।। 


कन्या परकीय धन हे, उसको पति के पास भेज कर मेरी 
आत्मा हहकी होगयी है, जिस प्रकार कसी की थाती लोटाने 
पर आत्मा प्रसन्न होती है ! 








कालिदास | 





दब 


क्‍ मेघद्त से 

भतु मित्र प्रियमविधवे विद्धिसामम्थवाहं 

तत्सन्देशेह दयनिहितेरागतं त्वत्समीपस्‌, 

यो बृन्दानि व्वस्यति पथि श्रास्यतां प्रोषितानाम्‌, 

मम्द्रस्निग्घैध्वंनिभिरबलाबेणिसोक्षोत्सुकानि ॥ ६४ ॥ 

यक्ष मेघ से अपनी स्त्री से कहने के लिए सन्देश कहता 

है। में तुम्हारे पति का मित्र हूँ, मुझे तुम मेघ समझो | 
तुम्हारे पति का संदेश लेकर में आया हु, मेरा गजंन सुन कर 
मांग में विश्ञाम करनेवाले वे पथिक जाने के लिए जल्‍दी 
करते हैं, जो अपनी ख्री के वियोगिनी चिन्ह वेणी बंध खुल- 
वाने के लिए उत्सुक रहते हैं । 

इत्याख्याते' पकनतनयं॑ मेथिलीवोन्मुखी सा 

त्वामुत्कण्ठोच्छचसितहृदया वीक्ष्य सँभाव्य चेष, 

श्रोष्यत्यस्मात परमवहिता सोम्यसीमसन्तिनी मां 

कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात्‌ किचिदुनः ॥ ६७॥। 


..ह 3 न # जरा ,ढ कक कला. छ अबकी कि जरीक जा क०त -# कि 






जब तुम ऐसा कहोगे तो वह हचुमान को जानकी के 
समान उत्कण्ठित होकर तुम्हारी ओर देखेगी और तुम्हारा 
सत्कार करेगी। इसके पश्चात्‌ सावधान होकर तुम्हारी बाते" 
खुनेगी | सोम्य ख्त्रियों के लिए पति का संदेश उसके मित्र के 
द्वारा यदि मिले तो संगम से थोड़ा ही कम है । 
ले तामायुष्मन्‌ मम च वचनादात्मनश्रोपकर्त 

आया एवं तव सहचरो रासगिर्याश्रमस्थः 

अव्यापन्नः कुशलूमव्के पृच्छति तवां वियुक्तः 
प्र्वोभाष्यं सुकभविपदां प्राशिनामेतदेव ।। ६६ ॥ 
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कंविता-कौमुदी। |. - दुं३ 
आयुष्मन, मेरे कहने से और अपने उपकार के लिए भी. 
तुम उससे कहना, तुम्हारा वियोगी साथी जो इस समय राम- 
गिरि पर है सकुशल है और तुम्हारा कुशल पूछता है; क्‍यों कि 
सदा आपत्तियों से घिरे हुओ से पहले यही पूछना चाहिए । 
शब्दाख्येयं यद्पि किलर ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कणे छोलः कथयितुमभूदाननस्पशेलोभात्‌ 
सोतिक्रान्तः श्रवशविषयं छोचनाभ्यासदृश्य 
स्तामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्सुखेनेदु्माह ॥ ६७ ॥ 
जो पहले सखियां के बीच में शब्द से कही जानेवाली 
बात को भी तुम्हारे मुखस्पश के छोम से कान में कहने के 
लिए चश्चल होता था, आज वह तुमसे इतनी दूर पर है कि 
उसकी बात तुम खुन नहीं सकती, अपनी आँखी से उसे देख 
नहीं सकती, इसलिए उसने उत्कृंठित होकर भेरे छारा ये 
बातें कहलायी हैं । | 
श्यामास्वड्र” चकितहरिणीप्रेक्षणे द्ृष्टिपात्त 
घकवलच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारंपु केशान । 
उत्पश्यासि प्रतनुषु नदीवीचिष्ठु अ,विलासान्‌ 
हन्तैकस्मिन क्चिदपि न ते चण्डि साद्ृश्यमस्ति ॥ ६८ ॥ 
प्रियंगुलुता मे तुम्हारे अंगों की शो, चकित हरिणी के देखने 
में तुम्हारा देखना, चन्द्र मं मुख की कांति, मयूरों की चोटी में 
केशपाश की शामा ओर पतली नदी की तरड्भा म॑ तुम्हारा श्र 
बिछास में देखता हुँ, पर दुःख ले कि ऐसी एक कोई भी 
बस्तु नहीं हे, जिसमे तुम्हारी पूरी समानता पायी जाय । 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागैः शिलाया-- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावोरूच्छामि कतु म्‌, 


ता 
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अख स्तावन्मुहरुपचितैट्र थिरार्ड प्यते मे 
अल क्र,रस्तस्मित्रपि न सहते सब्ज्म 7 कृतान्तः ॥ $% |! 
गेरू आदि धातुओं से पत्थर पर मन तुम्हारी प्रणय कुपित- ल्‍ 
: म्रूति अड्डित करता हूं, ओर उस सूत्ति के चरणों पर जब में 
से भर जाती है, के 








पड़ना चाहता हैँ' उस समय आँसू से अखि 7. । 
भाग्य ऐसी दशा में भी हम लोगों की सेंज मे नहीं देख सकता 


९, 


प्याश्ठेषहेतो- 


लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वमसन्देश ने, 
स्थली देवतानों 


पश्यन्तीनां व खल बहुशो न 
मुक्तास्शूलास्तरुकिशलयेष्वश, ले शा पतन्ति ॥ ७० ।! 





हू 


स्वप्त में जब कभी मैं तुमको पर्तिं हू. तेल गई काश 
करना चाहता है. ओर गादढालिज्ुन करने के लिए आन 


मै-शून्य में हाथ बढाता ह ; मेरी यह द रे देख हे बन 
ताओ के बड़े बड़े अश्रुविन्दु वृक्षों के पत्तों पर गिरते हैं | 


भिक्ता सदयः किशलयपुटाव देवदारुदुमायाम्‌ 


ये तवक्षीरस्त्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः 


आहिंग्यन्ते गुणवतिमया ते तुपाराद्विवाताः 
पूर्वेश्पष्ट' यदि किलभवेदड्भमेमिस्तवेति ॥ ७१ |) 


बदारू वृक्ष के पत्तों से होकर और उसके द से खुरभित 
जो हिमालय की वायु दक्षिण की ओर से चलती ह उसका में 
इस अभिप्राय से आलिड्डुन करता हूँ कि पहले इस वाद से. 


तुम्हारे अंगों का संयोग हुआ होगा । 
ली आ 











है| 





कक है 
ै.. ह. कलभीसमत पलक के हि 
फ्रण्क 52% प्ॉँ 


+..» कृमकरेगककिल है०। | “कु! व कीकिक, लििगफरा- ५ 
एक अड्डा है 
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ध्र्दार्‌ 


इन्होंने जानकीहरण नाभ का काव्य लिखा है, इनका 
यह काव्य कालिदास के काव्यों के बराबरी का है । महाकवि 
राजशेखर ने इनके विषय में इस प्रकार लिखा है।-« 

जानकीहरणं कठतु रघुवंशे स्थिते सति 
कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि क्षमी । 

कुछ छोगों का कहना है कि ये कुमारदास सिंहल के 
राजा थे और कालिदास के भिन्न थे | छठी सदी में कुमार- 
दास नाम का एक राजा सिंहरू दीप में था, इसका पता 
मिलता है। सम्भव हे तीन कालिदासों में का दूसरा या तीसरा 
काकिदास इनका मित्र भी रहा हो। सतीशचन्द्र विद्याभूषण 
ने बतलाया है कि कालिदास को समाधि का पता सिंहल में 
लगा है । 

जोहो, इन बातों से यह मानना कि रघुवंश कर्ता कालि- 
दास के मित्र कुमारदास थे यह ठीक नहीं: क्योंकि दोनों के 
समय में विशेष अन्‍्तर हेँ। हां सहल के राजा को राम- 

चन्द्र में ऐेसी प्रगाढ] भक्ति का होना अवश्य ही एक आश्चर्य 

की बात है । 

कुमारदास की कविता बड़ी ही सरस ओर स्वाभाविक 
होती थी, इन्होंने अपना काव्य रघुवंश को आदर्श मान कर 
बनाया है, दुःख की बात है. कि आज़ इसका प्रचार नहीं । 
इनके कुछ एलोक खुनिये । 

शिशिरशीकरवाहिनि मारुते .. 
चरति शीतभयादिव सन्वरः । 


५ हे 














६६ ..._ कुमारदासं | 
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मनसिजः पधिवेश वियोगिनी- 

हृदयमाहितशोकहुताशनम्‌ । 
.._ शिशिर ऋतु में ठंढे जलूकण लेकर जब हवा बहती थी 
तब शीत के भय से कामदेव शीघ्रही वियोगिनियों के हृदय में 
घुस गया, क्‍योंकि वियोगिनियों के हृदय में शोकारिनि रच्खी 
हुई है। 
आन्त्वा विवश्वानथ दक्षिणाशा, 
मालम्ध्य सवेत्र करप्सारी, 
_ऋत्विकततों निःस्व इच प्रतस्थे 
व्तूपरूब्ध्ये घधनदस्य वासम्‌ । 


द्रिद्र पुरोहित जिस प्रकार दृक्षिणा की आशा से चारो 
तरफ हाथ फेलाता फिरता है और घन के लिए दाता के पास 
जाता है। उसी प्रकार सूर्य दृक्षिणाशा दक्षिण दिशा मे घूम 
कर उसने सब जगह कर-- हाथ फेलाये ओर प्रकाश प्राप्त 
फरने के लिए कुबेर की दिशा--उत्तर दिशा में बह गया। 


अपि विजहीहि द्वढोपगहन 
त्यज नवरसंगमभीरं वल्लभे, 
अरुणीहुगम एवं बतसे 
वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः, 
दृढू आलिझुन अब छोड़ो, नवसंगम से तस्‍त बलमे, छोड़ो 
यह अरुणोदय होरहा है, कुक्कुट बोर रहे हैं । 
पश्यन्‌ हतो मन्मथदृश्िपातेः 
शक्तो विधातु' न निमीढ्य चश्तुः 
ऊरू विधांत्रा हि कृतों कथ॑ ता- 
वित्यास तस्यां सुमतेबितकी; 
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कमल भात २४ जमे कक 'फका ता सेल 


यदि देखता हुआ बनाता तो कामदेय के दृष्टिपात से अधश्य 
मारा जाता ओर अंखे बन्द कर बनाने की उसमे शक्तिही 
नहीं है, फिर ब्रह्म ने जंघा केसे बनाये, यह बुद्धिमानों का 
उसके विषय में घितक हे 
वयः प्रकषोठुपचीयसान- 
स्तनद्वयस्याइहन शरण 
अत्यन्तकाश्यं वनजायताद्षया 
मध्यों जगामेति ममेष तक । 
उमर के साथ साथ बढ़ने बांडे रुवनों के ढोने के परि- 
श्रम से उस कमलाक्षी की कमर पतली होगयी हे, यह मेरा 
तक हे । 
| । 
ऊष्णाबशण् यात | 
इन्होंने प्रबोधचन्द्रोदय नाम का एक नाटक बनाया है। 
फीतिवर्मा नाम के चाल्ुक्य राजा के आश्रय में ये रहते थे। 
फीरतिवर्मा “चन्द्राग्यय” कहे जाते थे, चालुकय चंशवाले अपने 
को चन्द्रवंशी समझते हैं इसी कारण की्तिवर्मा का विशेषण 
“बन्द्रान्वय” था, करू चूरी वंश का राना कर्ण कीतिवर्मा का 
शत्रु था। उसने कीर्तिबमों को पराधीन बना दिया था, पुन 
उसके सेनापति ने इन्हें स्वाधीन बनाया, ये ग्यारहवीं ई० सदी 
में उत्पन्न हुए थे । 
कृष्णमिश्र का प्रबोध चम्द्रोदय धार्मिक नाटक है, उसमे 
कामक्रोध आदि कुतृत्तियों के आस्फालन का वर्णन है, क्षमा 
सनन्‍्तोष आदि से होनेवाले लाभ भी बतलाये गये हें, अन्त में 
ब्रह्मतत्व का भी निरूपण अच्छे ढंग से किया गया है । यह 
नाटक भक्तिप्रधान है | 





६८ कृष्णमिश्च यति । 


अकनन्‍न्‍्पाऋका च.> फुल भिजकी ७८! के मं कली फेज जी परी भिन्‍जी थिनज ४० फ कत चर चर. पी कटी यथा औ ऑफ फ, 


एकामिपप्रभवसेव सहोदराणाम्‌ 
जय मुजम्भते जगति वेरमिति शसिद्धम, 
पृथ्वीनमिततमभवत्कुरुपाण्डवाण सम , 
' तीव्रस्तथाहि भुवनश्षयकृद्धिरोंध 
एक वस्तु की चाह से सहोद्र भाश्या में भी बेर होजञाता 
है यह प्रसिद्ध हे | पृथिवी के ही कारण कौरव पाण्डवों का 
कठिन पिरोध्र हुआ था ओर उससे संसार का नाश हुआ। 
सहजमलिरवकत्रभावभार्जो 
भवति भवः प्रभवाध्मनाशहेलः 
जलधरपदवीमवाणध्य प्वमों 
ज्वलनविनाशसनुग्रयाति नाशम । 
स्वभाव से नीच ओर कुटिल प्रकृतिवाले मनुष्यों का 
जन्म अपने और अपने कुल के नाश के छिए होता है । घूम... 
मेघ घबंन' कर पहले अग्नि का नाश करता है पुनः स्वयम्‌ भी ह 


नष्ट होजाता हे । 
अन्धीकरोमि भुवन' वधिशरीकरोमि, 


| धीर' सचेतनमचेतनर्ता नयामि । 
हा कृत्य न पश्यति न ये नहि त' शछणोति, क्‍ 
घीमानधीतसपि न,ग्रतिसन्द्धाति । द ' 

क्रोध कहता है कि में छोगो को अन्धा बना देता है, | 

थहरा बना देता हूं, में ऐसा कर देता हूं जिससे मनुष्य अपना !' 

कत्त ब्य भूल जाता है, बुद्धिमान मनुष्य भी पढ़े हुए विषयों का 

स्मरण नहीं कर संकता ह॑ | 

ध्यायन्ति या सुखिनि दुःखिनि चाजुकम्पां 

पुण्यक्रियासु मुदितां कुमतावुपेक्षाम्‌ । 

एवँ प्रंसादुपयाति हि रागलोम- 

छेषादिदोषकल्लषोध्प्ययमन्तरात्मा ।..ः | 


कक बजा फल न्‍ कहती ७ # कक बी आती फिजल ८० पढ़. चिही के के. 8.३७ िलली 'केशननी पक सिर. कपास की आते. ह 
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जो सुखियों से मेत्री, दुखियों से प्रेम, प॒ण्य से प्रसन्नता का 
अनुभव ओर कुबुद्धि की उपेक्षा करते हैं उनका अन्तरात्मा 
राग लोभ हेष आदि दोषों से कलुषित होने पर भी शुद्ध हो 


जाता है ! 











प्रायः सुक्ृतिनामथे देवायान्ति सहायतास्‌ 
अपन्थान तु गच्छन्त' सेोदरोडपि विमसश्चवति। 
पुण्यात्माओं के कार्यों में प्रायः देवता लोग भी सहायता 

करते हैं ओर कमार्ण जानेवाले का साथ सहोदर भाई भी 
छोड देता है । - 

क्रमो न बार्चा शिरसो न शूल॑ 

न चित्ततापो न तनो विमदः 

न चापि हिंसादिरनथेयोग:ः 

काध्या पर क्रोध जयेडहमेका । 

वचन को परिश्रम नहीं करना पड़ुता। शिर में ददं ही 

होता है, चित्त को भी दुःख नहीं होता, शरीर के टूटने फूदने 
का भी भय नहों रहता, हिंसा आदि पापों के होने का भी 
भय नहीं रहता, केवल में ही ( क्षमा ) क्रीध को जीतने के 
छिए उत्तम साधन हू । 

ते पापकारिणमकारणवाधितारं 

स्वाध्यायदेवपितृयज्ञत्पःकृथाणा प्‌ 

क्रोधरफुलिड्रमिव दृष्टि भिरु मामन्तं 

कान्यायनीवस हिर्ष घिनिषातयासि | 
.. उस पापी को जा बिना कारण स्वाध्याय, देव यज्ञ पित- 
यज्ञ आदि क्रियाओं को नष्ट करता है, आखों से अश्नि सफुलिंग 
गलता है जिस प्रकार कात्यायनी ने महिषा खुर को मार 
था-में ( क्षमा ) पछाडंगी | 


* 






8० ह कपणमिश्र यति | 
फर्ल स्वे5च्छालभय प्रतिवनमखेद॑ं क्षितिरुहाम्‌ , 
पयः स्थाने स्थाने शिशिरमघुरं पुण्यसरिताम्‌ । 
मदुस्पशों शथ्या सुललितलतापछुदसयी 
सहन्ते सन्‍्ताप तदिह घनिनां छारि कृपणाः | 


जज ७ के २ 5, कक 3 भजन जज 3. पक भड़क आह हा 5 नी चित्त फिआा १.72 3५. जल पते ५ फेक ४ कि, का सटुकी कह पका पिएं "९५७ “पक पिफात पिफओ को चेन की 


प्रत्येक बन में बरक्षो के फल बिना परिश्रमल्‍अनायास 
मिल सकते हैं, खान खान पर पवित्र नदियां का ठंढा ओर मीठा 
जल मिलता है, सुन्दर लता ओर पलचों की कोमल शय्या 
है, फिर भी कृपण मनुष्य घनियों के दारों पर कष्ट उठाया 
करते हैं, पर कारण कुछ नहीं है । 
मोहान्धकारमसवध्चय विकल्पनिद्वा 
मुन्मध्य काडप्यजति वोधतुषाररश्मिः 
श्रद्धाविवेकमतिशान्तियमा दिकेन 
'विश्वात्मकः स्फुरति विष्णुरहं स एवः 
अज्ञनान्धकार का नाश करके ओर पश्रमरूपी निद्रा को 
दूर करके ज्ञान रूपी चन्द्रमा का उदय हो गया; श्रद्धा विवेक 
बुद्धि शान्ति और चितद्वकत्ति के विरोध आदि के द्वारा विश्व- 
स्वरूप जो प्रकाशित होता है वह विष्णु में स्वयं है । 
सद्भ न केनचिदुपेत्य किमप्यपएच्छन्‌ 
गच्छन्नतकितफर्ल विदिश॑ दिश॑ वा, 


शाब्तेप्यपेतभयशोककपायमोह: 
सस्‍्वायं भुवो मुनिरह भविता स्मिसच्ः । 


किसीका भी साथ न करनेवाला, किसीसे कुछ न 
पूछनेवाला, बिना उद्देश्य चारों ओर घूमनेबारा, भय शोक 
णगद्वेष मोह आदि को दूर करनेवाला में शीघ्र ही नित्य 

मृक होऊगा। 


रा 
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केक 


ये कश्मीर के रहनेवाले थे । काश्मीरशज अनसन्तराज़ के 
समय में इन्होंने समय मातृका नामका एक गअनच्थ बनाया था। 
ये दसवीं सदी के समके जाते हैं | ये बहुत बड़े पंडित छोक- 
व्यवहार - चतुर खुकवि और परिश्रमी थे, इन्होंने बोद्ध- 
साहित्य की भी पुस्तक लिखी हैं। इनके बनाये तीस अभ्रन्थों 
का पता अभी तक मिला हे। 


निशक मे «० ह का कही सम्खा श्प्रू 
क्षेमेन्द्र के बनाये ग्रन्‍ 
१ अमप्ठतततरंग. काव्य, १६ वोधिसत्वावदानकल्पछता 





२ अवसरसार, १७ भारतमंजरी, 

३ औचित्यविचार चर्चा, १८ मुक्तावली, द 
७ कमकजानकोी, १६ राजावली, 

५ कलाविदास २० रामायणमंजरी, 

६ कविकंठाभरण, ए१ छावण्ययती, 

७ चतुचर्ग संग्रह, २० लोकप्रकाशकोश 

८ चारुचयां, २३ बात्स्यायनसूत्रसा र, 
६ चित्रभारत, २७ व्यासाए्टक, 

१० दशावतार चरित,.. श० शशिवंशमहाकाव्य, 
११ देशोपदेश, २६ समय मातृका, 

१२ मीतिकत्पतरु, २७ सुचत्त तिलक, 

१३ पद्यकादंबरी, . २८ सेव्यसेवकोपदेश, 


... १४ पवनपंचाशिका,.._ २६ शिवसूत्रविमशिनी 
१५ वृहत्कथा मंजरी,. ३० झपनन्‍दनिर्णय, 








७२ धेमेन्द्र । 
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ही री आल भर जम जम कण आज जीजऔीआओं 


शेव बोद्ध दर्शनों में इनका अज्ञुराग था, इस कारण कुछ 
लोगो की समझ है कि ये पहले शैव थे और पुनः बोद्ध हो 
गये थे । इनके कतिपय अन्‍्धों में इनका शिवानुराग और 
कतिपय प्रन्‍्थों में बुद्धातुराग दीख पड़ता है। दोनों दर्शनों से 
संबन्ध रखनेवाले ग्रन्थ भी इन्होंने बनाये हैं । 
'स्वाम्ये पेशलूता गुणेग्रणयिता हपे निरुत्सेकता द ये 
मंत्रे संबृतता श्र्‌ तीसुमतिता वित्तोदये त्यागिता ॥ 
साधो सादरता खले विमुखता पापे पर॑ भीरुतां 
दुःखे कु शसद्दिप्णुता च महतां कल्याणमाकांक्षति ॥ १ ॥ 





प्रभुता में निषुणता, गुणों में प्रेम, हप में निरभिमानिता, 
मन्त्र में गुप्ति, शास्त्रों मे सुबुद्धि, धन होने पर दान, साधुओं का 
आदर, खली से परा ड््ता, पापों से डर, ठश्ख मं कुश सहन... 
करने की शक्ति ये सब गुण महात्माओं को कल्याण देने... 
वाले हैं । क्‍ 
साभमिमानसासंभाव्यमोचित्यच्युतमभियम्‌ 
दुःखावमानदीन वा न वदन्ति गुणान्नताः ॥ २॥ 


शुणी मनुष्य ऐसी बाते नहीं कहते जिनसे अभिमान 
जाहिर हो, जो असमस्भव हो, उच्चित न हो, प्रिय न हो, दः 
अपमान अथवा दीनतायुक्त हो | 

त्रते विवाद॑ विमति विवेके सत्येति्कां विनये विकारम 

गुंणेवसान कुशले निषेध घमे विरोध॑ न करोति साधु: ॥ ३ ॥ 

अत में विवाद, विवेक में मतभेद, सत्य मे संन्देह, विनय मे | 
दुर्भावना, शुण में अपमान, कुशल का निषेध और घर्म का... 
विरोध सज्जन मनुष्य कभी नहीं करते। 


रू 
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न्‍्यायः खले: परिह्ृतश्वलितश्र घमेंः कार: कलिः कलुष एवं पर॑ प्रवृत्तः 
प्रायेण दुजनजनः प्रभविष्णुरेव निश्चक्रिकः परिभवास्पदमेव साधु: ॥ ४॥ 


खलोने न्याय नए कर दिया, धम घविचलित हुआ, पाप- 
रूपी कलियुग प्रवृत्त हुआ, प्रायः दुजञन मनुष्य ही शक्तिमान 
हुए ओर छलूकपटठहीन सज्जन पुरुषों का पराजय हुआ। 


पात्र पवित्रयति नैव गुणान्क्षिणाति स्नेह न संहरति नापि मल प्रसूते । 
दोषाधसानरुचिरश्व॒रुतां न धत्ते सत्संगम: सुकृतिसझनि कोपि दीपः ॥५॥ 


पात्र को पवित्र करता हे, गुणों के (गुण या दीपक की बत्ती) 
नष्ट नहीं करता, स्नेह ( तेल यां प्रेम ) का नाश नहीं करता, 
कालिख (बुराई या कालिख) भी उत्पन्न नहीं करता, दोषों फो 
( दोषा रात्िया दोष ) समाप्त करना चाहता हे और चशञ्जल 
नहीं होता । यह सत्समागम रूपी एक अछड्ठुत दीप सज्ञनों के 
घर में रहता हे । क्‍ 

जीवनग्रहणे नम्ना गृहीत्वा पु]नरुत्थिता:ः 

कि कनिष्ठा उत ज्येपठा घटीयन्त्रेस्थ दुजनाः ॥ ६ ॥ 


जीवन (जल या प्राण) के अहण करने में नघप्न, ओर जीवन 
ग्रहण कर पुनः उठ खड़े होने वाले दजन, क्‍या अरहट से छोटे 
हैं या बड़े ! जल लेना होता हे तो अरहद नपघ्न होजाती है 
और जरू लेकर वह ऊंची होजातो है, इसो प्रकार दुर्जन भी 
काम के समय नप्न होजाते हैं, और काम होजाने पर अलग 
हो जाते हैं । 


सदा खण्डनयोग्याय तुषपर्णाशयाय च॑ 
नम<स्तु बहुबीजाय खलायोछूखलाय च ॥। ७॥ 








छ8 | प्लेमेन्द्र । 


332 दम मर 2 मर दर डक शक की न मत पक हज कक रकम कक पल कस, 
 खल ओर उल्दूखल दोनें। को नमस्कार, दोनें ही खण्डन 
(कॉडना या खण्डन) के योग्य हैं, दोनें। के हृदय में तुष (भूसा 
या ढु बिचार) भरा हुआ हे ओर दोनें ही अनेक बीज वाले हैं | 
हक जिह्वा दृषितसत्पाबः पिण्डार्थी कलहोत्कट: ॥। 
..मुब्यतामशुचिनित्य॑ विभर्तिं पिछुनः झुनः ॥ ८ ॥ 
चुगल कुत्ते के समान है, क्योंकि दोनें ही अपनी जीभ से 
सत्पात्र ( शुद्धपात्र या सज्जन मलुष्य ) को दूषित करते हैं, दोनों 
टुकड़े के अभिलाषी होते हैं, कलह करने में पक्के होते हैं और 
दोनों ही सदा अशुद्ध रहते हैं।. 
. अहो बत खलः पुण्यैम्‌ खेप्यिश्र्‌ तपण्डितः । 
स्वगुणोदीरणे शेषः परनिन्दासु वाक्पतिः ॥ ९ ॥ 
. खल, भाग्यवश मूर्ख होने पर भी अद्भुत पण्डित हैं, यह 
आंश्यय है । वह अपने शुर्णों के कहने में शेष और दूसरों की 
निन्‍्दा करने में बृहस्पति हैं । 
खलः सुजनपैशुन्ये सर्वतो5क्षिशिरोमुखः 
सर्वतः श्र,तिमांछोके सवमाबुत्य तिष्ठति ॥ १० ॥ 
सज्जनों की चुगलखोरी करने में खल के सभी ओर आँख, 
सिर ओर मुह होते हैं, लब ओर उसके कान हैं और सब 
को घेर कर वह रहता हे | 
..._ सत्साधुवादे मू्खस्य मात्सयंगलरोगिणः 
.' जिह्ना कड्डमुखेनापि कृष्टा नेव प्रवर्तते ॥॥ ११ ।। 
.. जिसके गले में मत्सरता नामक रोग हुआ है, उस सूरत 
की जिह्न कद्ुमुख नाम यन्त्र के छारा खींची जाने पर भी 
महों खुलती । 











कविता-कौ मुदी ७५ 
सायामय: प्रकृतत्येव रागद्रेषमदाकुछः ॥ 
महतामपि सोहाय संसार इव दुजनः ॥ १२ ॥ 


> ४ 
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संसार ओर दुजन दोनों ही समान हैं, दोनों मायामय 
हैं, स्वभाव से ही राग, ठेष ओर मद से वे दोनो व्याकुल रहते 
हैं, इनसे बड़ो को भी मोह उत्पन्न हो जाता है । 


खचित्रमपि मायावी रचयत्येव लीलया ॥ 
लघुश्व महतां मध्ये तस्मात्खल इतिस्म्तः ॥ १३ ॥ 


माया के द्वारा अनायास ही (ख) आकाश का भी चित्र वह 
बना लेता है, बडो के मध्य में वह लूघ हे, इसलिए खल कहा 
जाता है । 


खलेन धनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना ॥ 
पिश्लुनेन पदस्थेन हा प्रजे क्न गमिष्यसि ॥ १४ ॥ 


खल यदि धनी हो, नीच यदि शक्तिशाली हो, चुगल यदि 
अधिकारी हो तो इस प्रजा की क्‍या दशा होगी । 


न लजते सजनवजनीयया भ्रुज॑गवक्रक्रिययापि दुर्जनः ॥ 
घिर्य कुमायां समयाभिचारिणीं विदग्धतामेव हि मन्‍्यते खरूः ॥१५०॥ 


सज्ननों के द्वारा गहिंत, चुगछलखोरी के काम से भी दुजन 
मनुष्य लज्ित नहीं होते । खलछ मनुष्य छल कपट करनेवाली 
बुद्धि को विद्वत्ता ही समभते हैं । 


साश्रय युधि शोयमप्रतिहर्त तत्खडिताखण्डलूं, हा 
याज्बोत्तानकरः कृतः स भगवान्दानेन लक्ष्मीपतिः॥ 

ऐश्वर्य स्वकराप्सप्भुवर्न रूब्धाब्घिपारं यशः 
सर्वेदुर्ननसंगमेन सहखा स्पष्ट' बिनष्ट' बलेः ॥ १६ ॥ 








३६ प्तेमेन्द्र । 


युद्ध में जिसका अग्मतिहत शार्य था, जिससे इन्द्र भी 
परास्त होगये थे, जिसने दान के लिए, बिध्णु से भी याश्वा 
फरने के लिए हाथ फैलवाया, अपने हाथों से जिसने सातो । 
भुवनां का ऐश्वय पाया था, जिसका यश समुद्र पार तक 
गया हुआ था, उस बलि का भी शीघ्र ही दुजनों के साथ से 
नाश हो गया। 











शमयति यशः क्लेश॑ सते दिशत्यशियां गति 
जनयति जनोद्वेगायासं नयत्युपहास्यताम्‌ 

अमयति मततिं मान हन्ति क्षिणोति च जीवित 
क्षिपति सकर्रू कल्याणानां कुछ खलसंगसः ॥ १७ ॥ 


दुर्जनों का साथ यश नाश करता है, क्लेश उत्पन्न करता 
है, घुरी दशा बनाता है, मजुष्यें। का उद्“ेंथ और परेशानी 
बढ़ाता है, हँसी कराता हे, बुद्धि का घुमाता है, मान नष्ट 
करता है, प्राणों को भी हर लेता हे । इस प्रकार वह समस्त 
कल्याणों के समूह का नाश करता हे । 


न शान्तान्तस्तृष्णा धनलवणवा रिव्यतिकरे: द 
क्षतच्छाय: कायश्रिरविरसरुक्षाशनतया ॥ । 
अनिद्वामन्दा सिनू पसलिल-चोरानऊभया-- । 
त्कदयोण॑ कष्ट” स्फुटमघमकष्टादपि परस्‌ थ १८.,॥ 


.. धनरूपी खारे जल से मन की तृष्णा शान्त नहीं हुई, 

. बहुत दिनों तक नीरस ओर सूखे भेजन से शरीर की कान्ति 

'भी जाती रही, राजा जल चोर ओर जलर के भय से अनिद्रा 

का रोग और मन्दाग्नि का रोग होगया है, इस प्रकार रृपणों 
को जो कष्ट होता है, वह द्रिद्रों के कष्ट से भी बढ कर है। 


हर 
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तद्गक्ताब्जजितः प्रसहद्य भजते क्षेण्य॑ क्षपावद्धण,--- 
भ्र विश्वमतजितं च विनति धत्ते धनुर्मान्मथम ॥ 
तस्याःपेलवपल्वच्य तिमुषा शोणाघरेणादित 
नें प्राप्य पिरक्ततां वनमही विम्ब॑ समालम्बते॥ १९ ॥ 


उसके मुख से हार कर चन्द्रमा लाचारी से क्षीण हो रहा 
है, उसके भोहां के विलास से तिरस्कृत होकर कामदेव का 
धनुष नप्न हो गया हे, उसके कोमल पल॒वों के समान सुन्द्र 
लाल भोटों से पीडित होकर विम्बफलर विरक्त होगया और 
उसने वन भे आश्रय लिया, यह बिलकुल सत्य बात है। 

जानेजन्यासहित विलोक्य कुटिल तंकूटवेषं त्वया 

प्रत्यक्षागसि निहवासहनया कोपेन दृष्टो$घरः ॥ 
धासायासविसंस्थुला न च कुचोत्कम्प॑ विमुश्लत्यहो, 
मोहाह॒दुःसहविप्छवे चपलते' कि ग्रेषिता तवें सया ॥ २० ॥ 

मालूम होता हे कि तुमने कपट वेश धारण करने 
वाले उस (कुटिल हमारे प्रिय) को किसी दूसरी स्त्री के साथ 
देखा, इस प्रत्यक्ष अपराध को तुम छिपा न सकी और क्रोध 

' से तुमने अपने होठ काट डाले, श्वास की अधिकता से तुम 

व्याकुल होगयी हो ओर इस समय भी. तुम्हारे स्तन कांप 
रहे हैं, हे चश्चले मेने सुखंता वश तुमको भेजा | यह नयिका.. 
की उक्ति अपराधिनी दति के प्रति है । द हे 

नखदशननिपातजजराड्री रतिकलहे परिपीड़िता प्रहार: ॥ 

यदिह मरणसेव कि न यायाद्वदि न पिवेदधरामसर्त प्रियस्थ ॥ २१ ॥ 

नख और दातों के छगने से अड्ड जजंर हो जाते हैं, रति 
कलह मे प्रहारों से पीड़ित हो जाना पड़ता है, ऐँसी दशा. में 
सत्यु ही हो जाती, यदि प्रिय का अधराम्ठत पान न किया 
जाता | 
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जाने कोपतरड्डिताड्ररुतिका तेनाहमालिड्विता 
संस्पृष्टा कुचयोनि र्गऊतया हारोपि पाश्वे कृतः । 

एतावत्तू, सखि स्मरामि यदुतो वृत्त' पर तत्पर' 

पैय॑स्योटद्लनं शरीरशमन ध्यात्वापि नो वेझि किस्‌ ॥ २२ ॥ 

. मैं यह जानती हूँ कि कोप से काँपते हुए मेरे अड्ढी का 
उन्होंने आलिड्भन किया था, मेरे स्तनों को छुआ था और गले 
के हार को भी एक बगल कर दिया था, हे सखि, इतना तो 
मुझे स्मरण है, इसके बाद जो हुआ उससे धीरता छूट जाती 
है, शरीर शिधिल हो जाता है और ध्यान करने पर भी उसे में 
सममभ नहीं सकती । 

मूछांच्छादितमीक्षते न नयन तापे तजुः पच्यते, 
कम्पः सूचयतीबव जीवगमन॑ मोहे मनो सजति 
प्राग्जन्माजिंत कर्मंणा बछवता कालेन कामेन वां 
... को जानाति स केन में द॒तिहरः कण्ठे म्लुजंगोडपि तः ॥ २३ ॥ 
सूर्छा से आँखें बन्द हैं वे देख नहीं सकती, शरीर अश्ि मे 
पक रहा है, शरीर के कांपने से मालूम होता हे कि अब 
प्राण ही चला जायगा, कुछ सुझायी नहीं पड़ता | पहले 
जन्मों के बलवान कर्मो' से, कार से या काम से माल्ठूम नहों 
किससे, वह मेरी धीरता को हरण करने वाला सर्प मेरे गले 
में पड़ा। अर्थात्‌ प्रिय का हाथ गले में पड़ा । 
ब्योम्नः श्यामा विरहिणस्तारकाश्र्‌ कयावकी । 
बालमित्रकरोन्ट्रश जगामादशेनं शने: ॥ २४॥ 
प्रयाम (रात्रि या स्त्री) के विरही आकाश के अश्ररूप में ये 
तारा फैली हैं । चालमित्र (चालसूर्य या वाल्यकाल का मित्र) 
केकर ( हाथ या किरण ) से पीछे जाने पर वह छुप्त हो 
ह्राता हे । द 


कै 
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य॑क्वात्संगसमिच्छतो: प्रतिदिन दृतीकृताश्वासये-- 
रन्‍्योन्य परिशुष्यतोन वरतिग्राप्तिस्ण॒हा तन्‍्वतो: ॥। 
संकेतोन्सुखयो: कथ॑ कथसपि प्राप्ते चिरात्संगमे, 
यत्सोौरू्यं नवरक्तयोस्तरुणयोस्तत्केन साम्य॑ ब्जेत्‌ ॥ २५॥ 
यत्न पूवक संगम चाहने वाले को, प्रति दिन दूति से 
ढादूस बंघाए हुआ को, सूखते हुओ को, नवीन सुरत प्राप्ति की 
आशा रखते हुओ को, ओर संकेत स्थान की ओर उन्मुखों को, 
यदि बहुत दिनों पर भी संगम प्राप्त होजाय, तो उन तरुण 
नवीन अजुरागी स्त्री पुरुषों को जो सुख होता है उसकी तुरूना 
किससे की जाय । क्‍ 
विश्वेन वेत्ति वेश्या स्मरसद्वु्श कुष्ठिनं जराजीणंमू 
वित्त” विनापि वेत्ति स्मरसद्वुश्श कुष्टिनं जराजी णंस्‌ ॥ २६ ॥ 
वेश्या धन के कारण कोढी और बूढ़े को भी कामदेव के 
समान समभती है ओर धन के बिना कामदेव के समान 
मनुष्य को भी वह कोढी ओर बूढा समभती है । 
निन्‍्ध' जन्‍म अमोहस्थिरतरतमसां यब्मजुष्यत्वहीन॑ 
बुध्दया हीनो मनुष्यः शुभफलविकल्स्तुल्यचेष्ट: पशूनाम्‌ ॥ 
बुद्धिः पाण्डित्यहीना अमति सदसतोस्तत्वचर्चा विचारे 
पाण्डित्यं धर्महीन॑ झुकसद्ृशगिरा निष्फलक्लेशमेव ॥ २७ ॥ 


जिनका मोह के कारण अज्ञान दृढ़) होगया है उनका 
मजुष्यत्वहीन जन्म निर्दित है, निबुद्धि मनुष्य को कोई 
शुभ फल नहीं मिलते और वह पशु के समान है, विद्याहीन 
बुद्धि भी सत्‌ और असत्‌ के विचार में घमा करती है वह 
कुछ निम्धय नहीं कर सकती । धर्महीन पाण्डित्य भी शुक की 
वायी के समान केवल निष्फल कलेश ही है । 








८० प्लेमेन्द्र । 

धर्म: शर्म परत्र चेह च नू शां धर्मोउन्चकारे रविः 

सर्वापत्तिशमक्षमः सुमनसां धर्मासिधानों निधिः । 

धर्मी बन्धुरवान्धव घथ पथे घ्मेः सुहृन्निश्चल 

संसारो5रुमरुस्थले सुरतरुनास्त्येव धरम्मात््परः ॥ २८ ॥ 

इस छोक में और परलोक में धर्म कल्याणकारी 
अज्ञान अन्धकार के लिए धर्म सू् हे, वन्धुहीन रूम्बे मार्ग में 

धंम ही बन्धु है, धर्म दृढ्द मित्र हे, सँसार रूपी बड़ी भारी मरु- 

भूमि में धर्म से बढू कर कव्पवृक्ष दूसरा नहीं है । 


प्राणानां परिरक्षणाय सतर्त सा: क्रिया: म्रारिनां, 

प्राणेभ्योप्यधिक॑ समस्तजगतां नास्त्येव किश्चित्प्रियम्‌ । 
पुण्य॑त्तस्यन शक्यते गययितु” यः प्र॒र्णकारुण्यवा 
न्पाणानामभय ददाति सुकृतिस्ते घामहिंसा ब्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 

.. प्राणियों के सभी प्रयत्न अपने प्राणां की रक्षा करने के 
लिए ही सदा होते हैं। समस्त संसार को प्राणों से बढुकर 
प्रिय कोई दूसरी वस्तु नहीं हे, उसके पुण्यां की गणना नहीं 
हो सकती, जो पूर्ण दयाहु प्राणां का आप देते हैं, वे 
पुण्यात्मा हैं और उनका अहिसावत है । 


शील शीलयतां कुर कलूयतां सद्भावसभ्यस्यतां, 
व्याज वजयतां गुणं गणयतां घममे घियंवश्नताम ॥ 
क्षान्तिं चिन्तयतां तमः शमथर्तां तत्वश्र्‌ तिं अ्वताम्‌ 
संसारे न परोपकारसद्गर्श पश्यामि पुण्य सताम्‌ ॥ ३० ॥ 
शील रखने चाले, कुछ के अनुसार चलने चाले, सद्भाव का 
अभ्यास करने वाले, छछ कपट का त्याग करने वाले, गुणों 
की गणना करंने वाले, धम म॑ बुद्धि रखने वाले, क्षमा की 
चिन्ता करने चाले, अज्ञान को दूर करने चाले, और तत्व ल्लान 





कविता-कोमुंदी । ८ है 
_ छुनने वाले सज्जनों के लिए इस संसार में परोपकार से बढ- 
कर दूसरा पुण्य नहीं है । 
कि जीवावधिवन्धनेगु णगणैराराधितैवन्धुमि--- 
ये यान्‍्त्यन्तदिने क्षणाश्र्‌ पतनप्रत्यायनापात्रताम्‌ । 
सद्धम्मा घिगसः क्रियाव्युपरमः सत्संगमः संयमः 
पयत्तेष्वचचला विरक्त मनसामेते' सतां बान्धवाः ॥ ३१ ॥ 
मरण पर्यन्त बत्धनरूप इन गुणों से क्या लाभ, बन्चुओं 
को आराधना से भी क्या फल, जो अन्त समय में केवल 
आँसू बहाकर विश्वास उपजा देते हैं। सद्धम॑ की प्राप्ति, 
कार्यां से निवृत्ति, सज्ननों का सड़्म और संयम, ये विरक्त 
मनुष्यों के अन्त तक भी अचल रहते हैं, ये ही सजजनों के 
बन्धु है । 
विद्शेषु धनं विद्या व्यसनेषु धन॑ मतिः 
परलोके धन घम्मः शीलं सर्वेत्र वे धनम्‌ ।। ३२ ॥ 
विदेश में धन विद्या है, आपत्ति में धन बुद्धि हे, परलोक 
में धन धर्म हे, ओर शीरू सब स्थानों में भूषण हे। 
दाता वलियांचनको मुरारिदान महोी वाजिमखस्य मध्ये। 
दातुः फर्ल बन्धनमेव जात॑ नमोस्तु देवाय यथेष्टकन्ने ॥ ३३ ॥ 


अश्यमेघ यज्ञ में दान देनेवाला वलि हे दान लेने--« 
वाले स्वयं विष्णु हैं, ओर दान दी जानेवाली वस्तु प्रृथिवी 
है । पर दाता को फल बन्धन मिला, अर्थात्‌ इस दान का 
फल स्वरूप वलि को वन्धन मिझा। उस भाग्य को नमस्कार, 
जो जैसा चाहता है वेसा करता है। 
भवति भिषगुषायेः पथ्यभ्ुुड्नित्यरोगी 
धनहरणविनिद्रच्छिद्रगोप्ता दरिद्रं: । 


न /+ 





हा 


०] च्षि हा 





८२ क्‍  प्लेमेन्द्र । 
अनयचयविधायी निश्चलेश्वय थैय॑ः 
स्ववशनिशितशक्तेः शासनेनेव घातुः ॥ ३४ ॥ 
वेद्य के बतलाये उपायों के अनुसार पशथ्यपूर्वक रहने 
वाला सदा रोगी ही रहा करता है, जो सदा इधर उधर से 
धन कमाने में लगा रहता हे ओर खर्च होने के मार्गों का रोक 
देता है, वह द्रिद्र होता है, अनेक प्रकार की अनीति करने वाले 
सदा धनी और धीर बने रहते हैं | यह सब उसी ब्रह्मदेव की 
इच्छा से होता हे । 
अम्भोधिःस्थलूतां स्थल जरूधिवां ध्ृलीऊूवः शेलतां 
मेरुमंतकणतां तृ्ण कुलिशतां वज़' तृणप्रायताम ॥ 
वन्हिः शीतलतां हि दहनतामायाति यस्येच्छया 
स्वेच्छादुललिताडुतव्यसनिने दैवाय तस्मै नमः ॥ ३५ ॥ 


जिसकी इच्छा से समुद्र स्थल हो जाते हैं, स्थल समुद्र 

हो जाते हैं, धूलि के कण पर्वत हो जाते हैं, और मेरू पर्वत 
पूढ के कण के समान हो जाता हे, तृण वच्ध के समान 
ओर वजञ्ञ तृण के समान हो जाता है, आग शीतल हो 
जाती है और वर्फ आग बन जाता है उस देव के नमस्कार 
ज्ञो अपनी इच्छा से सोख हाकर अनेक प्रकार की लीला का 


श्चा करता है । 





परिभ्रमसि कि झुधा क्चन चित्त विश्रम्यर्ता 
स्वयं भवति यद्यथथा भवति तत्तथा नानन्‍्यथा ॥« 
अतीतमननुस्मरतन्नपि च भाव्यसंकल्पय--- 
क्षतकितगमा गमाननुभवासि भोगानहम्‌ ॥ ३६ ॥। 


चित्त, व्यर्थे क्यों घम रहे हो, कहीं विश्ञाम करो, स्वय॑ँ जो 
कुछ होता है वह बैसाही होता है उसमें कुछ परिवतन 


ड्त 
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नहीं होता, अतीत को भूलछ जाता हुँ, भावी की कव्पनां भी 
नहीं कर पाता हूं, आकस्मिक आने जाने वाले भोगों का में 
अनुभव करता हु । क्‍ 2 8 
पुत्राप्यधिक च विन्दृति विभुभ्व त्यँ हि भाग्योदये 
पश्चात्सोषि तमेव निन्‍द्ति यथा शज्रु' विरुद्धे विधो । 
कि कष्ट न दिवानिर्श विहितया भक्तया भ्वर्श सेवया 
दैवाधिष्टितमेव तिष्ठति फल जन्तोःशुभ' वाशुभम््‌ ॥ ३७ ॥ 





भाग्योदय होने पर स्वामी को पुत्र से भी अच्छा क्षृत्त्य 
मिलता है और भाग्य के विरुद्ध होने पर उसी रूवामी को चही 
भ्ृत्य शत्रु के समान देखता है, भक्ति पूर्वक दिन रात सेवा 
करने से क्या छाभ, जब कि मनुष्य को अच्छा या बुरा फल 
भाग्य के अनुसार ही होता हे ' 
जीवन्त्यथैक्षये नीचा यात्वोपद्रववच्चनेः । 
कुछाभिमानमृकानां साध्नां नास्ति जीवनम ॥ ३८ ॥ 


धन के नाश होने पर नीच मजुष्य भिक्षा डाँका और 
ठगी के द्वारा जीते हैं, पर कुलाभिमान के कारण चुप रहने , 
वाले साधुओं का जीना कठिन है । 





मद॒गेहे सशकीब मृषकवध्म्‌ षीव माजारिका * 
माजोरीव शुनी शुनीव यूहणी वाच्यः किमनयो जनः ॥ 
इत्त्यापन्नशिशूनसून्विजहतः संग्रेक्ष्य मिली रवे- क्‍ 
छू तात्तन्तुवितानसंवृतमुखी चुल्ली चिरं रोदिति ॥३९॥ 


है, बिल्ली 





मेरे घर में चूही मशकी के समान हो गयी हे 


के समान होगयी है, कुत्ती बिल्ली के समान और गहणी कुत्तों 
कै समान हो गयी है, और के लिए क्‍या कहा जाय, ढुशखी 











<8 क्‍ ख्मेन्द्र । 
लड़कों को प्राण छोड़ते देख कर चूढ्हे ने मकरे के जाला से 
अपना मुह छिपा लिया ओर वह भिल्ठी शब्द के द्वारा रो 
बहा है । 
आसे चेत्त्स्वग़हे कुटुम्बभरणं क॒तुं, न शक्तो<5रस्स्थह 
सेवे चेत््सुखसाधनं मुनिवनं मुष्णन्ति माँ तस्कराः 
श्रश्न॑ चेत्स्वतनु" त्यजामि नरकाद्ञीरात्महत्यावशा-- 
जो जाने करवाशि देव किमद॑ मतु नया जीवितुस्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि अपने घर आऊ' तो क्यों, क्योंकि में अपने कुटुम्ब 
का पालन करने में असमर्थ ह', यदि मुनियों के आश्रम में 
जाऊं तो वहां चोर पड़ते हैं, यदि खई में गिर कर मर जाऊं 
तो आत्महत्या के कारण नरक का भय हे, हे भाग्य, मुझे 
मालूम नहीं में कया करू, जीऊ' या मरू' । 
मा भूजन्म महाकुले तदपि चेन्‍्सा भूद्विपत्सापि चे--- 
न्माभूदु-भूरिकल्भमस्ति यदि तन्‍मा भूददयाद मनः 
तच्चेदस्ति तदस्तु झत्युरथ चेत्तस्यापि नास्ति क्षण--- 
स्तजन्मान्तरनिविशेषसद्सद॒देशान्तरेस्तु स्थिति: ॥ ४१ ॥ 
बड़े कुल में जन्म ही न हो, यदि हो भी तो विपत्ति न 
हो, यदि वह भी हो।, तो बड़ा कुड्ठम्ब न हो।, यदि वह भी हे। 
ते दया मन न हा, यदि चह भी हा ते। खत्यु हे। जाना 
अच्छा, यदि वह न हो तो झुत्यु के समान सदा देशान्तर में 
रहना हो । द क्‍ 
भप्रस्तावस्तुतिभिरनिश्श कर्णशूल॑करोति 
8 स्व दारिद्रय वद॒ति वसन' दुर्शयत्येव जीर्णम । 
:_  छायाभूतश्ररूति न पुरः पाश्व योने वपश्चा-- 
.. ब्वि/स्वः खेद दिशति धनिनां व्याधिवदु दुःश्षिकित्स्य: ॥ ४२ ॥ 


फ् 
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हर 
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वराकधाम (कक कर ३०८/२ ५०३ री. 


आप्रासड्िक स्तुति के द्वारा कानों मे शूलछ उत्पन्न करता 
है, अपनी दरिद्रता कहता है, फटा वस्त्र दिखाता है, छाया के 
समान चलता है, न आगे चलता है न पीछे और न बगल में 
इस प्रकार द्रिद्र मनुष्य धनियों का दुश्विक्रित्स्य व्याधि के 
समान दुःख देता है । 
... सत्ये शंकाचकितमनसी वंचकग्रामलीना: 
शेलस्थलोपकृतविफकाः स्वब्पदेषषे3तिकोपाः । 
मझोद्विस्माः पिशुनवचसा घर्मनमोंक्तिदुशः 
साधुद्धिष्टा: प्रखलूपुरुषा: सवंधा भूमिपालाः ॥ ४३ ॥ 
राजा छोग ठगो के समृह में रहते हैं इस कारण सत्य केा 
शड़ुग को दृष्टि से देखते हैं, पत्थर के साथ किया उपकार 
जिस प्रकार विफल होता है उसी प्रकार राजा के प्रति किया 
उपकार भी विफल होता है, छोटे अपराध से भी वे बहुत 
क्रोध करते हैं, चुगली करनेवालो के वचन से सन्‍्तुष्ट रहते हैं 
धम की दिलगी करनेवाले, साधुओं के द्वेषी और खलों के 
साथी राजा लोग होते हैं । 
द्वारे रुद्धमुपेक्षते कथमपि प्राप्त' पुरो नेक्षते 
विज्ञप्तो गजमीलनानि कुरुते गृह्वाति वाक्यच्छलम । 
_निर्यांतस्यथ करोति दोषगणनां स्वल्यापराधे यमः 


सस्वामी यदि सेव्यते मरुतटे कि नः पिशाचे: कृतम् ॥ ४४ ॥ 
द्वार पर रुके हुए की उपेक्षा करते हैं, यदि किसी प्रकार 
सामने चला जाय ता उसकी ओर देखते नहीं, उसके निवे- 
दनें पर आँखे बन्द करते हैं और इधर उधर की बाते' करते 
हैं, चले जाने पर।उसके दोषों की गणना करते हैं, थाडे अप 
राध पर भी यमराज बन जाते हैं, वह स्वामी यदि सेवनीय 
हे तो. मख्य्यल के पिशाचां ने हमारा क्या बिगाड़ा हे। 





८६ . शावश्चनाचार्य | 


गोवधनाचाय 


ये गीतगोविन्द कर्ता जयदेव कवि से प्राचीन हैं। जयदेव 

ने गीतगे।विन्द में इनके विषय में लिखा है “शटड्डारोत्तरसत्प्रमेय 
रचनैराचार्यगे।वर्धनस्पद्दधी के5पि न विश्वुतः”? जण्देव 
कहते हैं कि श्टड्रार रचना मे आचाय गेावधन की समानता ॥ 
करनेवाला काई प्रसिद्ध न हुआ । इससे गोवधनाचाय की 
जयदेव से प्राचीनता सिद्ध होती हे। बड्धालू के राजा लक्ष्मण- 
सेन की सभा में गेव्धनाचार्य भी थे, यह बात नीचे लिखे 
बछोक से विदित होती हे । 

गोवध नश्च शरणो जयदेव उमापतिः 

कविराजश्र रक्बानि समिती लक्ष्मणस्प च | 


अयक॥७५॥#१0०टी अल किक फतह चिएआर के. क औ२३१०२१ ७ कि जरा क#१, 0 ५0.# ये # कफ बी, तप, कि. गए, कक, करी, किक आर कि अमीर तर कप 

















| लक्ष्मणसेन ई० सन्‌ की ग्यारहीं सदी में हुए थे यह इति 
। । हासज्ञों का कहना है। क्‍ 

है .. आर्या सप्सती नाम का एक अन्थ इनका बनाया है। इसमें 
सात सो आर्याछन्द के वृत्तों का संग्रह है।यह स्फुट श्छोकों । 
| का संग्रह हे, इसमें किसी एक विषय को छेकर चर्णन नहीं 
ः किया गया है । वर्णन मनाहारी हे, सरस है और काव्य के । 
ह उत्तम गुणों से युक्त है। शड्रगर के वर्णन में ये सिद्धहस्त हैं, . * 
| इनका वर्णन मनोरम और आस्वाद्य होता हे ! 
| मा वम संत्णु विषभिद्मिति सातद्भु/ पितामहेनोक्तः 
प्रातर्जयति सकज्ज: कजलमलिना घरःशंभुः ॥ १ ॥ 
प्रातःकाल (पाव॑ती के) अक्षिचुम्बन करने के कारण शिवजी... 
ओषछ्ठ पर कज्ल लगा था, ब्रह्म ने समझा कि ये काला 
| काला विष उगल रहे हैं, इसलिए|डर कर उन्हेंने कहा मत... 
| ड्गलो, निगल जाओ, यह्‌ सुनकर शिव लज्ञित हे। गये । | 





(९. 
/च 


कविता-कोमुदों | 
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संध्यासलिलाझलिमपि कड्डण फशणिपीयमानमविजानन । 
गोरीमुखापिंतमना विजयाहसितः शिवो जयति ॥ २॥ 











शिव ने सन्ध्या के लिए अज्जलि में जलू लिया था, और 
पावंती के मुख की ओर उनका चित्त था, वे उधाती देख रहे थे 
कडुण का सरपप वह जल पीने रूगा, पर शिव को यह मालूम 
नहीं हुआ, यह देख विजञया पावती की सखी हंसने रूूगी । 


ब्रह्माण्डकुम्भकार' भुजगाकारं जनाद॑न नौमि । 
स्फारे यत्फणचक्रों धरा शरावश्रियं वहति ॥ ३॥ 


ब्रह्माण्ड के कुस्मकार सर्पस्वरूप जनादंन को नमस्कार, 
जिनके विशाल फण पर रखी हुई पृथिवी, शराब ( मिट्टी 
परई ) के समान मालूम पड़ती है । 


विहितघनाल॑कारं विचित्रवर्णावलीस्फुरणम्‌ । 
३३ * 
शक्रायुधसिव वक्र' वल्मी कझुव॑ क.वें नोसि ॥ ४॥ 


जिन्होंने अनेक अलंकार बनाये हैं ओर अनेक प्रकार के 
वर्ण जिसमे हैं और जो इन्द्रधन॒ुष के समान टेढ़े हैं, उन 
बाल्मीकि कवि को नमस्कार, इन्द्रधनुष भी बाब्मीक से ही 
निकलता है, उसके भी अनेक प्रकार के रंग होते हैं, और 
बह मेघों का अलड्भगर बनता है। 


व्यासगिरां नियार्स सार॑ विश्वस्थ भारत वन्दे । 

भूषणतयैच संज्ञां यदड्डितां भारठी वहति ॥ ५॥ 

व्यासदेव की वाणी:के सार ओर विश्व के सार भारत 
नामक अ्न्थ को नमस्कार, जिससे भूषित होने के कारण 
सरस्वती का भारती कहते हैं । 

















क्या तुम्हारे दर्शन मिलेंगे, जब अपकीति फैलेगी, या वियोग है ' 
होगा, तब तो तुम कोई उपाय न कर सकेगी । 


८८ गोवर्धनाचार्य । ै 
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3 करय कर री रन दी टीपनरीफ री च.ह१५ कि, टी. आर फीज सीकर कली कि, जन कि कफ कह १७५ 


अतिदीध॑जीवि दोषाह व्यासेन यशो<पहारित॑ हन्त 

कैनेच्येत गुणाद्यः स एवं जन्मान्तरापन्नः ॥। & ॥! 

दुःख की बात है कि चिरजीवी होने के कारण व्यासदेव ने 
अपना यश खे दिया, यदि वे चिरजीवी न होते तो कोन 
नहीं कहता कि व्यासदेव ही दूसरे जन्म में गुणाद्य हुए है । 

आ्रीरामायणभारतबहतकथानां कवीज्नमस्कु्सः 

बिख्रोता इव सरसां सरस्वती स्फुरति यैमिज्ञा: ॥ ७ ॥ 

रामायण महाभारत और चृहतकथा के कवियों को 
नमस्कार, जिनके कारण भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करने- 
वाली रसवती सरस्वती गड्ूग के समान हो गयी है। 

अकलितशब्दालं कृतिरनु कूला स्स्वलितपदनिवेशापि । 

अभिसारिकेव रमयति सूक्ति: सोत्कष श्ज्भारा ॥ < ॥ 

जिसमें शब्द्‌ नहीं, अलड्भार नहीं, पदों का निवेश भी ठीक 
नहीं, वह उक्ति भी यदि सरस हो, यदि उसमे उत्कट श्ट॒ड्डागर 
हो, तो वह अभिसारिका के समान प्रसन्न करती हे; क्योंकि 
शब्दों का न माननाही अभिसारिका के लिए अलंकार है, 
उसके पैर नीचे ऊँचे पड़ते हैं, तथापि वह अनुकूल ओर 
रतिपोषिका है इस कारण मन को प्रसन्न करती है । 

अयि विविधवचनरचने द॒दासि चन्द्र” करे समानीय । 

ब्यसनदिवसेषु दूति क्व पुनस्त्वे द्शनीयासि ॥ ९ ॥॥ 


कि दूति, तुम अनेक प्रकार को बाते बनाना जानती हे 
और चन्द्र को कछाकर हाथ में दे रही हो, पर दुःख के दिनों में 
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कविता-कफोौमुदी | . ८६ 


अन्धत्वमन्धसमये वधिरत्व॑ वधिरकाल आलम्ब्य । 
श्री केशयो: प्रणयी प्रजापतिर्नामिवास्तब्य ॥१०॥ 


बह्मा, विष्णु के नाभिकमलू में रहते हैं और वहीं लक्ष्मी 
ओर विष्णु भी रहते हैं । उनमें तरह तरह की बाते' होती ही 


होगी पर ब्रह्मा पर विष्णु का हँष नहीं है किन्तु प्रेम ही है 
इसका कारण यह है कि जब अन्चधा बनने का समय आता है 


तब वे अन्धे हो जाते हैं ओर जब वधिर बनने का समय 


आता हे तब वधिर बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे न तो कुछ देखते 
हैं ओर न सुनते हैं। 

अपराधादघिक मां व्यथयति तव कपटवचनरचनेयम । 

शख्राघाते न तथा सूचीष्यघवेदना याद्रक_॥११॥ 

दूति, तुमने जो अपराध किया है, उससे जितना कष्ट 
होता है उससे कहीं अधिक कष्ट तुम्हारी इन बनावर्टी बातों 
से होता है। शखब्त्र प्रहार से जितना कष्ट होता है, उससे 
कहीं अधिक कष्ट सूई की नोक से छेदने से होता है । 

ते श्रेष्ठिनः क्व संप्रति शक्रध्वज येः कृतस्तवोच्छायमस्‌ 

टेषां वा मेढ़ि' वाधुनातनास्त्वां विधित्संति ॥१२॥ 

हे इन्द्रध्वज, वे सेठ आज कहां हे जिन्होंने तुमको खड़ा 
किया था, इस समय के लोग तो तुमको हल बनाघेंगे या 
खूटा बनावेंगे। 


दलिते परालपुञ्ञे वृषभ परिभवति ग्रहपतों कुपिते। 
निम्वतनिभालितवदनो हलिक धष्ठ देवरों हसतः ॥१३॥ 


पुआल इधर उधर विखशा हुआ था, गृहस्वामी ने 
समभा कि इसी बैल ने पुआल बिखेरा हे, इसलिए वह उसे मार 


ह. 
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लगा, यह देखकर ग्रहस्वामी की ख्त्री और उसके देवर दोनों 
ने छिप कर आयस में देखा ओर वे हंसने रंगे 


निष्कारणापराध॑ निष्कारणकलहरोषपरितोषमस्‌ । 
सामान्यमरणजी वनसुखदुःख॑ जयति दापत्यम्‌ || १४ ॥ 


अत. .अक# मी आय 700 0 ७०७७४७७७७॥७ 


... जहां बिना कारण का ही अपराध, बिना कारण का ही 
कलह क्रोध, और प्रसन्चता साधारणतः मरना जीना खुख 
दुःख आदि स्त्री पुरुषों में होते रहते हैं वह दम्पत्य खुखमय हे । 

पूजा विना प्रविष्ठां नास्ति न सनन्‍त्र बिना प्रतिष्ठा च। 
तदुभयविप्रतिपन्नः पश्यतु गीर्बायाषाणम््‌ ॥ १५ ॥। 
बिना प्रतिष्ठा के पूजा नहीं और मंत्र के बिना प्रतिष्ठा 
नहीं, जे। इन दोनों बातो को व मानता हो वह पत्थर की 
मूति को देखे । 
 भूतिमय॑ कुरूते5सिस्तृणमपि संझझ्मनेमपि भजतः । 
सेव सुब्ण दशा ते शझ्ले गरिमोपरोघेन ॥ १६ ॥। 
संयेग होते ही अग्नि तृण के भस्म कर देता हे, खुवर्ण, 
यद्यपि तुम इसकी सेवा कर रहे हा, तथापि तुम्हारी भी ऐसी 
ही दशा होने की सम्भावना है, अभी तक शुरूता के कारण 
ही तुम्हारी रक्षा हुई हे । 
भोगाक्षमस्य रक्षा हडसात्रेणेव कुवंतो$नभिमुखस्य । 
बृद्धस्य ग्रमादायि श्रीरपि खत्यस्थ भोगाय ॥ १७ | 


जे स्वयं भाग करने में असमर्थ हे जे केबल नेत्र से ही... 
रक्षा करता है ओर असमर्थ होने के कारण उसकी ओर देख 
नहीं सकता, उस वृद्ध की स्ली ओर धन भी भृत्य के भाग के... 
लिप होता है । ॥ 
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मलयद्गुमसाराणामिव धीराणां गुणग्रकषे5पि । 
जडसमयनिपतितानामनादरायेव न गुणाय ॥ १८ ॥ 
चन्दन के समान धीरों के गुण भी उस समय में ( सूखा. 
के बीच या जाड़े के समय में ) आकर, अनादर ही पाते हैं 


आदर नहीं । 
यन्प्ूरूमाद सुदके: कुसुम प्रतिपर्व फलभरः परितः । 
द्रुम तन्‍्मायसि बीचीपरिचयपरिणाममविचिन्त्यः ॥ १९ ॥ 
वृक्ष तुम्ह।री जड़ जल से गीली हे, प्रत्येक पर्व में पुष्प हैं, | 
चारों ओर फरू से लदे हुए हो इससे उन्मत्त मत वनों, तरड्रो 
के परिचय का परिणाम सोचे । 
रोगी राजायत इति जनवादे सत्यमदय कछूयामि । 
आरोग्यप्रवेक॑ त्वयि तब्पप्रान्तागते सुभगम्‌ ॥| २० ॥ 
हे सुभग, तुम्हारे पलंग के समीप “रोगी राजा के. 
समान रहता है” इस जन-प्रवाद के आरोग्य रहने पर भी 
में सत्य समझती हुँ । 
वीक्ष्य सतीनां गणने रेखामेकां तया स्वनामाड्ाम । 
सन्‍्तु युवानों हसितु' स्वयमेवापारि नावरितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने सतियें की गणना में अपने नाम की भी एक रेखा 
देखी, इससे युवक चाहे हंसे चाहे न हंसे पर स्वयं वही 
अपनी हंसी न रोक सकी | 
सुग्रही तमछ्षिनपक्षा रूधवः परभेदिनः पर' तीक्ष्णा: । 
_पुरुषा अपि विशिखा अपि गुणच्युता: कस्य न भयाय ॥ २२ ॥ 
दूसरों ( अन्य पुरुष या शत्रु ) को भेदन करनेवाले मर्िन 
पक्षा श्रयीनीच ओर तीखे मनुष्य तथा चाण, गुण ( धन्चष की 
ज्या या गुण ) से च्युत होने पर किसके लिए भयकारक 


नहीं हें 








चन्द्र | 
चन्द्रव्ट । 
श्मीर के रहनेवाले थे, इनके नाम के विषय मे मत- 
ऐई इन्हें चन्दक कहते हैं ओर कोई चन्द्रक। महाकवि.. 
इनके विषय मे लिखा हैः-- 
नाथ स्जनप्रेक्ष्य पश्चको स महाकविः । 
द्वेपायनमुनेरंशस्तत्काले चन्द्रको3भवत्‌ । 
| महाकवि ने सब लोगो के देखने योग्य नाटक की 
#ै, उस समय वे हैपायन मुनि के अंशभूत चन्द्रक 
ख्छोक से इस बात का पता मिलता है, महाकवि.... 
| कोई नाटक बनाया था, जिसमे सब प्रकार के मजु- 
पयोग योग्य सामग्री थी और इनकी कविता ब्यास-.... 
मकक्ष होती थी । इनके समय के विषय में कुछ निश्चित | 
हीं कहा जा सकता। पर लक्षण से मालूम पड़ता 
बहुत प्राचीन कवि थे। सुभाणित अन्थों मे इनमे फछझोक 
केये गये हैं । 
खगोतक्षिप्त रन्‍्डें न्‍्तरुशिरसि दोलेव रचितः । क्‍ 
शिवा वृप्ताहारा स्वपिति रतिखिन्नेव वनिता, 
तेषातें गोमाथुः सरुधिरमसिं लेढि वहुशो 
विलान्वेषी सर्पों हृतगजकराग्रे प्रविशति । 
| अतड़ियों को बृक्ष पर ले गये हैं, उनसे वृक्षों पर दोला... 
हे बन गया है, श्टगाली तृत्त होकर रतिखिन्न स्त्रियों के... 
तो रही है, श्टगाल्ल प्यासा है इस कारण वह रुघिर से... 
वार को बारबार चाट रहा हे । साँप बिल दूढूता 
थी के सूंड में घुस जाता है । यह युद्ध समाप्त होने... 
क्षेत्र का वर्णन है । 











कविता-कौमुदी | .. है॥ई:। 


लि आज पी कक आओ आम आम कप भी कक पी न 


कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना झक्क्षिता स्वेच्छया, 
सत्यं कृष्ण क॒ एवसाह सुसली, सिथ्याम्ब पश्याननम, 
व्यादेहीति विकाधप्रितेड्थ बदने माता समस्त जगव्‌, 
.. दृष्ठा यस्य जगास विस्मयवर्श पायात्स वः केशचः । 
आज खेलने के लिए जाने पर कृष्ण ने खूब मिट्टी खायी 
है, ऋष्ण, क्या यह बात सच है| ऋष्ण ने पूछा ऐसा किसने 
कहा, माता ने कहा बलदेव ने, रण ने कहा, कटी बात हे 
तुम हमारा मुंह देख को, माता ने कहा, मुंह खोलो, कृष्ण 
ने मुह खोल दिया, माता जिसके मुंह में समस्त जगत्‌ 
देखकर विस्मित हो गयी, वह कृष्ण आप लोगों की रक्षा 
कर । 
स पातु वो यस्य हता वशेषास्तत्त लय वाणा्ननरजितेषु ॥ 
छावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति देत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥१॥ 
वे देव आप लोगो की रक्षा करें जिनके वर्ण के समान 
अज्ञन से रज्ञित ओर सुन्दर अपनी स्थ्रियों की आँखों से भी 
वे देत्य जो रण में मारे जाने से बचे हैं डरते हैं । 
च्युतामिन्दोऊे खां रतिकलहभग्नञ्ञ वलूय॑ 
| शनैरेकीकृत्य प्रहसितमुखी शेलतनया 
अंवीचय' पश्येत्यवतु स शिवः सा च गिरजा 
स च क्रीड़ाचन्द्रो दुशनकिरणापूरितनुः ॥२॥ 
गिरी हुई चन्द्रमा की का और रतिकलह में गिरा हुआ 
चलूय इन दोनों को धीरे से एकत्रित करके हंसती हुई पाव॑ती 
ने जिसको कहा था कि यह देखो, चह शिव, वह पाव॑ती और 
दांतों की प्रभा से ज़गमगाता हुआ वह क्रीडाचन्द्र आप छोगों 
की रक्षा करे । द ह 


है किक 
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मातर्जीव किमेतद्झ्ललिपुदे तातेन गोपाप्यते 
वत्स स्वादु फर्ल अयच्छति न में गत्वा ग्ृहाण स्वयम्र ॥। 


मात्ैव प्रहिते गुहे विधटयत्या कृष्य संध्या झुलिं 
शम्भोभिन्नसमाधिरुद्धर भसो हासोद्रम पातुवः ॥र॥. 

काति केय और पार्वती का संवाद, काति केय ने पूछा, 
माता, पार्वती ने कहा बेटा, का?“ पिता ने यह हाथों में क्या 
छिपा रखा है, पा०- बेटा मीठा फर्ल है, का०--सुभूको तो नहीं 
देते, पा०--जाकर स्वर्य॑ लेलो, माता, के भेजने पर काति केय 
महादेव की सन्ध्याजलि खोलने छूगा जिससे उनकी समाधि 
टूट गयी और दठे हंसने रंगे | महादेव की वह हंसी आपकी 


रक्षा करे । 

प्रसादे वर्त्त स्व प्रकटय मु द संत्यज रुषं 

प्रिये श॒ुष्यन्त्यंड्रान्यस्टतमिव ते सिद्चतु वचः 

निधान सेख्यांनां क्षणममिमुर्ख स्थापय सुख 

न सुम्धे प्रत्येतु' प्रभवति गतः कालिहरिणः ॥४॥ 

प्रसक्ष होओ, हर्ष प्रकाशित करो, क्रोध दूर करो, प्रिये मेरे 

अड़ु सूख रहे हैं, अम्झत के समान अपने बचनो का सिंचन 
करो, सुखों का निधान अपना झुख थोड़ी देर के लिए अभि- 
मुख स्थापित करो | मुग्चे, यह गया हुआ कालरूपी हरना 


लोटता नहीं । 
एकेनाधणपरिणतरुषा पाटलेना स्तसं स्थ॑ 
पश्यत्यक कुसुदविशदेनापरेण स्वकान्तम्‌ । 
अहश्छेदे दुयितविरद्याशद्डिनी चक्रवान्की 
5 हु दो संकीणे। रचयति रसे नतंकीव प्रगलढ्भा ॥णा। 
.. “दिन ढल रहा है इस कारण अपने पति के विरः की 
आशंडरो करनेवाली चक्रवाकी, क्रीघ से लाल एक आाख से 





कविता-कोमुदी । 


पाकर कलर, हरी, ७0%, अंकल कि लरीख ये हतीके: टी कर, हक ढत+ ढ९, कर कर तक हरिये॥ कटी कि: तचए आते, लीक. हरी अ0१३. तक. मी के आ्क (कक लग. कं हनी क,.० कस लनथ, #थ 5 #६०२ ७६ हा 
की कक 22८ 


हा . 
अस्त जाते हुए सूर्य को देख रही है और कुमुद के समान 
श्वेत दूसरी आंख से अपने पति की ओर देख रही है, इस 
प्रकार वह नत की के समान एक ही समय दो विरु द्वरसों 
फी रचना करती है। क्‍ 
एषाहि से रणगतस्य दुढ़ा प्रतिज्ञा 
का दृक्ष्यन्ति यज्नरिपव्ों जघनं हयानाम | 
युद्धेषुभाग्य चपलेघु न में अतिज्ञा 
देवें यदच्छतिज यज्ञ पराजयञ्ञ ॥६॥ 
रण में जाने पर मेरो यह दूढ, प्रतिज्ञा है कि मेरे शत्रु मेरे 
घोड़ों की पिछली टांग नहीं देखेंगे, युद्ध भाग्याधीन है, उसके 
विषय में मेरी काई प्रतिज्ञा नहीं हे, भाग्य जैसा चाहता है 
बेसा होता हे, जय या॥पराजय । 
जगदठुर । 
ये संस्क्रत नाटकों के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, न्यायवेशेषिक 
और व्याकरण का इनका ज्ञान आगाघ था | वेणीसंहार 
वासवदत्ता मालतीमाधव, आदि कई नाटकों की टीका 
इन्होंने लिखी है, इनकी लिखी टीकाए' आदरणीय समभी 
* जाता है। इन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया हे, 
; ब्राह्मणश्रेष्ठ चण्डेश्वर एक प्रसिद्ध पंडित थे, मीमांसा मे 
डनका अगाध ज्ञान था, इनके पुत्र का नाम रामेश्वर था 
.. और ये भी मीमांसक थे, रामेश्वर के पुत्र गदाधर हुए और 
उनके पुत्र विद्याधर हुए । विद्याधर के पुत्र का नाम रलधर 
था। जगद्धर के पिता येही रत्नधर थे, पष्डित रामकृष्णः 
भाण्डार कर कहते हैं कि जग़द्धर का समय १४ वीं सदी... 
| 


पान मी ०. 20 जी की आजकल अर लक तीज 


६ 





से पहले नहीं हो सकता । 








हद जगद्धर । 
धन्या: शुचीनि सुरभीणरि गुणाम्मितानि 
वाग्वीरुषः स्ववदनो पचनोहुगतायाः । 


घ ६ चह हक भ.ह थह चेहा कह 3.8 अं १५.४ कि जी केलड कक चली चैडही कानों पी बिल कहते वी पाक थे. 


|. डर उच्ित्य सक्तिकुसुमानि सतां विविक्त-- 

क्‍ ९ वर्णानि कण पुलिनेष्यवर्तसयन्ति ॥ 

| ... अपने मुखरूपी बाग में उत्पन्न होनेवाछे वचनरूपी पोधे 
हि से चुनकर सुन्दर सुरभित गुण और उत्तमवर्ण युक्त सूक्तिरूपी 


फूलों से सज्जनों के कानों का भूषित करते हैं वे धन्य हे। 
....  तेअनन्तवाडमयमहाणंवद्गष्टपाराः 
(का .... साँयाभिका इव सहाकवयों जयन्ति । 
यत्सृक्तिपेलवकवड्भलवेर वेमि 
सन्तःसदःसु वदनोन्यधिवासयन्ति ॥ 
वे अनन्त वाड मयरूपी महासमुद्र के पार जानेवाले महा-... 





। कवि जहाज के व्यापारी के समान है और घन्य हैं, में सम- 
हे झता ह' कि उनकी सूक्तिरूपी उत्तम लबड़ः के ठुकड़े से 
सज्ञनगण सभाओं म॑ मुख के खुगन्धित करते हैं । 
कि त्रेलोक्य भूषण मणियु णिवगबन्धघु- 
हि क्‍ रेकश्रकास्ति सविता कविता द्वितीया । 
| शंसन्ति यस्य महिमातिशय॑ शिरोमिः 
| .. पादग्रहँ विदधतः एथिवीभ्तोपि ॥ क्‍ | 


,...ब्रिलोक के भूषणमणि, गशुणियों के बन्चु एक सूर्य प्रका- 

शित होता है ओर दूसरी कविता। पृथिवीघर (राज़ा या पर्वत) 

भी जिसकी महिमा की अधिकता, उसके चरणें के मस्तक 

हे; - से अरहण करके बतलाते हैं। अर्थात्‌ पृथिवीधर राजा भी 

हि . कवियों की चरण बन्‍्दना करते हैं और पृथिवीधर 
|! प्व॑ंत सूर्य की किरणों को मस्तक पर धारण करते हैं । 











कविता-कोमदी । द ध्थ्े 
शब्दार्थभाअमपि ये न विदीन्त तेडपि 
यां मूछनामिव झूगाः श्रवणै: पिचन्‍्तः । 
सँरुद्धसर्वकरण प्रसरा भवन्ति 
चित्रास्थिता इव कवीन्द्वगिरं नुमस्ताम ॥ 


जिनके शब्दार्थ का ज्ञान नहीं है वे स्गा भी जिस द 
कविता को केवल कानों से गान के समान सुनकर तन्मय 
हो जाते हैं, वाक्य और इन्द्रिय ज्ञान से शून्य चित्र लिखित 
के समान हो जाते हैं, उस कवीन्द्रवाणी के नमस्कार | 

भस्थाने गीमतालूय॑ इतधियां वाग्देवता कल्पते.. ७ 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 

स्थाने तु व्ययिता सर्तां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनियू तये परोपकृतये प्रान्ते शिवाबाप्तये ॥ 


वाग्देवता का अनुचित स्थान में यदि संनिवेश किया जाय 
तो वह सू्ों के घिक्कार तथा पराजय के कारण होता है। बड़ा 
भारी ताप होता है या पाप होता है, पर उसीका यदि 
उचित स्थान पर विनियाग किया जाय तो वह सज्नों की 
प्रसिद्धि के लिए, सम्तुद्धि के लिए, चित की प्रसन्नता के लिए, 
परापकार के लिए और अन्त में कल्याणप्राप्ति के लिप 
होता हे । 





स्फारेण सोरभभरेण किमेणनामे- 

स्तद्भधानसारमपि सारमसारमसेव । 

स्रकसामनस्यपि न पुष्यति सौमनस्य॑ द 

प्रस्यत्दते यदि मधुद्वस्तक्ति देवी ॥ ' 
कस्तूरी के बड़ी गन्ध से क्‍या ? वह कपूर भी निर्थक 

ही है, माला की सुगन्धि भी मन के प्रसन्न नहीं कर सफती, 

यदि वाणीदेवी मश्चु का स्लोत बहाते 

9 












६८ जगंदधर । 
स्‌ हेमालंकारः क्षितिपतनलस न रजसा 
वथा देन्य नीतों नरपतिशिरःकाध्यविभवः | 
यथा लोष्अआन्तिष्यबहितविवकण्य तिकरो 
विलोक्येनं लोकः परिहरति पादक्षतिभयात्‌ ॥ 


राजाओं के मस्तक पर शोभा पाने वाला वह सुबर्ण का 
आभूषण प्ृथिवी पर गिर पड़ा ओर वह धूल लगने से इस 
समय इतना चिरूप हो गया कि उसमे लोगों का लोहे की 
भ्रान्ति होने लगी। उस श्रान्ति से उनका विवेक नए्ट हो गया 
ओर वेष्ठस सुवर्णालंकार को देखकर पेर कटने के भय से 


दूर हो जाते हैं । 
आहतेषु विहंगमेघषु सशको नायान्पुरो वायते 
मध्ये वा धुरि वा वर्सेस्तृणशमणिधंत्त मणिनां रुचम्‌ । 
ख़द्योतोपि न कम्पते प्रचलितु' सध्येपि तेजस्विनां 
घिकसासान्यमचेतन प्रशुमिवानामश्टतत्वान्तरम ॥। 





पक्षियों के निमन्त्रण में आगे आगे मशक ( क्‍योंकि 
“ उसके भी पंख होते हैं) आता है ओर वह रोका नहीं 
जाता, आगेया मध्य म॑ यदि तुणमणि आता है तो ड्से 
भी मणियों की शोझ्ा प्राप्त होती हे, कोई डसे हटाता नहीं, 
तेजस्वियां के मध्य मे खद्योत भी उनके सामने बेधड़क 
चला आता है उसे कुछ भय नहीं होता, उस अचेतन उत्कृष्ट 
अपकृष्ठ का भेद न समभने वाले स्वामी को घिक्कार । 
द जाड्य' किमेतादुशं 
। यद्यस्त्येव निसगंतः सरलता कि गन्थिसत्ते दशी । 
' * मुल॑ चेच्छुचि पढ्ुज श्र तिरियं कस्मादगुणां यद्यमी 


कि छिंद्राशि ससे मुणाल भवतस्तत्व॑ ने मन्यामहे ।! 
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कविता-कोौमुदी । 8६ 
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है सणाल, (कमल की डंठी) तुम्हारा स्वभाव इतना सरस 
है तो यह जड़ता, अज्ञान या सर्दी, केसी, यदि तुम स्वभाव 
से ही सरल हो तो ये गाठ केसी, यदि तुम्हारा सूल शुद्ध 
हे तो तुम्हारे कीखड़ से उत्पन्न होने की बात क्‍यों कही जांती 
है, यदि तुममे शुण ( सदुगुण ) हैं तो ये छिद्र क्‍यों ? मणाल 
तुम्हारा क्या तत्व है सो कुछ मालूम नहीं पड़ता । 
त्व॑ सागी यदि कुण्डली यदि भवांस्त्व॑ चेद्ुजंगः सखे 
घत्से चेन्मुकु्ट सरत्नझुरग स्वस्त्यस्तु ते कि ततः । 
अस्थाने यदि कड्चुक॑ त्यजसि तन्नास्माकमत्रस्पहां 
किंतु क्र रविषोल्कया दृहसि यदुश्नातः क एप ग्रह: । 
तुम यदि भोगी हो, कुण्डली हो या भुजंग हो, (ये सब सप॑ 


के नाम हैं) तो रहो, हे उरंग, यदि तुम रलजड़ित मुकुट 


धारण करते हो तो वह भी तुम्हे मुबारक रहे, जहां तहां तुम 
कंचुक छोड़ते हो तो छोड़ो, इस विषय में भी हमें वृष्छ नहीं 
फहना है, पर तुम भयानक विष के ढारा लोगों को जलाते 
हो यह तुम्हारा कोन सा हटठ है । 

पिधत्त द्वाः पद: सितकरमथोत्त'सकु सुमे- 

निरस्तैदीपाचिं: शमयति च छज्जापरवशा | 

प्रियेण प्रत्यद्भा अणिहितद्ुशा वाससि हते 

कथंकारं तार परिहरति हार नववध्चः ॥ 


प्रिय जब नवबधू के प्रत्यड पर दृष्टि डालता है और उसके 
कपड़े खींच लेता हे तब वह द्वार बन्द करके चन्द्रमा का 
छिपाती है, छल्ञित होकर वह अपने कनफूल से दीपक बुका 
देती[है, यह सब तो करती है पर नववधू अपना बड़ा गले का 
द्वार केसे छोड़ती है। . ् 





ह १७७ .. अगद्धर | 
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है कदा संसारजालान्तब दूं त्रिगुण रज्जुभिः । 
आत्मा मोचयिष्यामि शिव भक्ति शलाकया ॥ 
विश्ुण की रस्सी ठारा संसारजाल में बंधे हुए अपने 
को शिवभक्ति शलाका के द्वारा कब मुक्त करू गा । 
वाड्मनःकायकर्माणि विनिवेश्य त्वयि प्रभो ! 
त्वन्मयी भूय निह्वन्द्वः कच्चित्स्यामपि कहि चित्‌ ॥ 
हे प्रभो, वचन मन शरीर ओर कम तुमम लगाकर 
निर्शवन्द और त्वदृगतप्राण क्‍या कभी में हो सकू गा । 
| मलतेलाक्तसंसारवासनावति दाहिना । 
2 ज्ञानदोपेन देव त्वां कदायजु स्थाम्पस्थितः ॥ 
मलरूपी तैल में भिगोयी हुई संसारवासना रूपी वत्ती 
को जलाने वाले ज्ञानदीप के सहारे में आपके पास कब _ 
उपस्थित होऊंगा। 
पु एकाकी निस्ण॒हः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
ऐ .... कदा श॑सा भविष्यामि संसारोस्मूलनक्षमः ॥ 
(की हेशम्भो, एकाकी निस्पृह शान्‍्त, पाणिपात्र और दिगस्‍्ब 
मैं कब होऊँ गा, ओर कब में संसार का नाश कर सकू गा। 
सुशान्तशाखत्राथविचारचापर्ल 
(४... निवृत्तनानारसकाव्यकीतुकम्‌ । । 
निरस्तनिःशेषविकल्पविष्छवं 
हे प्रपत्त मन्विच्छति चक्रिय' सनः 
7 ... मेरे मन से शाख्रार्थ के विचार की चपझता दूर होगयी; 














| अनेक प्रकार के सरसकाव्य कोतुक से भी मन निषृत्त हो गया, 
का समस्त तक वितक भी दूर होगये, इस समय मेरा मन भग- 
घान्‌ की शरण जाना चाहता हे । 











कविता-कोमुदी । १०१ 
कृष्ण त्वदष्डियुगलाम्बुजभक्तिरेणु-- 
_ पुज्ञान्तरालपरिध्वसरविग्नहों 5हम्‌ 
भ्ड्डः कदा निजपतत्र विध्वननेन 
प्रेतेशदिक्तिमिरषातपटुभ वेयम्‌ । 
हे कृष्ण, आपके चरणकमलों की भक्तिरेसु से परिधूसर 
शरीरवाला प्रमर में कब बनू गा और कब ( भ्ृड्ढ ) में अपने 
पंखो के संचालन से यमराज की दिशा का अन्धकार दूर 
कर सकू गा । 
विज म्ममाणे, तमसि प्रगल्से 
यथा भवासक्तमतिः स्थितो5हम । 
गतेपि तस्मिन्नुदितावबो घ- 
स्तथा भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ 
विकट अज्ञान के फैलने पर जिस प्रकार में भवासक्तमति 
( संसारा सक्त बुद्धि ) बना ह' उसी प्रकार उस अज्ञान के 
दूर होने पर भी आत्मज्ञानी में मवासक्तमति ( शिवासक्त 
बुद्धि भव शिव और संसार दोनों को कहते हैं ) होऊँगा। 


जगन्नाथ पॉण्डतराज 


ये तेलंग ब्राह्मण थे, मुर्गेंडा नामक गांव के रहनेवाले थे, 
इनके पिता का नाम पेरुभट्ट था ओर इनकी माता का नाम 
लक्ष्मीबाई था। सम्भवतः इनकी स्री का नाम भामिनी था 
और इसीसे इन्होंने अपने रुफुट पद्यों के सँग्रह का नाम 
भामिनीविकास रखा था। रस गंगाधर में इन्होंने अपने 
पिता के विषय में इस प्रकार लिखा हैः-< 


























१०२ जगन्नाथ एण्डितराज् | 


है 





अीफिकल बिलन्‍रा कर १७ जताते ,नरी जी चम 


श्रीमजज्ञानेन्धरमिक्षोरधिगतसकलब्ह्मविद्याप्रपञ्चः 
कासादीरक्षपादीरपि गहनगिरो थो महेन्द्रादवेदीत । 
देवा देवांध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शाशन॑ जेमिनीयः 
शेषांकप्रापशेषासरू मपित्तिर भूत्सव विद्याचरोयः ।। 


पेरमट्ट ने ज्ञानेन्द्र सिक्ष से समस्त ब्रह्मविद्या सीखी 
महेन्द्र पण्डित से जिन्होंने न्‍्यायदर्शन ओर वेशेषिक दर्शन 
का ज्ञान प्रात किया | काशी में महादेव से पूच मीमांसा पढ़ी 
ओर अन्य समस्त विद्या नागो जी भद्द से पढी । 


ये दिल्ली के बादशाह के यहाँ रहते थे, दिल्ली जाने के 
पहले चोलराज के द्रबार में भो कुछ दिनो थे, पर वहां इनका 
मन न रूगा ओर ये जयपुर आये, जयपुर के पण्डितों से इन्होंने 





 शास्त्रार्थ किया वहां एक पाठशाला स्थापित की और अनेक 


विद्यार्थियों को अनेक शास्त्र पढाये । 


इन्होने फारसी पढ़ी थी, मुसब्मानी घमंग्रन्थ का भी इन्हें 
प्रोदशान था, इन्होंने दिल्ली के काजी से शास््रार्थ किया और 
उसे परास्त किया, बादशाह ने इन्हे दिल्ली का काजी बनाया, 
दिल्ली के धादशाह शाहजहाँ के ये आश्वित हुए । शाहज़हां ने 
ही इन्हे” पण्डितराज की पदवी दी | इन्हींके समय में अप्पय 
दीक्षित थे और अप्यय दीक्षित से इनका विरोध था, इन्होंने 
अप्ययदीक्षित की चित्रमीमांसा नामक अन्थ का खण्डन 





किया हे | 


दिल्ली जाने के पहले ये नेपाल भी गये थे, पर वहां इनका 
मन नहीं रमा ओर वहाँ से चले आये, इस संबन्ध में एक 
छोक प्रसिद्ध हे | 
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केविता-कौमुदी । १४३ - 





किए १०क दल जी न न पी जी सी न पी पी 
कि + का ७७ क्् की औ ब न श ह िं#रई ली परी रात 00४४०७७७४ 


दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरों वा मनोरथान्‌ प्रयितु” समर्थ 
नेपालभूपेः परिदीयमान शाकायवास्याछ वसाय वास्यात्‌ 


विल्लीश्वर या जगदीश्वर मनोरथों को पूरा कर सकते हैं, 
नेपाल के राजा ने जे। दिया है वह शाक या निमक के लिए 
हो सकता हे | ;ड द 

लवड्डी नाम की किसी मुसब्भान कन्या से इन्होने ब्याह 
किया था। यह वात प्रसिद्ध ही है । इस संबन्ध में इन्होंने 
कहा हे । 


. यवनीनवनीत कोमलाड्री शयनीयरो यदि पावनी करोतु” 
अवनीतलमेव साधु मन्‍्ये न वन्‍्ती माधवनी विनोदहेतुः । 


मवखन के समान कोमलाड़ी यवनी यदि पलंग को पवित्र 
करे तो पृथ्वी तलही उत्तम है, इन्द्र का नन्‍्द्नवन अच्छा नहीं। 
पर यवनी परिणय के कारण इनकी जातिवालों ने इन्हे जाति- 
च्युत कर दिया था और इन्होंने बृद्धावस्था काशी मे 
बितायी थी । 


इनके बनाये ग्रन्थों के नाम ये हैं।+- 


अम्तृत रहरी, 
आसफ चविलास, कं 
करुणा लहरो, 
चिंच्र मीमासा खण्डन, 
जगदाभरण काव्य, 
पीयूष लहरी, 








१०७ जगन्नाथ पण्डितराज । 
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प्राणाभरण काव्य, 





| . भामिनीविछास, 
मनोरमाकुचमद न, 
५ _ यमुनावर्णन चम्पू, 
कि लक्ष्मी लहरी, 
सुधालहरी, . 
रसगड़गधर, 
कामरूप के राजा के वर्णन में इन्हाने प्राणाभरण नामक 
॥, एक काव्य लिखा है; इससे सम्भव है कुछ दिनों तक ये 


॥ वहां भी रहे हो। इन्होंने 
की इनकी युक्ति सरस और चुभनेवाली होती है, इन्होंने कोई 





कि सहाकाब्य नहीं लिखा हे, काव्य के उत्तम गुण इनकी कविता 

हि में कम पाये जाते हैं, शब्द्योष्टन ओर उक्ति चातुर्य इनकी 

कक कविता मे काफी है ओर इसीसे इनकी कविता का आदर 
का है।ये बड़े ही अभिमानी थे। अपनी कविता के विषय में । 
॥ इनकी समभ थी कि मेरे समान कविता करनेवाला दूसरा । 
नहीं, केवल समझ ही नहीं थी यह बात इन्होंने लिखी भी है । 
| '. आसमुलाबत्नसानोमलयवलूयितादा च कूलात्पयोघे ' 
ये र्थावन्‍्तः सन्ति काव्य प्रणेन पटवसेा विशड्भु वदन्तु । 
यम प्द्दीकामध्य निर्य न्‍्मसशपद॒घुरी माधुरी साग्य साजाँ । 
रा बाब्चामाचार्यताया पदमजु' भवितु कोड5स्मि घन्यो मद्न्यः। 
0 क मैरु पर्वत से लेकर मलूयाचल वेशित समुद्रतीर पर्यन्त ल्‍ 


रस ओ काब्यरचना में चतुर हैं वे निःशडु होकर कहे, दाख से 
पा निकछे कोमल ,मधुरता पूर्ण बचन का आचार्य होने की | 
पक थोग्यता मेरे अतिरिक्त ओर किस धन्य मनुष्य में थे । 

















कंविता-कोमुदी । १९७ 
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इन्होने अपने विषय में कहा है-- 

शाखाण्याकालितानि नित्यविधयः सवबे 5पि सम्भविताः 

दिल्लीवल्लभप्राशिपछवतले नीत' नवीन" वयः 

सम्प्रत्युज्कितमासन' सधुरीमध्ये हरिः सेब्यत 

सर्वे पण्डितराजिराजतिलके बाकारि लछोकोत्तरम्‌ । 

शास्त्रों का अध्ययन किया, सभी नित्य विधियों का अन्नु 
छान किया, दिल्ली पति के हाथो के नीचे नयी उमर बितायी 
इस समय पद छोड़ कर मथरा में हरि की सेवा होती है, 
पण्डितराज ने सभी अद्ठुत ही किया | सोलहवीं सदी के प्रार- 


म्भ में ये थे । ४ 
विद्वांसा बसुधातले परवचःछाधासु वार्चयमाः 
भूपाछाः कमलाविरासमदिरोन्मी लन्मदाप्रणिताः 
आस्ये धास्यति कस्य छास्यमथुना धन्यस्य कामालस- 
स्पर्वामाधरमाधुरीसघरयन्‌ वाचां विछासोमस ॥१॥ 
पृथिवी के विद्वान दूसरों की कविता की प्रशंसा करने के 
विषय में इस समय मोन हैं, राजा लोग धन मद से उन्मत्त 
हो रहे हैं, ऐसी दशा में काम से अछसायी देवाड़नाओं की 
अधघर माधुरी का तिरस्कार करने वार मेरा वचचनविलास 
किस धन्य मनुष्य के मुख मे नृत्य करेगा । 
विद्वाणेव गुणज्ञता सम्रुदितों भूयानसृयाभर 
कालोडर्य॑ कलिशजगाम' जगती छावण्यकुक्षिम्भरि: 
इत्थ भावनया मदीयकविते मोने किमालम्बसे 
जगतु क्षितिमण्डले चिरमिह श्रीकामरूपेश्चर: ॥२॥ 
गुणज्ञता तो चलो ही गयी, दूसरों के गुणों में दोष देखने 
की प्रकृति उत्पन्न हुई है, यह कलियुग है जिसने जगत का 








१०६ जगन्नाथ पण्डितराज । 


#अीाएज आज शीज आज औी 0 # आओ न ही कक कप पी न पा चीन यश सी 


सौन्दर्य नष्ठ किया है, यह सोचकर हे मेरी कविते ! तुम मोन 
क्यों हो रही हो, इस भूमण्डर पर श्रीकामरुपेश्वर बहुत 
दिनों तक बत मान्‌ रहे ! अर्थात्‌ वे ही तुम्हारा आद्र करेगे । 


क्षोणिं शासति मच्युपद्ववछूवः कस्यपि न स्थादिति 
प्रोढे व्याहरतो वचस्तव कर्थ देवप्रतीमा वष्म्‌, 
प्रत्यक्ष भवतो विपक्षनिवहेर्थामुत्पतञ्निः क्र चा, 
यह॒युष्मतकुलकोटिभूलछपुरुषो निभिद्यते भास्करः । 


मेरे शासन के समय किसी को भी थोड़ा भी उपद्रव न 
हो आपकी इस बात को हम लोग केसे सत्य मान, क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष है कि आपका शत्रुससृह क्रोध से आकाश में 
जाता है और चह आपके कुल के सूलपुरुष सूर्य का भेदन 
करता हे। | 


पुरा सरसि मानसे विकचसारसालछिस्खरून 
परागसुरभीकृते पयसि यन्स्य यात॑ बय: 
स पल्वलजलेज्घुना मिलदनेकभेकाकुले 
मरालकुलनायकः कथयरे कर्थ वतताम्‌। 
पहले मानसरोबर के विकसित कमलों के गिरे पराग से 
सुगन्धित जल में जिसने अपनी उमर बितायी, , वह राजहंस 
आज्ञ छोटे तालाब में>-> जिसमे अनेकों मेढक हैं कैसे रहेगा, 
कहो तो । 
आपदिरे3म्बरपर्थ परितः पतड़ा भड्डजा रसालमुकुलानि समाश्रयन्त | 
सड्गोचमञ्जन्ति सररत्वयि दीनदीने मीनो नु हन्त कतमां गतिसमप्रपैतु ॥ 
हे सरोवर, तुम्हारे दीन होने पर अर्थात्‌ सूखने पर पक्षि 
गण उड़कर आकाश में चले गये, और भोरां ने आम की बौर 








पकााउमाचाभा सच सआउ बसपा जा इ सन प्साफ 
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पादाकडपपवालकर 


|" 
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का आश्रय लिया पर विचारी मछलियों की क्या दशा होगी 
ये कहाँ आश्रय पावेगी । 


एकरुत्व॑ गहने5स्पिन्‌ कोकिल न कर कदाचिद॒पि कुयों: 
साजात्यशंकयामी न हवा प्लन्ति निदंया: काकाः । 


हे कोकिल, तुम इस वन में अकेली हो, इसलिए कमी 


बोलना मत, नहीं तो कोओं को मालूम होजायगा कि यह 


कोआ नहीं है ओर ये निर्देय तुम्हे मार डालेंगे। अभी तो 
न बोलने से तुम्हे अपनी जाति का समभते हैं ओर इसीसे वे 
तुम्हे नहीं मारते। 


गीष्मे भीष्मतरेः करोदिनकृतो दग्धोडपि यश्चातकः 

तवाँ ध्यायन धन, वासरान्‌ कथमपि द्राघीयसों नीतवान्‌ । 
दवाल्ोचनगोचरेण भवता तस्मिन्निदानीं यदि 

स्वीचक्र करकानिपातनकृपा तत्‌ कम्प्रति ब्र महे । 


हे मेघ, गर्मी के सूर्य की कड़ी किरणों से जला हुआ भी 
जिस चातक ने केवल तुम्हारा ही ध्यान करके उन बडे दिनों 
केा बिताया, अब तुम भाग्य से दिखायी पड़े तो उस विचारे 
चातक पर तुमने पत्थर बरसाने की कृपा की, यह बात 
किससे हम लोग कहे । 


स्थितिं नोरे दध्या: क्षणमपरि मदान्धेक्षण सखे, 
गजश्न णिनाथ त्वमिह जटिछायाँ वनझ्लुवि, 
असो कुम्सिआ्रान्त्या खर नखर विद्रावितमहा- 
गुरुआवग्रामः स्वपिति गिरिगमे हरिपतिः। 


हे मतवाली आंखों वाले गजराज, इस वीहड वन में एक 


क्षण भी न रहो, यह देखो, हाथी के भ्रम, ले तोखे ललों द्वारा” 


है. 


हक जटिल कि चल जी रिज5नीज जज किन १ तब 5 5 जा ध 3 मिनटमिजरीफ, न लि धिजतन्‍ नली मनन न कर रथ परम बनता 2७ धान & 3 पनरीननीीा 














१०८ जगन्नाथ पण्डितराज । 


अदा कम, १ हनन, पिजकरस ये उरी पाक पिया कमी पन्‍न्‍ अर कक मे. हैन्‍ कहे. तम कमल कह, 7०5, २, के, कक. कर कही फिाना के ले ३०३ कि के (४.६ हैक, का कक १३९78 ८2वीं के -हह/भा. &॥/ 48 के “कर रस हो १ :#/ भ/आसिषयफ उतर अार॑काकापााकक' 


बड़े बड़े पत्थरों को चीर कर यहीं पंत की गशुफ्ता में यह 


सिंह सो रहा है। 
अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रश्नत्तिस्‍न्येव कापिकरचना बचनावलीनास्‌ 
लोकोत्तरा च कृति राक्ृतिरात हथ्या विद्यावतां सकलमेव गिरां दुवीयः 


५८७] 
का 


हु 


मी, 


विद्वानों की सभी बात॑ विलक्षण होती हैं, उनकी मान- 
सिक प्रवृत्ति संसार का कठ्याण करनेवाली होती हे, उनके 
बोलने का ढंग कुछ विलक्षण ही होता है । उनके काय- 
लोकोत्तर होते हैं ओर उनकी आकृति पीड़ितों को प्रिय 
मालूम होती है । 

गुरुमध्यगता मया नताड़ी निहविता नीरजक्ोसकेण मनन्‍्दम, 

दरक्‌ ण्डलताण्डवं नतश्र, तिलक मामवलछोक्य घृर्णितासीत । 

वह कोमलाइडुगी अपने बड़ों के बीच मे बैठी थी, मेंने उसे 
कमल की कली से धीरे से मारा, उसने अपने कुण्डल्लों को 
थोड़ा नवाकर भोहों को टेढ़ी कर मुझे क्रोधपूर्वक देखा । 

तीरे तरुण्या बदन सहास॑ नीरे सरोजशञ्यमिलद्विकासम्‌ 

आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिक्रिशोरमाला । 


' 


5 


तीर पर युवती का हंसता हुआ मुख है ऑर जल मे 
खिला कमल है, दोनों के देख कर पुष्प-रस की लोभिनी 
श्रमरपंक्ति कमी इधर ओर कभी उधर दोडइती हैं, उसके 
लिए इस बात का निश्चय करना कठिन हो रहा है कि कमर 
कोन हे । 

उपनिषद्‌ः परिप्रीता गीतापि च हम्त श्र तिपथ' नोता, 

: तद॒पि न हा विधुवदना मसानससदनाहुडियाति । 

उपनिषदों का पान किया, गीता को भी सुना, फिर भी 
चन्द्रमुली मन से बाहर नहीं निकल ती । है 
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सशमक्रम५परोथारर न आल 3 हाफ जीफजरीी नरक. 3 # थे जा जा हा ही जा थम कमी जनक जीतीफ जिला जिनका थे सजी घन 5 बिक ला फल 5 धरा का नाम पथ जाके न ०, ७ीए॥श/४७७७७:७५७ ३ जारी काला जा भा मर रन रवदलविीविद 


लोभाद्वराटिकानां विक्रे त* तक्रमविरतमटन्त्या 

लब्धों गोपकिशोया मध्येरथ्य॑ महेन्द्रनीलमणिः 

कोई गोपकन्या कोड़ियों के लोभ से तक्र बंचने के लिए 
गलियों में घूम रही थी, गली के बीच में उसे इन्द्रनीलमणि 
मिल गया । द 

गुरुमध्ये हरिणाक्षीमाति कशकलेनिंहन्तुकाम॑ माम्‌ 

रदयन्मित रसनाग्न॑ तरलितनयन निवारयाश्वक्र 

अपने बड़े के बीच में वह बेठी थी, उस म्गनयनी ने मिद्दी 
के टुकड़ों से मारने की इच्छा रखने वाले मुझको, अपनी जीभ 
के अग्रभाग को दांतों से दबा कर और आंखें घुमाकर 
रोका | 





की मम अर अल अल या अमल 220४3 ७७ 6 552७७ 32652 23772 46, 0 अर 
अंक पा लक कल 2 अर + कलम मलिक लत 


देवे पराग्वदनशालिनि हन्त जाते, 
याते च सम्प्रति दिव॑ ग्रतिबन्धुरत्ने, 
कस्मे मनः कथयितासि निजामधस्थां 
बन नै 
कः शीतल: शमयिता व्चनेस्मवाधिम्‌ । 


भाग्य के प्रतिकूल होने पर ओर मित्र के स्वरगंगामी होने 
; पर हे मन, तुम अपनी अवस्था का वर्णन किससे करोगे ओर 
$ कोन शीतल वचनों द्वारा तुम्हारा ठुःख दूर करेगा । 
सवे 5पि विस्मृतिपर्थ विषया: प्रयाता 
विद्यापि खेदगलिता विम्युखीव भूव, 
सा केवर्ल हरिणशशावकलोचना से 
नेवापयाति हृदयादधिदेवतेव । 
सभी बाते' भूछगयी, विद्या भी दुःख के मारे रूठ गयी, 
पर केवल वही हरिणशावक छोचना अधिष्ठात्री देवता के 
समान मेरे हृदय से नहीं निकल रही है । 





हि 





११० ज़गन्नाल पण्डितराज | 


स्वप्त न्तरेषु खलु भामिनि पत्युरन्य 
या दृष्टवत्थसि न कञ्जचन साभिलापस्‌ 
सा सम्प्रति ग्रचलितासि गरुणविहीन 
प्राप्तु कथ कृथयहन्त पर प्रसासस । 
हे भामिनि, अभिलाष पूवक स्वप्न में भी कभी तुमने दूसरे 
पुरुष को नहीं देखा हे, वही तुम, आज निगुण परपुरुष- 
( परम पुरुष, परमेश्वर ) को पाने के लिए क्‍यों चली हो 


कहो | 


के, सतह फिटकरी... पा कता “कक अटलिक री मैकाहे पका बिल १३,# पलक ५, (रिरकाए पाकर, 





स्मृतापि तरुणातर्प करुणया हरन्ती नृणमर, 
अभडगगुरतनुत्विषां वछयिता शतेवि द्ूताम्‌, 
कालिन्दिगिरिनन्दिनीतटसुरदुमालस्बिनी, 

मदी यमत्तिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी, 


स्मरण करने से भी जो मनुष्यों के कठोर दुःख को हरण 

करती है, स्थायी प्रभाव वाली विज्ञलियों से जिसका शरीर. 
शोभित हो रहा है, यमुना के तीर के देवबृक्ष पर लटकने ' 
वाली कोई मेघमाला ( कृष्ण ) मेरी बुद्धि का चुम्बन करे 
अथांत मेरी बुद्धि उसका चिन्तन करे । 

वाचा निर्मेलया सुधामघुरया याँ नाथ शिक्षामदा- 

स्ताँ स्वम्न 5पिन संस्मराम्यहमहसम्भावाबृतो निश्पः 

इत्यागःशतशालिनं पुनरपि स्वीयेशु मां विश्वत- 

स्वत्तो नास्ति दयानिधियदुपते मत्तो न मत्तोडपर: 


हे नाथ, अमृत के समान मधुर निर्मल वचनों द्वारा जो 
शिक्षा आपने दी है, उसको स्वप्न में भी में स्मरण नहीं करता, 
क्योंकि में अहंकारी हु, निर्लज हु, इस प्रकार के अनेक 
मेरे अपराध हैं, फिर भी आप मुझे अपनाये हुए हैं, हे भर 


का 
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पते, आपके समान दूसरा दयालु नहीं है और न मेरे समान 
मतवाला ही कोई दूसरा है 

पाताल ब्रज, याहि वा सुरपुरीभारोह मेरोः शिरः 
. पारावारपरम्परां तर तथाप्याशा न शान्ता तब, 
आधिव्याधिजरापराहत, यदि क्षेम निज॑ वा्छसि, 
श्री कृष्णेति रसयन॑ रसय रेशून्ये: किमन्येः अ्रमेः । 
पाताल में जाओ, देवताओं की पुरी में जाओ, मेरु पर्वत 


आरके ० कला 30 कक शिकार के अे३.ना पक के. 9 'जर ५ ह१8.29-9७. २ के, 3७ टीक #/ हज, जा हरी जज "3८ ये अतभ आज. कट रर कर ;# न ॥ (५ ,अा. ##नथ ५ ५७, हरी, /ध नि नम घकमममनेथ, अमान" >अआममाकमकाका 


सिर पर चढो अथवा समस्त समुद्रो को पार करो, फिर भी 


तुम्हारी आशा शान्त न होगी, हे मानसिक और शरीरिक 
दुःखों से पीड़ित, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो 


(श्रीकृष्ण) इस रसायन का आस्वादन करो,निरथेक अन्य प्रयत्नों . 


से छाभ क्या । 
मसदुदीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीत पय 
स्वयातेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः 
सत्य॑ ब्रहि मदीय जीव भवता भूयों भवे आस्यता, 
कृष्णेत्यक्षरयोरय मधुर्मोदगारः क्रचिललक्षितः । 


दाख तुमने खाया, मिश्री खायी, दूध पिया, रुवर्ग जाने 
पर अम्मत पिया, रामा के अधर का भी आस्वादन किया 


हे मेरे जीव, सच कहो बारबार खंसार में घूमने से तुम्हे 
(कृष्ण) इन अक्षरों की मिठाई के समान मिठाई कहीं मिली है। 


सपदि विलूयमेतु राजलूट्ष्मी रुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारा 
अपरातुतरां शिरः कृतान्तोमम तु मनो न सनागपैति घर्मात्‌। 


इसी समय राजलरूक्ष्मी का नाश हो जाय, अथवा मेरे 
ऊपर तलवार पड़ यमराज मस्तक ले जाय पर मेरा मन धर्म 


से नहीं हटता । 





£१२ जयदेव । 
जयदेव । 
इनकी कविता बड़ी ही सरस ओर मधुर होती है। इन्होंने 
गीतगोविन्द्‌ नाम का एक ग्रन्थ बनाया हे, इसमे श्रीकृष्ण 
की स्तुति है, राधामाधव की केलि वर्णन डे, वह चर्णन भी 
सीमापार कर गया है, श्टज्ञार की धारा उस वर्णन में बही 
है। यदि उस वर्णन से राधामाधव का संबन्ध न होता, जय- 
देव की वाणी इतनी मधुर न होती, तो छाग उसे अग्छील 
कहते | 
बंगाल के किन्दुविव्व नामक गांव में ये रहते थे। यह 
गांव वीरभूमि जिला में है । इनके पिता का नाम भोजदेब 
कं और माता का नाम बामादेवी था। इनकी स्त्री का नाम 
पा पद्मावती था । ये वेष्णव थे। ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन .. 
रा की सभा में रहते थे, यह बात नीचे लिखे कछोक से मालूम... 
.. पड़ती है। 
गोवर्धनश्र शरणो जयदेव उमापतिः 





वि कविराजश्र रक्षानि समितों रूक्ष्मशस्य हि। 
| इस ख्छोक की पुष्टि जयदेव ने अपने गीतगोविन्द के प्रार- 
। स्भिक एक रोक द्वारा की है । 
। वाचः पल्ुवयत्युमापतिधरः सन्दमंशुद्धिं गिराम , 





दी जानीते जयदेव एवं शरणः रूध्यों दुरूहदरु तेः 
| क्‍ श्ज्रारोसर सत्ममेयरचने राचाय॑ गोवर्ध न- 


! स्प्धी कोडपि न विश्र॒ तः श्र्‌ तघरों घोयी कविध्मापतिः । 
इनके अतिरिक्त प्रसन्न राधव कर्ता एक और जयदेव हे 





गये है । 
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उनमे आती पक *क नह हम "आन करी कीए लत कि तर 5 हक आते ऋ. ७.१ ०नीकि री /ओ. हक अर वधजम थी 3.८ 


पच्वे यत्र सम॑ त्वया रतिपतेरा सादिताः सिद्धय- 
स्तस्मिन्नेव निकुझ्ममन्मथमहातीथे पुनर्माधवः 
ध्यायँस्त्वासनिर्श जपन्नपि तवेबारापमन्त्राक्षर 
भूयरत्वतकुचकुस्भनिभ रपरी रम्भारूत॑ वान्छति ॥ 


पहले तुम्हारे साथ जहां कामदेव की सिद्धि पायी थी 
उसी कामदेव के महातीर्थ कुज्ञ में माधव पुनः तुम्हारा ध्यान 
करता है ओर तुम्हारी ही बातों को मन्त्र बना कर जप रहा 
है; और पुनः वह तुम्हारे आछिड्गन का अमृत चाहता है । 


रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम । 
न कुरु नितम्बिनि गसनबिरूस्बनमनुसर त॑ हृदयेशम | 
धोरसमीरे यम्चुनातीरे वसति वने वनमाली । 
पीनपयेधरपरिसरमदुदेनचब्चरकूकरयुगशाली ॥ भ्र्‌ वम्‌ 


अभिसार के लिए मदन का मनोहर वेश प्राप्त हुआ है, 
चलने मे बिलम्ब मत करो हृदयेश का स्मरण करो। इस 
समय वनमाली यमुनातीर पर हैं जहां मन्द्‌ मन्द्‌ हवा चर 
रही है, ओर तुम्हारे स्तनस्पर्श के लिए उनके हाथ चशञ्जल हो 
रहे हैं । द क्‍ द 
नामसमेत॑ कृतसझ्ड त॑ वादयते झदुवेणुम्‌ । 
बहुमनुते ननु ते तनुसद्रतपवनचलितमपि रेणुम ॥ 
वे तुम्हारा नाम लेकर सक्ुुंत कर रहे हैं वेणु बजा रहे 
हैं, तुम्हारे शरीर की घूलि जो वायु के द्वारा लायी जाती है. 
उसे भी वे बहुत समभते है । 
पतति पतत्रे विचलति पन्ने शद्धितभवदुपयानम । 
रचयति शयन सचकितनयन पश्यतिं तव पन्थानम्‌ ॥ 
८ 

















११४ जयदेव | 
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जब पक्षी उड़ते हैं या पत्ता खटकता है तो उन्हे तुम्हारे 
आते का सन्‍्देह हो जाता है, वे बिछोना बनाते हैं और 
चकित होकर तुम्हारा मार्ग देखते हैं । 





मुखरमधीरं त्यज मज्जोर॑ रिपुमिव केलिषु लोलम ॥ 
चल सखि कुञ्ञ| सतिमिरपुज्ञ!| शीरूय नोलनिचोलम्‌ ५ 


क्रीडा में शत्ररूप इस बजने वाले नूपुर को छोड़ दो 
सखि, अन्धेरे कुज् की ओर चलो और काछा कुर्ता पहनों । 


उरसि मुरारेस्पहितह्ारे घन इव तरऊूवलाके । 
तड़िदिव पीते रतिविपरीते राजसि सुक्ृतविपाके ॥ 


हे पुण्यवति, माधव के उरस्थछ पर माला पड़ी है, इससे 
वह चश्चल वकपंक्ति युक्त मेघ के समान मालूम होता है, उस 
पर विपरीत रति में विद्युत के समान तुम शोभित होओगी । 


हरिरभिसानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरामम्‌ । 
कुरु मम॒ वचन सत्दररचन प्रय मधुरिपुकामम्‌ ॥ 
कृष्ण अभिमानी है, रात भी बीत रही है, मेरी बात मानो, 
कृष्ण का मनारथ पूरा करो | 


श्रीजयदेवे कृतदरिसेवे भणत्ति परसरमणीयम । 
प्रमुदितहदय हरिमतिसदर्य नमत सुक्ृतकसनीयम ॥ 
हरिसेवक जयदेव ने यह परम रमणीय उक्ति कही है, 
प्रसन्नचित्त दयालु ओर पुण्य के द्वारा सुन्दर हरि के 
नमस्काट करो । 
विकिरति सुहः श्वासानाशा: पुरो मुहरीक्षते 
प्रविशति मुहः कुझ्न' सुन्नन सुहुब हु ताम्यति । 











कविता-कौमुदी । ११५ 
रचयति झुह:ः शय्यां पर्य्याकुर्ू मुहरीक्षते 
मदनकद्नकान्तः कान्‍ते प्रियस्तव वत्त ते ॥ 


बार बार चारों तरफ श्वास फेंक रहा हे, बार बार आगे 
की ओर देखता है, कुछ बे।छता हुआ बार बार कुञ्ज में जाता 
है | बहुत व्याकुल होता है, बार बार शय्या बनाता है, व्या- 
कुल होकर बारबार देखता हे, कान्‍्ते, तुम्हारा प्रिय इस समय 
मदन के दुःख से व्याकुल है । 


त्वद्वाम्येन सस॑ं समग्रमधुना तिग्मांशुरस्त गतो 
गोविन्दस्य सनोरधेन च सर्म प्राप्त तमः सान्द्रताम्‌ । 
कोकानां करुणस्वनेन सद्ृशी दीर्घा सदभ्यथना 

तन्मुग्धे विफल विरूम्बनमसेी रम्योज्मिसारक्षणः ॥ | « 


तुम्हारी वामता के साथ साथ यह सूर्य अस्त हो गया 
गे।बिन्द के मनारथ के साथ साथ अन्धकार गाढ हो गया 
सकवा की करुणप्राथेना के समान मेरी यह प्रार्थना है, 
मुग्धे, अब बिलम्ब व्यर्थ है, यह अभिसार का उत्तम अवब- 
सर हे । 


आश्ू पादनु घुम्बनादनु नखोलेखादलनु स्थान्तज- 
प्रोद्बोधादनु सम्भ्रमादनु रतारमभ्भादनु प्रीतयो: 
अन्यार्थ गतयोअ मान्मिलितयो: सम्भाषणैजानतो- 
देम्पत्योरपि को न को न तमसि ब्रीड़ाविमिश्रो रस: 


प्रेमी दस्पतियों को अन्धकार में लज्ञायुक्त अनेक प्रकार 
के रस प्राप्त होते हैं। आलिड्भडन चुम्बन, नखोल ख, मानसिक 
उल्लास, घबड़ाहट भिन्न भिन्न मार्ग में जाने वालो का भ्रम से 
मिलता ओर बोलो से पुनः पहचानना आदि अनेक प्रकार के 
सुख प्राप्त होते हैं 


है 





| 
| 
१! |! 


११६ जयदेव (२) । 
सभयचकित विन्यस्यन्तों द्रशी तिमिरे पथि 
प्रतितरु सुहः स्थित्वा सनन्‍्द॑ पदानि वितन्वतीम्‌। 

_ कथमपि रहः प्राप्तामद्ग रनड्रतरड्रिभिः 
सुसुखि सुभगः पश्यन्‌ स त्वामुपतु क्ृतार्थताम्‌ ॥ 


अँधेरे मार्ग में चकित होकर देखती हुई प्रत्येक वृक्ष के 
पास ठहर कर धीरे धीरे पैर रखती छुई इस प्रकार अनेक 
कष्ठों से आई हुई तुमको देखकर तुम्हारा प्रिय रोमाश्वित 
अड्जी से कृतार्थ हो । 
राधामुग्धमुखारविन्द्मधुपस्त्रे लोक्थमी लिस्थली- 
नेपथ्योचितनी लरक्षमवनी सारांवतारान्तकः 
स्वच्छदं ब्रजसुन्दरीजनमन स्तोषप्रदोपश्रिरं 
कंसध्वंसनध्मकेतुर वर्तु त्वां देवकी नन्दनः ॥ 
राधा के सुन्दर मुख कमल के प्रमर, विलोक के शिरो 
मणि, आमूषण योग्य नीला रत्न, पृथित्री का भार उतारने 
चाले, व॒जनारियों के मन को सन्‍्तुष्ट करने वाले, कंस के नाश 
के चिन्ह, देवकीनन्दन तुम्हारी रक्षा करे । 





जयदेव ( २) 
. इन्होंने प्रसल्लराघव नामक नाटक बनाया है | यह विद्र्भ 
के रहनेवाले थे । इनकी माता का नाम खुमित्रा ऑ 
पा _ पिता का नाम महादेव था ) यह कोण्डिन्य गोत्र के थे। यह 
| . विलक्षण कवि होने के अतिरिक्त नेयायिक भी थे। इनका 
। दूसरा नाम पक्षधर भी था ओर पक्षधरी नाम की एक पुस्तक 


न ) मै 
हे 
क हे 
* हि 
; |; 




















कविता-कोौमुदी । ११७ 


उ/'ल्‍०// के #कप नी 9 27५. अत के जरी कनरी नी पी पक कि हा पे जता+ डी पते आर, कफ कक ताक # जन 5० ५७ थे ५ ,क के >म ता २ ५,/2भ., अििआ जम. भर 5३ ##7 3, 








, 22००७ # 2 पारा ककनम 


न्याय की इन्होंने बनायी है ओर भी न्याय की पुस्तक इन्होंने 
लिखी है। चन्द्राछोक नामक अलड्भार ग्रन्थ भी इन्होंका 
बनाया है। इस अन्थ में इन्होंने अपना नाम पीयूषवर्ष लिखा 
है। इनके निश्चित समय का अभी तक ठीक पता नहीं रूगता, 
पर १८५ हवीं शताब्दी में इनका होना अजुमान किया जाता है। 
ये नेयायिक और कवि दोनों थे ओर इसका इन्हे अभि- 

मान था, यह बात इन्होंने अपने ग्र'थ में साफ लिखी भी हैं । 
इनका कहना है कि विलासी भी चीर हो सकता और कवि 
नैयायिक भी हो सकता हे । 

येषां केमलूकाव्यकी शछकलालीलावती भारती, 

तेषां कक शतक वक्रवचनोद॒गारे5पि कि' हीयते, 

ये: कान्ताक्‌ चमण्डले कररुहा, सानन्द्मारोपिता- 

स्तेः कि' मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीया: शराः। 


इनकी न्यायशास्त्र में बड़ी, प्रखरगति थी, ये शाख्त्रार्थ में 
बड़े बड़े पण्डितों को परास्त कर देते थे। इनके' विषय में 
कह जाता हैं कि पक्षघर का प्रतिपक्षी कोई दीख न पड़ा। 
८ पक्षाघर प्रतिपक्षी लक्षी भूतो न च क्वापि ?? 
ग्रेषां कोमलकाव्यकोशलरूकलाली लावती भारती | 
तेषां ककेशतकवक्रवचनोहु॒गारे5पि कि हीयते। 
ये: कानताकुचमण्डले कररुहा: सानन्दमारोपिता- 
स्ेः कि मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणशीया: शराः ४ 


 ज्ञिनकी वाणी काव्यकला कामलर है, वे क्या कठोर तर्क 
शास्त्र के बचन नहीं कह सकते ? जिन लोगों ने आनन्द पूर्वक 
कान्‍त के कुचमण्डल पर हाथ रखे हैं, वे क्या मतवाले हाथी 
के मस्तक पर बाण नहीं छोड़ते । 








११८ जयदेव (२) । 
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अपि सुदसुपयान्तो वाग्विछासेः स्वकीये: 
परभणितिषु तोष॑ यान्ति सन्‍्तः कियन्‍्तः । 


निजरधनमकरन्द्स्यन्दप्‌णालवालः 
द कलशसलिलसेक नेहते कि रसालः ॥ 
.. अपनी बाणी से प्रसन्न होनेवाले भी कई सज्जन दूसरों 
की बाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं । जिस रसाल वृक्ष का आल 
वाल उसके अपने पुष्परस से पूर्ण होता है वह क्‍या घड़े के 
जलू से साींचा जाना पसन्द नहीं करता । 


वार्ता च कौतुकवतो विमला च विद्या 
लोकोत्तरः परिमलश्च कुरड़्नाभे: | 

तैलस्य विन्दरिव वारिणि दुनि वार- 
मेतभय॑ प्रसरति स्वयमेव भूमों ॥ 


आश्चर्यमयी बाणी, निर्मल विद्या और और लोकेात्तर 
करूतूरी की गन्ध ये तीन जल में तेलबिन्दु के समान आपही 
आप फैलते हैं, इनका रोकना असम्भव है | 


एतत्तकय चक्रवाकहृदयाश्वासाय तारागण- 
ग्रासाय स्फुरदिन्द्रमण्डलपरीहासाय भासां निधि: । 
दिक्कान्ताकुचकुम्मकुड्ड_ मरसन्यासाय पहु रुहो- 
ल्लासाय स्फुटवैरिकेरववनभासाय विद्योतते ॥ 
यह देखे, चक्रंवाक दम्पती के हृदयों के आधश्यासित 
करने के लिए, ताराओं का ग्रास करने के लिए, प्रकाशित 
होनेवाले चन्द्रमण्डल की हंसी करने के लिए, दिगड़ना के 
स्तनों पर कुछुम का रस लगाने के लिए कमलों के विकसित 
करने के लिए, ओर खुल्लम खुल्ला शत्रता करनेवार्े कैरच 


4 हु 


ब॒न का भय देने के लिए यह्‌ सूर्य प्रकाशित हो रहा हरे 
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किन सम 


लालयन्तमरचिन्दवनानि 
क्षाउयन्तममितों शुवनानि | 

| पालयन्तमथ कोककुलानि 
ब्योतिर्षा पतिमहँ महयामि ॥ 


जे कमल बन केः ललित करता है, समस्त भ्रुवनों का 
मानो क्षलूत करता है चक्रवाकीं का पालन कर रहा हे, ऐसे 
सूर्य की में पूजा करता हु । 
इत्दुरिन्दुरिति कि दुराशधा 
विन्दुरेव पयसे। विलोक्यते । 
नन्विद॑ विजयते रूगीद्रशः 
श्यामकोीमरूकपो ऊमा ननम्‌ ॥ 


इन्दु, इन्दु यह क्‍या हो रहा है, यह तो जल का बिन्दु है 
जा देखा जाता हे, यह ख्रियां के श्याम कामरल कपोल युक्त 
मुख का नहीं जीत सकता । 


तन्वि त्वह्वदूनस्य विभ्रमर्व॑ लचण्य वारानिधे- 

रिन्दुः सुन्दरि दुग्धसिन्धुलूहरी बिन्दु: कर्थ विन्दतु । 
उत्कल्लोलविलोचने क्षणमर्य शीतांशुरालम्बता 

सुन्मी लन्नवनी लनी रजवनी खेलन्मराल प्रियस्‌ ॥ 





अासाखिण, 


झुन्दरी, सोन्दर्य समुद्र तुम्हारे मुख के विलास की 
कश्टिका भी यह चन्द्रमा केसे पासकता हे, क्योंकि यह तो 
क्षीर समुद्र की लहरियों का बिन्दु है। हो सकता है कि 
थाड़ी देर के लिए यह चन्द्रमा विकसित होने वाले कमल 
वन में खेलने वाले हंस की शेभा को प्राप्त करे, पर तुम्हारी 
आंखें तो हमेशा खेला करती है, उन में तो सदा तर उठा 
करती हें | द 





१२० क्‍ जल्‍्हणं । 
कप रादपि केरवादपि दलत्कुन्दादपि ह्वर्णदी- 
कल्लोछादपि केतकादपि चलत्कान्तादगन्तादपि । 
द दूरोन्मक्तकलड्डशंकरशिरःशीतांझुखण्डादपि 
श्वेताभिस्तव कीति भि्ध॑वलिता सप्तार्णवा मेदिनी ॥ 
कपूर, केरव विकसित होने वाले कुन्द, गड़ग की तर, 
केतक, स्त्री के चश्चल आंखों के काण, कलडुः रहित महादेव 
के सिर पर रहने वाले चन्द्रखण्ड से भी अधिक तुम्हारी 
कीति श्वेत है और उसने सात समुद्रों से घिरी पथिवी के 
श्वेत बना दिया । 











जल्हण । 
ये कवि काश्मीर देश के निवासी थे। मंखकवि ने इनके 
विषय में अपने श्रीकण्ठचरित में जो लिखा हे, वह नीचे उद्धत है 


किया जाता हे । 


यथा चरति वक्रेण वाग्‌ यस्य चतुरेः पद: 
सरस्वत्ये विनिर्मातुम्नुथतेव प्रदक्षिणम , 
प्रक्रमैंह टवरक्रिम्णों मुरारिमलुधावतः 
श्रीराजशेखरगिरो नीवी यस्योक्तिपतंपदाम 
श्रीमद्राजपुरीसन्धिविग्नहस्य नियोगिनस ,, 
अ्थानर्च वचोमिस्त' जल्हणं विनयाश्वितेः 


इन स्छोकी से मालूम होता है कि ये चक्रोक्ति कहने में ] 
बड़े निपुण थे। चक्र रचना में मुरारि कवि की ये बराबरी करते 
|] थे। राजशेखर कवि की कविता इनकी आदर्श थी, काश्मीर 
4. के अन्तर्गत राजपुरी के राजा केये मंत्री थे, इन्होंने सोम- 
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विछास नाम का एक काव्य बनाया था, इस काठ की 
टीका राजामक रुप्यक ने बनायी थी, जिसका नाम अलेकारा- 
जुसारिणी है । इस काव्य में राजपुरी के राजा सोमपालका 
वर्णन हे । क्‍ क्‍ 
स्वप्रज्ञया कुश्चिकयेव केचित्सारसवत्ं वरक्रिमभड्डिभाजम । 
कवी श्वरः कोपि पदार्थकेशमुद्धाब्य विश्वाभरणं करोति ॥ १ ॥ 


वक़्ता धारण करनेवाले सरस्वती के पदार्थकोश को 
क्रवीश्यवर कजीरूपी अपनी बुद्धि से खोलते हैं ओर उसके 
द्वारा संसार को भूषित करते हैं। कवीश्वर कठिन तत्वों को 
अपनी बुद्धि से खुलूकाते है ओर उससे संसार का उपकार 
होता हे । 

देवीगिरः को5पि कृता्थन्ति ताः कुण्ठयन्त्येव पुनर्विमढ़ा ॥ 

या विप्रुषः शुक्तिमुखेषु देव्यस्ता एव सुक्ता नतु चातक्रेषु ॥ २॥ 


कुछ लोग देवी वाणी को कृतार्थ करते हैं ओर सूख उसी 
' को कुण्ठित करते है, जो दिव्य जलूघिन्दु सीप के मुख में पड़ते 
ञ हैं उन्हींसे मोती तय्यार होजाता है, चातकों के मुख में पड़े 
बिन्दु से नहीं | 

परिश्रमज्ञ जनमन्तरेण मोनत्रत॑ विश्रति वाग्मिनोपि ॥। 

वाच॑यमाः सन्ति विना वसन्त पु'स्कोकिला पद्चममचशञ्जवोपि ॥ ३ ॥ 








परिश्रम जाननेवारा मनुष्य यदि न मिले तो वक्ता भी 
शुप रहते हैं । पश्चम राग गाने में चतुर कोकिल भी वसन्‍्त के 
बिना चुपहदी रहता हे । 

व्यालाश्न राहुश्रसुधाप्रसादाजिव्हाशिरोनिग्रहमुग्रमापुः ॥ 

इतीव सीताः पिशुना सवन्ति पराडमुखाः काव्यरसारतेषु ॥ ४ ॥ 
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फ्, 


7”- हाथी और राह का अमूत के कारण जिह्ा और मस्तक 
-का कठिन दण्ड भोगना पड़ा है। इससे भीत होकर पिशुन 
ःमनुष्य काव्यरसासत से अछग ही रहते हे । 


माचन्मातड्रकुम्भस्थरुवहऊूवसावासना विश्रगन्ध- 
व्यासड्भव्यक्तमुक्ताफहशकललसलत्केसराली करालः ॥॥ 
व्याधीवेधव्यवेधाः स्वभुजबलूमतग्रस्ततेज स्विघामा 
विभ्यत्सारड्रसार्थ: लततमसहनः केसरी केन द्वष्ट: ॥ ७५ ॥ 


 मतवाले हाथी के कुम्भ-स्थल की गाढी चर्बी से वासित 
होने के कारण कच्चे मांस के समान जो महकता है, हाथी के 
: कुम्भ-स्यछ के अधिक खरोचने से निकले हुए मुक्ता के टुकड़ों 
से जिसका केसर भयानक होगया है, व्याधर स्त्रियों को विधवा 
बनानेवाला अपने श्रुजचलू से अन्य तेजस्वियों के तेज को 
नीचा दिखाने वाला, वह सिंह किसके दृष्टिपथ में आशा है, 
. जिससे हिरनी का समूह डरा करता है । 





ढ 
| 
! 





कः कः कुत्र न धुबु रायितघुरीषोरों घुरेन्सकरः 
क्‌ः कः क॑ कमछाकर विकमर्ल कतुं करी नोचतः ॥ 

के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोस्म्ृलयेयुयत: 
सिंहीस्नेहविलासवद्धधसत्तिः पदश्चाननो वतंते ॥ ६ !॥ 





,... . किस किस सूकर ने धुध्ु राराव से सयड्भूर बनकर छोगों 
' को भयभीत नहीं किया है, कौन कोन हाथी किस किस ल्‍ 
कमल वन को कमल हीन करने के लिए उद्यत नहीं होते हैं, 
बनेले भेंसे किस किस बन को तोड़ फाड़ नहीं रहे हैं क्योकि 
इस समय सिंह सिहिनी के प्रेम के कारण विलासी बना 
पड़ा है। 

















! 
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आवाल्यादपि यो विदारितमदोन्मत्तेन कुम्भस्थली 
स्थालीमध्यक वोष्णरक्तरसवन्सुक्तापु लाकग्रियः ॥ 
हस्तस्तस्थ क॒र्थ प्रसयतु पुरः कृच्छेप्यवस्थान्तरे 
गर्तावत्त विवर्तमा नशशकपग्राणापहारे हरे: ।| ७ | 


जिसने बाल्यावस्था से ही मतवाले हाथियों के कुम्भस्थल 


को तोड़ा है. और जिसे गर्म रक्त से सना हुआ मुक्ताफल् प्रिय 


है, उस सिंह की चाहे कैसी ही बुरी अबला हो पर गढ़े में 
गिरे भय व्याकुल हरिण को मारने के लिए उसका हाथ 
कैसे आगे बढ़ेगा । के 
रक्ताक्तनज्नखरकोटिनिभा:दुभानां ग्था पछाशवनतोपि पलाय्य जम्मुः ॥ 
सिंहस्य तस्य जरतो विषमा दशा य दगोमायुवैरवयवेरपि नास्ति वृत्ति: ॥८॥ 


पलाश के फूल भी रक्तयुक्त सिंह के नखें के समान हें, 
इसलिए हाथी पलाश वन के भी छोड़ कर भाग गये, उस 
बूढ़े सिह की आज्ञ बुरी दशा है, जे। कि आज उसे शगाल के 
मांस के टुकड़े भी जीवन के लिए नहीं मिलते । 
पजन्य॑ प्रतिगज॑तः प्रतिनिधिन्विन्ध्यस्थ चातोद्धता- 
नम्भोधीनिव धावतः सरभस॑ हत्वा रणे वारणन ।। 
वृक्षाद॒वृक्षम॒पेयुषोल्यबषुषा शाखा सगस्योपरि ही 
क्र छः सापि भवानहो वत,गतः पद्चास्य हास्यां दशाम्‌ ॥ का 


दे सिह तुम, मेध को देखकर गर्जते हो, वातक्ष॒भित 
समुददों के समान दौड़ते हुए विन्ध्याचल के समान द्वाथियों 
का रण में शीघ्रता पूर्वक मारते ;हो, आप एक वृक्ष से 
दूसरे वृक्ष पर कूदने चाले अदपकाय' बानरों पर कोप करते 
है, सिंह, दुःख की बात है कि आपने अपने इस आचरण से 


अपनी हंसी करायी | ह 
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लि की आओ कि के के लि कक हक कफ किक, आए हर की, कक कक आटे, आफ # ८, उच्ि,आ 0९ ०67१. //क- टिका किगेका 6 ैलरमफेलो सरकारी 


नजदीक न आज 6४४४ अभि जााक, कक के हरीच-ऑ नी 20 


यदह्विन्ध्यः शिखरी तदन्तरपि यत्पीछुत्रियः पिप्पलः 
सात्कण्ठा:रभसा गसादु्सिपतद्र ण॒ः करेणुश्र यत्‌ ॥। 

तत्किं भद्रतया स्मर॒त्यपि करी देव हि स्वाक्षष॑ 
तन्स्टत्योरपि दुःसहँ तु यहुय मन्दो घुरि स्थापितः ॥१०॥| 





चह विन्ध्य पर्वत, उस पर का पीछु और पीपल तथा 
उत्कण्ठा पूर्वक शीघ्रता से आयी हुई वह हंथिनी कया आज़ 
इन सबको वह हाथी स्मरण करता है, भाग्य सब बातो ल्‍ो 
खुला देता है, यह तोश्सवस्ले अधिक हुश्ख की बात है कि 
“्म्नन्द” आगे किया गया अधथाल्‌ वह प्रधान बनाया गया। 
हाथी के एक निरुष्ठ जाति का मन्द कहते है । 
मध्ये विन्ध्यसुदूमिनामंदनदीबातूलबातावलछी- 
हेलोदुलितमल्लिकाकिसल्येयें बवृद्धिमभ्यागत ॥। 
सेय॑ दैववर्शाहशाविरहितः शूत्कारकारी करी 
निर्मेज़्दगजरज्जुपाशविवशः कष्ट' किमाचेशटतास ॥११॥ 


विन्ध्य पर्वत में उतुड़े लहरी नमंदा नदी के वायु के द्वारा 
अनायास कम्पित मह्लिका की कोढियें से जो बढा है, वही 
आज भाग्य के फेर से हथिनी विहीन होकर शूत्कार कर 
रहा है, विवशभाव से रस्सखियें में बंधा है चह अब वयः 
कर सकता हे । 
है गन्धकुन्नर महागिरिकु जराजि मद्यापि सा समर सली लनिमी लिसाक्षः ।) 
मुझ्लाभिमानमधुना भज वर्तमान वक्रोे विधेरुपरि शासनमद्ड शे च ॥१२॥ 
कु'जां का स्म- 








' है गन्धगज, अब आंखें बन्द करके पर्वत 
रण न करो, अब अभिमान छोड़ दो, इस समय की अ 


को भेगो, अब भग्य का शासन और अक्कुश सो । 








हे 








| 
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थत्रेषितोसि चिरकालमकि'चनः सन्नण:ः प्रतिग्रदेधनम्रह राधमेण: ॥ 
निज गर्जसि समुद्रतटेपि तत्न शष्टो >घमोस्तव समो वन नंच दूष्ट: ॥१३॥ 
हे मेघ, तुमने बहुत दिनो तक जरा दरिद्र रह कर बास 
किया है, उससे जल ग्रहण करके तुम उसके ऋणो भी बने 
५ ह्‌ः श् ०8 जले है ' के ः 
हो, हे निर्लज्ञ, तुम उसी समुद्र तद प- जत हा, तुम्हारे 
समान घ्रष्ट और अधम दूसरा नहीं देखा गया | 
आस्य॑ निरस्य रसितेः सुचिरं विहस्थ गात्रान्तरेष्ठ बच वर सि चात्कस्य ॥ 
तब्नन्न, कोटि कुटिकायतकन्धरस्य ग्राणात्ययेस्य भवेते: परिहासमात्रस्‌ ॥१४॥ 
' है मेघ, मुंह खे।छकर गर्जकर ओर खूब हंसकर चातक 
के शरीर पर तुम, पानी बरसाते हों, लम्बी ओर टेढ्ी गदंन 
वाले उस चातक की रू व्यु तुम्हारे लिए केबल एक हंसी की 
बात है । 


के ड़, ले फल पक 
+ जनक, कक # ५. ,3९.. ताक, हर पआले भे कतिक७आ 
2२७०७ ।8७#भक कान पकने 
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भट्ट जिविक्रम 

इन्होंने नलचस्पू नाम का एक अन्ध बनाया हैं, इस सझ्रन्‍्य 
का दूसरा नाम दमयन्तीकथा भी है। भट्दत्रिविक्रम के 
पिता का नाम देवादित्य था । ये नेसादित्य भी कहे जाते थे । 
इनके पितामह का नाम श्रीधर था ओर ये शाण्डिल्य गोत्र के 
थे | भोजराज रच्चित सरस्वतीकण्ठाभरण में ओर रुद्रटाल- 
कार की टीका मे नरूचम्पू के ल्‍्लोक,उद्धूत किये गये हैं । 

कहाजाता है कि त्रिविक्रम कुछ प हे लिखे न थे, ये यह 
अपना समय इघर उधर खेल कूद में बिताया करते थे | ते 
पिता किसी राज़ा के यहां राजपण्डित थ॑। फेक वार किस 
कार्यवश इनके पिता कहीं बाहर गये हुए थे, उस सत 























७ 5 औ#ँ भ्ट त्रायक्रम | 


ने इनके पिता को बुलवाया, पिता घर मे थे नहीं, जाय तो कौन 


जाय, न जाँय तो नोकरी जाय। जतिविक्रम जायगा भी तो 
क्या करेगा, इसे तो राजसभा में बोलने का भी शऊर नहीं है। 
अन्त में जिविक्रम की माता ने सरस्वती का आवाहन 
किया और उनका प्रसाद क्रिविक्रप के दिया, सरस्वती के 
प्रसाद से त्रिविक्रम को शास्त्रों का ज्ञान होगया, पर वह तभी 
तक के लिए जब तक इनके पिता लौट कर न आ जाय॑ेँ। 


जिविक्रम राजसभा में गये और वहां इन्होंने किसी विदेशी 
पण्डित से शाख्रार्थ किया। शास्त्रार्थ से अपने प्रतिपक्षी को परा- 
स्त कर और उससे सम्मानित होकर थे घर आये और घर 
आकर इन्होंने नलचम्पू नामक काव्य लिखना प्रारम्भ कर 
दिया । वह काव्य अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि इनके 
पिता छौट आये | सरस्वती की कपा जाती रही, जअिविक्रम 
का पण्डित्य समाप्त होगया और नछ चस्पू काव्य अधूरा ही 


रह गया । 


इनकी कविता प्रोद है, सरस है । 
कि' कवेस्तस्य काब्येन +$'काण्डेन घनुष्मत्तः ॥ 
परस्य हृदये लग्न न घ्ृर्णयति यच्छिरः || की! 


उस कवि के काव्य से क्या, उस धजुर्धारी के घाण से 
क्या, जो दूसरों के हृदय में रूगने .ए उसका सिर न घुमा दे। 


काव्य वही है जिसके आस्वादन से माथा हिलने लगे, 


अग्नगल्भपदन्यासा जननीरागहेतव: 
सन्त्येके बहुलालछापा: कवयो बालका इब ॥ १ ॥ 
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कविता-कौमुदो । ... श१शेडे 
पदन्‍्यास (पैरों का रखना, अथवा पद्य में शब्दों का रखना) 
मे कक हे पे ५ कप 
में निपुण नहीं है और जननीराग के (जनो के नीराग--विराग 
अथवा जननी के राग के) हेतु, बहुत बोलने वाले कुछ कवि 
बालझो के समान हैं। 
| ते वन्‍्यारते महात्मानस्तेषां छोके स्थिर यश: 
यैनिंबद्धानि काव्यानि ये वा काब्येषु कीतिंता: ॥ ३॥ 
वे वन्‍्दनीय हैं, वे महात्मा हैं और उन्हींका यश इस 
, खंसार में स्थिर है, जिन लोगों ने काव्य बनाये हैं या जिनका 
_ काव्यों में चर्णन हुआ है। 
की प्रसन्नाः कान्तिहरिण्यों नानाक्लेशविचक्षणाः । 
की भवन्ति कस्य चित्पुण्येम्नुखे वाचो गृहे खियः ॥ ४ ॥ 
प्रसन्ष मनोहारी और अनेक प्रकार ऋर्ईष ( अलेड्रार 
.. विशेष ओर आलिडुन ) से युक्त बड़े भाग्य से किसी पृण्यवान 
के मुंह में ऐसी बात ओर घर मे स्त्री होती हे । 
रत्वान्यमृनि मकराऊूय सावमँस्‍्था: कब्लोलवेल्लितद्ृषत्परुषप्रहारे: ॥। 
कि कोस्तुमेन विहितो भवतो न नाम याज्ञाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोपि ॥ 


हे समुद्र, अपनी लहरियों के आधात से इधर उधर लुढ़- 
कनेवाले पत्थरों के कठोर प्रहार से इन रलो का तिरस्कार 
मत करो, क्‍या तुम्हें माल्दूम नहीं हे कि कोस्तुभ के कारण 
पुरुषोत्तम को भी तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ा था ! 





“७-७७, ट 55 हक हक लाओ ता के फिट नीम न न्‍ा ७तत व ल्‍रीर जल फिजलीफटर च न्‍ट बराक थक पा जा ५. 











अन्योन्यर्य रूये भयादिव महाभूतेषु यातेष्चलं 

कल्यान्ते परमैक एवं स तरुः स्कन्धोच्येज॑म्दते ॥ है 

विव्यस्थ दिजगन्ति कुक्षिक्‌ हरे देवेन यस्यास्यते $: 
शाखा शिशुनेव सेवितजलक्रीडाविकासालूसम्‌ ॥ ६.॥ 











8२८ श्ंद्ध जिविक्रेम | 


करत रत के के ही हा, आग और हक हक हि हि औतय जी हट हे अमर (8४१३ #ँ 0, मध्भक लिए विमलारमै_्ग 


अककाम्यान्‍ आरके कलम स्‍ पर और. कट च ५ ३. उरी रत टन कक, # कि: की 5 हा ही डक हक एरीे अषि #2% 73 क ५ आर तरफ हा के कि करी. तक आओ तीखा हो, 


जिस समय भय से सब भूत आपस में मिल कर एक 
होजाते हैं, उस प्रलय के समय केवल एक उस इद्ध की ही 
प्रशंसा करनी चाहिए जो अएनी शाखाओं के साथ खड़ा रहता 
है, जिसकी शाखा पर बालक के समान विष्णु तीनों लोक फो 
अपने में खापित करके आश्रय लेते हैं | 
सौधस्कन्धतलानि दीपपटले: कम्पेन पाण्डुध्वजा 
हँसाः पक्षविध्वननेन झहुना निद्वान्तवादेन च ॥ 
लक्ष्यन्ते क्‌ मुदानिषद्पद्रुतेरुत्सपिगन्धेन च 
क्षुभ्य॒त्क्षी रपयोधिप्रसद्वशे जाते शशाड्रोदये ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा का उदय हुआ, चन्द्रमा की किरण क्षीर समुद्र 
की लहरियों के समान फेल गयों। उस समय किसी का 
पहचानना कठिन हो गया, कुछ का परिचय इस प्रकार डुआ, 
प्रकाश के द्वारा अटारी की छतों का काँपने के कारण, ध्वजा 
का, पंख पठपटाने से और कोमल निद्वात्याग के पश्चात्‌ के 
शब्द से हंसों का और भौंरे के शब्द तथा फैलनेवराली गन्ध 
से कुमदों का परिचय उस समय होता था । 
कैलासायितमद्विभिविंटपमि: श्वेतातपात्रापित' 
सत्पक्षेन दधीयित जलनिधरेदु ग्यायित' वारिशि 
मुक्ता हारखतायित॑ बतातिभि: शह्लावरित' श्रीफलेः 
श्वेतद्वी पजनायित' जनपदेर्जाते शशाह्लोदये ॥ ८ ॥ 
सब पहाड़ कैलाश के समान होगये, बृक्ष श्वेतक्त्र के 
समान हो गये, कीचड़ दही के समान मालूम पड़ने लगे, 
समुद्र जछ दूध के समान हो गया, लताएं मुक्ता के समान 
हो गयी, श्रीफल शह्डु के समान हो गये और मनुष्य श्वेत द्वीप 
के मजुष्यो के समान हो गये, जब कि चन्द्रमा का उदय छुआ। 
भर्थात्‌ चन्द्रोदय से सब चस्तु श्वेत हो गयीं । 
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कश्मीर के राजा अयापोड के ये मन्नी थे, इन्हेने कुट्टनी -« 
मत नाम की एक पुस्तक छिखी है । कुट्टनीमंत को कोई कोई 
शम्सलीमत भी कहते हैं | दोनों का अर्थ एक ही है। इस 
ग्रन्थ में कुद्नियों के हथकण्डी का वर्णन है। यद्यपि इस 
पुस्तक में अश्छीलूता अधिक है तथापि, यह शिक्षा-जनक है 
इससे लाभ हो सकता है । द 


जयथापीड बडेही पण्डित ओर विद्या प्रेमी राजा थे। इन्होने 
उस समय के अच्छे अच्छे पण्डितां को अपने दरबार में 
सान दिया था| दाशोरर शुघ को अपना मम्जी बनाया था। 


राजतरड़िणी में लिखा हे 


“त॑ दामोदरगुप्तारय॑ कुदनीमतकारिणम्‌, 
क॒विं कविं बलिरिव घुर्ये धीसचिव॑ व्यधात्‌ । 


के 


दामोहर शप ने इस ध्रम्थ के अतिरिक्त ओर कोई ग्रन्थ 
बनाया हे कि गहीं इसका पता नहीं, यह अन्य भी काव्यमाला 
में अघूराही छपा है | सुना जाता है कि काशी के किसी सज्जन 


के उद्योग से यह £एथ पूरा भी प्रकाशित हुआ 


काध्य-परकाशकार भस्मटभट्ट ने कुइमीमत के ज्छोक 
अपने काव्य प्रकाश म॑ उद्धत किया है, श्षेमेन्द्र ने भी कवि 
कण्ठाभरण में दामोद्र शुत्त के शछोक उद्धत किये हैं। महा- 
राज़ जयापीड़ का समय आउठणीं सदी में माना जाता है। 
इन्होने ७५५ से ७८६ तक कश्मीर का राज्य. किया है, दामो- 
द्र गुप्त का भी यही समय मानना चाहिए | 
६ 








१३० दामोद्र गुप्त । 


# 'उरतय०उ००७,# 2९३ (ल्‍मसंकात 
"3 आफिज का मच जता,#75,27 9-३. कभी डर पे जा ३ 2 /रीिप/री कप करके, .३०५ खिला कप. के के 3५ कट उतर करके. कर कक त. वि ति सर फनार चर ७८५५. कीफे ही कितनी कपल फल फेल कथा थ9 आम को बिल्ली के # १५: 


आरोग्य॑ विद्वता सलनमैली महाकुले जन्म । 
स्वाधीनवा चथ पु'सां महदेश्वय्य घिनाय्यशें: ॥१॥ 
आरोग्य विधा सज्ञन मैत्री उत्तम कुछ में जन्म और 
स्वाधीनता ये मनुष्यों के लिए घन के बिना भी बहुत बड़ा 
ऐश्वय हैं । 
एकीमारव गतयोजेलपयसोमि बचेतसोश्र व । 
ब्यतिरेकक्ृतां शक्तिहँसानां दुज॒नानां च ॥२॥ 





एक में मिले हुए दूध ओर जरू को तथा मित्रों के चित्तों 
को अछग अलूभ कर देने मे हंस ओर दर्जन ये ही दोनो समर्थ 
हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार मिक्ठे हुण दूध ओर जञरू को हंस 
पृथक पृथक कर देते है उसी प्रकार मिले हट भिन्रों के चित्तों 
को दुर्जुन अलग अछग कर देते हैं. 

अपसारय घनसार॑ क्‌ रु हार॑ दूर एवं कि' कमल: ॥ 

अलमलमालि मूणालेरिति वदति दिवानिशं वारा ॥३।॥। 

कपूर हटा लछो, हार भी दूर करो, कमलों से क्‍या होगा, 
सखि, कमल की डंठियां भी व्यर्थ हैं, इसी प्रकार वह दिनरात 
कहती हे | विरहिणी का अवस्था की दतीकृत वर्णन । 

निविण्णे निविण्णा मुदिते सदिता समाकुलाकुछिते 

प्रतिविम्बससा कास्ता सँक्रू द्वें केवलंभीता ॥४8। 





दुश्खी होने पर दुःखी, प्रसन्न होने पर प्रसन्न, व्याकुल 
होने पर व्याकुछ, इस प्रकार प्रतिचिम्ब के समान रहो। हां 
क्रोध करने पर केबल भयभीत होना चाहिये। 
. यावद्वाश्छिवसुरतब्यायामसहा विरुद्धसंयोगा । 
घित्तानुबूर्कुश्ला पुष्यबतामेव जायते जाया ॥०॥ 
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असालप्रिनाह ककया आराम य७. ि>मम 433 हट कर कान पेजलर फेक ये॥ढरी के “पट, हज अर, + कान आन बह सह .ल्‍ 0 अर /न ७ पन्‍8 
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अभीष सखुरत के परिश्रम को सहनेवाली विपरीत 
संयोग करने वाली ओर चित्त का अनुवत्त न करनेवाली 
भार्या पुण्यवान को ही प्राप्त होती है । 

कुमुदामोदी पवनः पिककूजितमसाड्साथरसितानि।_. 

इयमिति सामग्री घटिता देवेन तद्षिनाशाय ॥॥६॥। 


कुमुद की गन्धवाली हवा, पिक का शुजझार और श्रमर 
का भीकार ये सब सामभशियां भाग्य ने उसके नाश के लिए 
बनायी हैं 

से कर्थ न स्पृहणी यो विषयरतेस्तन्नितम्बविन्यास: । 

शान्तात्मनापि विहित॑ विश्वस्तजा गोरच॑ यत्र।।७॥। 


उसके नितस्ब की रचना विषयी मनुष्यों के लिए स्पृह- 
णीय क्यो न होगी | जिसकी गुरूता शान्तचित्त स्वयं ब्रह्मा 
ने ही बढायी हे । है 24० 

जीवन्नेव झूतोसा यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यस्‌ । 

कृतसुखभज्गो दुरात्करोति निदे शमड्भगल्या' ॥4॥ 

वह मनुष्य जीता ही म्तक के समान है जिसको देख- 
कर छोग आपस में मुंह बिचका कर दूर से ही अंगुली 
बताते हैं । द 

उपयुक्तखदिरिवी टकजनिताधररागभड्रभयात्‌ । 

कुलटा वाटक निकटे तृष्यन्त्यपि बारि नो पिचति ॥५९॥ 


उत्तम खेर के बीडे से बनी हुई ओठ की ललाई नष्ट हो 
जायगी, इस भय से वेश्या प्याऊ के पास प्यासे रहने पर 
भी जल नहीं पीती हे । 
अविद्ग्धःश्रमकठिनो दुलभयोषिद्य वा विग्रः । 
अपरूृत्युरपक्रान्तः कामिब्याजेन मे रालों ॥१०॥ 

































४. 


२१३२ दामाइर शु्त | 


वह ब्राह्मण युवा--जिसके लिए ख्री दुलभ है, जे मूर्ख हे 


कठिन कामी हे --वह कामी के रूप म॑ मेरी अपलूृत्यु ही आयी 
थी, जो दल गयी, एक घेइया रात की बात अपनी साथिन से 
कहती हे। 

पय डुए स्वास्तरणः पतिस्नुकूछों मनोहर सदनम । 


म्कुन् 


नाहँति लक्षांशसपि त्वरितक्षणयोयसुर्तस्ष ॥१५॥। 


करी, 3. के टच 7 हर 3४५ अंक 49. की भेज भे 2 है पलक "8 ४ # ४५५: #“झ हक, के कल. 7त "के असफल सर्किक्ी.. 4. शिआलकाकरीी 


पलंग, उत्तम:बविछोना, अनद्गठ पति, मनोहर घर ये सब 
> 


चोय॑ सुरत के छाखयें हिस्से के भी बराबर नहीं है । 

एव विशेषः स्पष्टो वह श्र त्वत्पतापवह्न श्र । 

अटकुरति तेन दग्ध' दृग्धस्थानेन न्तेज्धवों भूयः ॥१२॥ 

अश्नि ओर तुम्हारी प्रतापञ्नि इनम यही साफ साफ भेद 
है कि उस अग्नि से जलाया हुआ एनः अड्भरित होता है, पर 
इस अग्नि के द्वारा जलाया हुआ कभी अदुगरित नहीं होता। 

ददतो वाजिछितमर्थ सदनुरक्त तब गृह त्यत्का । 

स्रीचापकेन कीठि नंम्मासक्ता गता कुकुभः ॥१॥॥। 

आप चाड्छित अथे देते हैं और उसमे अनुरक्त भी 
तथापि आपका घर छोड़कर आपकी कीर्ति खीचापट्य ब्रश 
नड़ी दिशाओं मे चली गयी । 

अटता प्रथिवीमखिलामिद्साश्रर्य सया दुष्टस्‌ । 

धनदोषि नयननन्दन परिहरसि यदुअर्स वकस ॥१४!। 











हर ७ 





हे नयननन्दन, सम्ची पृथ्त्री घमते हए 
देखा, आप धन देते हैं पर उम्नता का 


करते हैं । 











कविता-कोशुदी । १३३ 


के, # ह  #+५, #श कि, कह कि 27 # के कीफे जी पथ आक आफ #9 २९ # 5 # लि, आ लीन #ीफ नी हक हक ही #४ ली #५ लीप माह #ण, जाओ # 9 2५ साफ ढीष तय नरक ४7 २5 ५ #ँध, ही कब _ 5 ४५ / ०, औ ही फ हर, हर, # 5 जि #ि न्‍री #0९ ही, ढ करार ढक रो गबरी 


इृद्मपरमद्भुततस' थुवतिसहस्त्रति छुप्यसानस्य । 

वृद्धिभवति न हानियचव सोभाग्यकोषस्थ ॥॥१०॥ 

यह ओर भी आश्चय है कि आपके सौभाण्य खजाने को 
हजारों स्त्रियां लूटती हैं, तथापि उसकी चृद्धि ही होती है 
हानि नहीं । द 

प्रकृतिलयोये न कृता जधन्यवर्णस्य गौरघापत्तिः । 

जधघनचपला यदायां स पिंगरूसते कथ॑ तुल्यः ॥१६॥ 

स्वभाव से ऊघु नीच वर्ण को आपने गोरव दिया, बड़ा 
बनाया, आया के जअघन चपला बनाने वाला पिगल आपकी 
बराबरी केसे कर सकता हे | 





द्वाकर । 
इनका पूरा माम मातड़ दिवाकर है। मातडु चाण्डाल 
जाति का कहते हैं | दिवाकर भी चाण्डारू ज्ञाति में उत्पन्न हुए 
थे। इस कारण छोग इन्हें मातक़ थिवाकर कहते हैं । राज- 
शेखर ले इनके विषय में लिखा है-- 
अहो प्रभावों वाग्देब्या यन्‍्मातड्ादिवाकरः " 
श्री हृषस्थाभवत्सभ्यः समो वाणमयरयोः । 


सरस्वती का प्रभाव आश्चर्य हे, उन्हीके प्रभाव के कारण 
मातड़दिवाकर श्रीहर्ष की सभा का पण्डित हुआ और 
वाण तथा मयूश के समान उसे सम्मान मिला 


दिवाकर ने कोई प्रल्थ बनाया है कि नहीं, इसका पता 
जहीं। सुभाषित अन्धों में इनके बनाये स्छोक उद्धत हैं, वही 
* & 





नहीं रह सकता, दक्षिण वासियों का स्वभाष ही अधिक 


१३७ दिवाकर | 


कि भी चीन दी भी कमल आजलारी #2५५# पा कपल कक, उन री, 2 ५.॥ सिर .ह "७. हयात, ह 8, # 35५ आए, 2 के. #7 ध: #टाक.#फ कर निक के कक + 8 न ओ आ 


कुछ ज्छोक चुन कर पाठकों की सेवा में अपित किये जाते 
'हैं। ये शछोक ही दिवाकर की योग्यता बतलावेंगे, दिवाकर 
किस प्रकार की कविता करते थे इसके विषय में इन स्छझोकफो 


से बढ़कर दूसरा प्रमाण नहीं । 
पातु वो मेदिनीदोलावालेन्दुद्यू तितस्करी । 
दृष्टा मदहावराहस्य पातरूगृहदी पिका ॥ १ ॥ 
वालेग्दु के समान शोभनेबाली महावराह की दुंद्रा 
आपकी रक्षा करे, जे! पृथ्त्री के छिए दोला हे ओर पाताल- 
रूपी घर की दीपिका। 
याते शर्म रजसि जातजलाभिषेका 
धौताम्बरा , स्फुरितपाण्डु पयोधरान्ताः । 
पत्युः प्रजाथमधुना तव पुष्पवत्यो 
वांछन्ति संगममिसाः ककुभश्रवतस्मः । २ ॥ 


रज ( धूलि या खत्री का मासिक ) शान्त होगया, जल 
का अभिषेक होगया, (अम्बर) आकाश या वसख्ष, स्वच्छ हो 
गया, पीला पयोधर ( स्तन या मेत्र ) प्रकाशित छुआ, ऐसी 
दशा में ये चारों दिशाएँ' प्रज्ञा के लिए ( पुत्रोत्पत्ति के लिए 
या प्रज्ञा के कल्याण के लिए, आप का संगम चाहती हे, क्‍यों 
कि आप इनके पति हैं । 
कि वृत्तान्तेपरगृहगतेः कि'तु नाह' समर्थ 
स्तृष्णीस्थातु' प्रकृतिमुखरी दाक्षियात्यस्वभाव: 
 गेहे गेहे विपशिषु तथा चत्वरे पानगरोष्व्या द 
सुन्मसेव असतिभवतो वच्ुभा हन्त कीति; ॥ ३ ॥ 


दूसरे के घर की बातों से कोई मतलब नहों, पर में चु 
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० चल न की तह फ,ँ कर केक. चारा  चकतर पहला भा # करी पकड़: सफर लडआ पाड क३ ०. जे परत अा पिजओं ओतमा कक 


कवचिता-कोझुदो । १३५ 
बोलने का होता है, आप की प्यारी कीति घर घर बाजा,, 
बाज़र चोतरों पर और अड्डी पर उन्मत्त के समान घम रही है रे 
अनिःसरन्तीमपि गेहग्भात्कीतिं परेषामसतीं बदन्ति । | 
स्वेर॑ चरन्तीमपि च बिलोक्यां त्वत्कीति'माहुः कवयः सर्ती तु॥४ 
घर के बाहर न निकलनेवाली दूसरों की कीति' अस े 
ही जाती है, पर आपकी कीति इच्छा पूर्वक जिलोक है 
विचरण करती है और कवि लोग उसे सती कहते हैं । मे 
आसीज्नाथ पितामही तव मही माता ततोदन्तर' द 
संप्रत्येवहि साम्बुराशिरसना जाया जयोदभूतये | 
पूणे वर्षश्ते भविष्यति पुनः सेवानवचद्या स्मुषा 
युक्त नाम समस्तशाख्रविदुषां लोकेश्वराणामिद्म्‌ ॥५॥ 
नाथ, यह पृथवी आप की पितामही थी पुनः माता हुई, इस 
समय यह जय के लिए समुद्र से वेशित आपको ख्नरी हे सौ 
वर्ष के बाद वही आप की पतोह होगी, सब शाज्घ्रं 
जाननेवाले आप के समान लोकेश्वर के छिए कया यह 
उचित हे । क्‍ नह 


कह फऋइ भ्रशा्ंआर 50१0५ //स्‍फ्रशीघात 


अनऊजुजय । 


ये जेन कवि हैं, इन्होंने द्विसन्धान नामक महाकाव्य 
लिखा है, छ्विसत्धान को राघवपाण्डवीय भी कहते है 
इसमें रामकथा और पाण्डवकथा दोनों एक साथ ही लिन 
गयी हैं। इसके अतिरिक्त राघव पाण्डवीय नामक एक दस 
भी काव्य है, जिसके कर्ता कविराज नाम के कब है 


घनअञ्ञय ने एक निधण्टु भी लिखा :है। ये मुंजराज के सा. 
सद्‌ थे । 





१३६ धनजय | 
सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर का एक स्छोक ढछिखा है... 
जिसमे धनञ्जय की स्तुति की गयी है । 
द्विसन्धाने निषुणर्ता सर्ता चक्र धनझुयः: 
यया जात॑ फर्ल तस्य सर्ता चक्र धनज्ञयः 
इनका समय नवीं सदी वतलाया जाता है, दशरूपक 
नाम के लक्षण ग्रन्थ के कर्ता भी घवञ्गञय बताये जाते हैं, 
कुछ लोग कहते हैं कि वे घनञ्अय' इस घनअञ्ञय से भिन्न हैं, पर 
जैन परम्परा से यह बात माल्यूम होती है कि दशहपक के कता.. 
भी ये ही, धनञ्ञय हैं। इस प्रकार इन्होंने तीत श्रन्थ बनाये... 
हैं । १ द्विसन्धानमहाकाव्य, २ मिघण्टु ३ इदशरूपक | इनके... 
अतिरिक्त ओर कोई भ्रन्थ इन्होंने बनाये हें कि नहीं इसका 
। पता नहीं । 
कम इनकी माता का नाम श्रीदेधी, पिता का नाम बासुदेव 
ओर गुरु का नाम दशरथ था, यह बात इन्होंने अपने ग्रन्थ 
मा ह्विसन्धानकाव्य के अबन्‍्त के एक स्कोक मे इशारे से 
कई. बतलायी है । क्‍ 
कप अथ क॒दा नु वशा नु परासुता छुरमुपेत्य सदुर्जनकस्प वा । | 
| क्रियत इत्ययमाकुऊमानसः अभ्ुरवोचत वीक्ष्य पोनिश्चिस्‌ ॥ १ ॥ 


धमकाने, अर के 
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रावण अपनी निवास नगरी मे पहुँच कर सब स्त्रियों 
श्रेष्ठ यह जनक की खुता कब हमारे बश मे होगी 
आकुल मन होकर और समुद्र के देखकर बोला (.युधिप्ठिर 
पक्ष ) युधिष्टिर हस्तिपुर पहुँचकर ट॒र्येधत की मृत्यु कब 
हमारे वश में होगी इस प्रकार आकुल मन होकर और समुद्र 
को देखकर बोले | हे 
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कविता-कौमुदों | 3.3) १३) ह 


अयमगाधगभीरगुरुगु णैरपगतो नियतावधिराद् ताम्‌ 
यतिरिवाखिलसत्त्वहितबतो जलूनिधिः सकलेरवलोक्यताम्‌ ॥ २॥ 


यह समुद्र अगाध, गम्भीर और विशार हे। यह अपने 
- गुणों के कारण आदर है । इसकी सीमा निश्चित नहीं-है। 
यह समस्त प्राणियों का हित करता है। यह यति -केसमान 
मालूम होता है| यति का गाश्भीयं अगाध है, वह सबका गुरु 
है । वह दयालु है, गुणों के द्वारा उसकी मर्यादा निश्चित है । 
उसको सब लोग देखे । 

असतुरां सुतरां स्थितिमुन्नतामसुमतां सुमतां महतां वहन 

उरुचिते रुचितेसंरिराशिमिः स्वरुवितेरचितेरवभात्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

तरन के अयोग्य उन्नत, सत्पुरुषी और प्राणियों की 
इष्स्थिति को स्वभाव से घारण करने वाला, यह समुद्र ऊंचे 
सजाये हुए दीध्तिमान और राजाओं के योग्य मणि समूहों से 
अपनी स्वाभाविक शोभा धारण करता है । 


अनिधनेन रसातरूवासिना विगलितो निबिड वडवामिना । 
इृढ मुहुः शफरीपरिलड्डूनव्यति करा क्रथतीव सरित्पतिः ॥ ४॥ 


रसातलूवासी अविनश्वर बड़वाग्न के द्वारा यह समुद्र 
_ पिघलाया गया है और यह चुराया ज्ञाता है, यह बात बीच 
बीच में मछलियों के कूदने से मालूम होती है । 


कल्लोछाः सपदि समुदध्टता मरुद्धिंगण्डूषा इव करियाद्सां विभान्ति 
ओर्चापिज्वलनशिखाकलापशडू मेतस्मिन्घिद्धति पञ्मन रागभासः ॥ ५॥ 


वायु के द्वारा उठायी गयी तरंगे जल हस्तियों के कुल्ला के 
समान मालूम पड़ती हैं इसमे कमल की छालिमा बड़वानल 
अभि की ज्वालाओं की भ्रान्ति पेदा करती हे । 





अीअरीकिल लीक तय डक कीच मी ,टा3>ली के जनम? ९५, कक हा, ##भ७०//०३५,/ कदर >, अत्क,कान.#; पेकानआकन ?. 





१३८ घनज्ञेय । 


पथ तर, मी हक, आज पी सील री, हरीत औशि जीक रत #ीड लीक # ५ आह # जे परी करके हिट जीत हक बडीक ही कक .ाह/+ #+% उरी टी 4 ,_० व; ,हरीत कक पक 87% जी, कक हरा औिके जय. ऑिक 


भान्त्येतस्मिनमशिक्वतरड्भराभोगस्त त्सा सुप्यान्ििहततरड्राभोगा । 
क्रीड़ास्थानैरुचिरमही नामूचेरु द्वान्तानों सुचिरमहीनासुचेः ।॥ ६ ॥ 
इस प्रदेश में रचिर एूथत्री के बहुत दिनो तक उगले हुए 
सपा की मणि के छारा २ ज़ित टूटी हुई लहरियां बहुत... 
शोभती है । | 
भपातु' जलमिदमिन्द्रनीलजालब्याजेन व्यवतरतीव मेघजालूम । 5 
बंक्षोमिः करीमकरे विंभिन्नमस्मे। यात्यु्न्मशिरुचिशक्रचापभावाच्‌ ॥७॥ 
ये मेधों की पंक्तियां इन्द्रगीछकमणि के व्याज़ से जल 
पीने के लिए उतरी हुई सी मात्यूम पड़ती हैं। हाथी ओर 


मगर के वक्षस्थल से टूटा हुआ और मणि की शोभा को ल्‍ 


अभ्रकाशित फरने वाला जलर इन्द्रधन॒ुप के समान मालूम 
पड़ता है । 


एतान्प्रबालविटपान्स्वतटी भिरुढ़ारुढ़ा जिपिश्वति हतैरदधिस्तरड्: । 
५ के मा न्‍्तं छ्् #*७ ' 
रहे रिहाम्बुकरिणां निकटे वसन्‍्त सन्‍्त॑ न सत्वसहिता झावधीरयन्ति कद. *। 


4 हक >रोसपरप,ाक मभकतरिका 





समुद्र अपने तटों से छाये गये और अपने त्ों पर 
('एखला) उत्पन्न हुए इन मगों के वृक्षाका जल हस्ती के 
गमन से आहत तरंगों के द्वारा मानों खींच रहा हे। समर्थ- 
बान्‌ मनुष्य पास रहने वालो का निराद्र नहों करते । 


अध्यासीना निश्चका निस्तरड्भानेतानेतानीऊनीलान्मवेशान । 
नोलाआरं शह्ूया कि बलाका न्‍्ते शद्भानां पडक्तयस्ता विभान्ति ॥5॥ 









. ये शह्ढै की पंक्तिया नहीं मात्यूम होती हैं, किन्तु 
तरंग रहित नीले प्रदेश में नील आकाश की शह्ढा से 
हुई निश्चछ वलाका ( वक पंक्ति ) मालूम होती है 


इस 









कविता-कोमुदो । १३६ 


गोखुराहत इवायमेकतों वतिकी मिरिव चति तोउन्यतः । 
मेघविअम इयाम्बुधिः क्चित्संकुलः स कुछपवतेरिव ॥ १० ॥ 


यह समुद्र एक ओर गो के खुर से आहत के समान 
मालूम होता है दूसरी ओर चित्र लेखिकाओं के द्वारा चित्रित 
मालूम होता है, कहीं मेघों के उत्पन्न होने का सन्देह होता हे 
और कहीं कुछ पर्वतें से सकचा हुआ मालूम पड़ता है।. 
दुयुक्तानामु द्धिमहत्वस्तुत्या युक्‍त्येतस्मिन्ननुगुणभारत्यागः । _ 
स्थाने स्थाने भवित क॒वीनां कुर्व॑त्युकत्ये तस्मिन्ननुगुणमारत्यागः ॥११॥ 

समुद्र के महत्व की सतुति में युक्ति पूर्वक उद्यत हुए 
कवियों की उक्ति भें स्थान स्थान पर दोष हो जाते हैं | वे दोष 
शास्त्रीय ज्ञान के भार के त्याग से होते हैं । द रा 
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कि' मर्यादामेष जलात्मा परिवारों छोलो भिन्‍्यादित्युपपश्यन्निव कूलम्‌। 
गत्वा गत्वावृत्ति मुदन्वान्भजतेञ्य॑ न अत्येति स्थास्यनुवर्ग प्रतिकूलम्‌ ॥१२॥ 
यह जड़ा ( छा ) त्मा समुद्र चंचल है, कहीं मर्यादा को 

तोड़ नदे यह देखने के लिए बार बार तीर पर जाता है और 
लौट आता है। प्रतिकूल चलने वाले अनुचर का विश्वास 

स्वामी नहीं करता । 

.... वेगोञ्त्येति प्रतिदिशमापूर्णाना- 
मालोकान्त' हिमकर विध्वस्तानाम्‌ । 


वेलोद॒यान॑ प्रतिदिशमस्मिन्नेषा क्‍ क्‍ 
मालोकान्त हिसकरविध्वस्तानाम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रत्येक दिशा में फेली हुई, चन्द्रमा के लिए फेंकी गयी 


और मगरों के द्वारा तोड़ी गय इन तरंगों का वेग प्रत्येक 
रात्रि में सूयेद्य तक आंखों से दिखायी नहीं पड़ता । 





१७४७ पद्मशुप्त । 


मज्टफिज कि बकरी कक पेनकच,नाक, कर... सा. हे पेलाप: तक जफ पे. अत कि आप नमी हर रन के 4 किक री अत कल कि, ५ जरीक का कि कह किम कलर कि. केक के हट व ७:०० मे. हे # ककया कली फ जाकर .#/१९:आ। पक चलती के जत्ग कर कक कक से आंत, 


पद्यगुप्त । 


महाकवि परिमल का दूसरा नाम पद्मशुप्त था। कोई 
इनको अभिनव कालिदास भी कहते हैं | इनके पिता का नाम 
सगाडुदत्त था, ये धारा नगरी के महाराज भोजराज के चाचा 
वाक्‌-पति राजदेव के सभापण्डित थे। वाकपति राजदेव की 
सत्यु के पश्चात्‌ जब भाजराज केपिता सिन्धुराज धारानगरी 
के राजा हुए, तब ये उनके साथ रहने लगे | सिन्धुराज का 
दूसरा नाम कुमारनारायण था और “नवसाहसाडु” इनकी 
उपाधि थी । महाकवि परिमल ने इन्हीं अपने आश्रयदाता 
महाराज के नाम से नवसाहसाडुू चरित नाम का एक काव्य 
बनाया है, जिसमे उन्हीं का वर्णन है। नवसहसाडु चरित 
पढ़ने वाले जानते हैं कि ये कितने सरस ओर स्वाभाविक 
कवि थे। ये ११ वीं सदी में उत्पन्न हुए थे। संग्रह ग्रन्थों 
में इनके कई ःछोक ऐसे पाये जाते हैं जे। नवसाहसाऊुः चरित 


में नहीं हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि नवसाहसाडु:. 


चरित के अतिरिक्त और भी कोई काव्य इन्होंने बनाया होगा । 
पर आज केवल नवसाहसाडु चरित ही पाया जाता हे। 
नवसाहसाडु चरित के चोथे सगग से कतिपय गछोक के नीचे 
उद्धुत किये जाते।हैं । 


ततः स चेतस्यवनीपतिदंधे शशिग्रभाछोकमहोत्सवस्पहाम्‌, 
उपोदुरागासुदधेस्तटोदरे नवोह॒गतां विद्ुमकन्द्लीसिव ॥॥१॥ 





._- तद्मम्तर,राजा से अपने चित्त में शशिप्रभा को देखने की 
इरुछा की, शशिप्रमा को देखना राजा के लिए एक महोत्सव" 





था | जिस प्रकार समुद्र अपने तीर पर नयी निकली हुई मूंगा 
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कविता-कोमुदी । १४१ 
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को कन्द्छी के लिए स्पृदह्द करता है। वह कन्दली अनुराग 
वती अथवा छलाल्‍ रू की होती है। 
शशिप्रभाशा नलिनी मुणलतामुपागते मीक्तिकदाप्नि सादर: 
'तदागते दूत इब न्‍्यवेशयत्सदशित्तप्रेमलवे विलोचने ॥२॥ 
राजा की आशा शशिप्रभा पर लूगी थी, उस आशारूपी 
कमिलिनी का झ्णाल बनकर वह गमेतियों का हार राजा 
को मिला था, राजा उसके बड़े आदर से देखता था, राजा 
उसकी ओर प्रेमपूण आंखों से देखता था, मानों वह अपनी 
प्रिया के यहां से आये दूत को देख रहा हो 
पुनः पुनः पटपदराजिमेचकां तदिन्द्वनीलाक्षरपंक्तिमैक्षत । 
तत्क्षणान्मन्मथजातवेद्सस्तनीयसी ध्रमलूतामिवोद्गताम्‌ ॥ ३ ॥ 
. चह बार बार नीलूम की अक्षरपंक्तिको--जोा श्रमर के 
समान काली थी, देखने लूुगा, मोनों वह कामदेवरूपी अग्नि 
से पतली धूम की रेखा निकली हो । 


सुगन्धिहारादयुलेपन करे समुम्मिषत्स्वेदरुये विलुम्पति । 
असंगताग्रा अपिदीध चक्छुष: पयोधरस्पशमिवाससाद सः ॥ ४ ॥॥ 


' राजा वह हार-अपने हाथ में लिये हुए था, उसके हाथ 
फेःपसीना छगने से हार का अनुलेपन राज़ा के हाथ में 
लगता था। यद्यपि बड़ीआँखवाली शशिप्रभा राज्ञा के पास, 
नहीं थी.। तथापि राजा का.उसके पयोधरस्पश के समान 
आनन्द मिला । 


तदीयनामाड्ुलिपिं शनेः शनेः सलीलमावतयितु' प्रचक्रमे । 
“परिस्फुरत्पल्लवपाटला धरो' रहस्यविद्यामिव मन्मथस्य सः | ५ ॥ 


का 





जहा कक लक 


१७२. प्चगुप 


जश्न आम जी आीक # 


. उसके नाम के अक्षर बड़े प्रेम से राजा धीरे घीरे मन ही 
मन उच्चारण करने रूगा | राजा के पछच के समान छाल 
ओछष्ठ उस समय फरक रहे थे। मानो राजा कामदेव के 
रहस्य विद्या का जप कर रहा हो । 
अनेकरुपालिखनप्रगल्भया सुवीक्ष्णया घति कयेव चिन्तया । 
स तामनापं क्षणसंस्तवां पुरा लिलेख चित्त मुहुरन्यथान्यथा ॥ ६ ॥। 
चिन्ता चित्र बनाने की एक कलम है, वह अनेक प्रकार 
के चित्र बनाने में बड़ी चतुर है। उसी चिन्तारूपी क़ूम से 
अपने हृदय में बिना देखी ओर बिना परिचय पायी हुई उस 
स्त्री का राज्ञा ने अनेक प्रकार के चित्र बनाये । 
अनड्रचण्डातपततपग्रास्तदा शशिप्रभाविश्रमद शंनम्प्रति । 
_ दयोरभूदुत्सुकता वनान्तरे विलासिनस्तस्थ च केरवस्थ च ॥ ७ ॥ 
कामदेव के प्रचण्ड आतप से तय हुए उस बिलासी राज़ा 
को वन में शशिप्रभा को देखने की बड़ी उत्कण्ठा हुई। 
कुमुद्िनी को सूर्य के आतप से तप पर जल मे शशिप्र पा-- 
चन्द्रमा के प्रकाश - को देखने की उत्कण्ठा होती है । 
उदग्रदिग्वारणइस्तद्वारिणा सदक्षिगेन स्फुरता च वाहुना । 
स्थिरीकृताशों मनसापि दुर्ूभामदुर्कभामिनन्‍्दुमु खीमसन्यत ॥ ८ ॥ 


इसी समय राज़ा का दक्षिणबाहु फेरका, जे विशाल 


दिग्गज के समान खुन्दर था । इस वाह के फरकने से राजा 


की आशा ओर भी दूढ हुई जे इन्दुसुखी मन से भी दुर्लभ 
है उसे राजा ने अद्लंभ समझा | 


पुरो विमुश्चन्नयने यद्गुच्छया नृपस्तमाछुमकाननोदरे । 
अपश्यद्न्नावसरे विछासिनीं पयोद्मध्ये शश्िन: कछामिव 





५ ॥॥ 


श 
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कर्विता-कोौमुंदी । ४३ द 
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राजा ने अपने सामने आगे छी ओर तमार वन में दृष्टि 
डाली, उसी वन मे उन्होंने एक स्त्री को देखा, ज्ञे मेघ में 
चन्द्रमा की कला के समान शोभित होती थी । 
विभम्नन्वर्णालकभक्तिकुवती विकी ण॑ च्ड़ामशिचन्द्रिक॑ शिरः ॥ 
अधानुभावेन निदेशितेव सा ननाम मानिन्यवशा विशाम्पतिम्‌ ॥१०॥। 
उसने राज़ा के प्रभाव की आज्ञा से परवश हाकर राजा 
को प्रणाम किया । उसने अपने बिखरे हुए बालों को पहले 
ठीक किया, उसके मस्तक पर च्यूड्रामणि की शोभा फैल रही 
थी, ऐसी उस स्त्री ने राजा को प्रणाम किया। 
दुशानरेन्द्र ण॒ निदेशिते स्वयं शिलातले नातिविदृरव्तिनि । 
उपाबिशत्सा रशनामशित्विषा निषिच्यमूने5मरचापशोमिनि ॥ ११ ॥ 


४ राजा ने आंखों दे; इशारे से अपने पासवाली एक शिला 
बतला दी, उसी पर वह बेठ गयी, उसकी करधनी की मणियों 
की छाया पड़ने से वह शिल्ता इन्द्रधनु के समान हो गयी थी | 

.. तयातिदीर्षेद्शनानुपातिभिविक्ृष्पमाणासिव भूषण्णाशुभिः 
इति क्षितोशेड्रितवत्मेदीपिकाम्ुदी रयामास गिर रमाड्भरदः ॥ १२ ॥ 
राजा के इड्धित पाकर रमाकुद ने कहा, रमाड्रंद के वे 

बचन मानो उस स्त्री के भूषणें की प्रथा से खींचे गये हो, 

क्योंकि वह भूषणप्रश्ा रमाड्गद के दांतों की प्रभा से मिल 
गयी थी । 

.. अनेन विन्थ्याद्विविहारजन्मना अमेण काम भवती कदथिता । 
प्रसुप्रजूटाहिमुखानिलोष्मणा जटठाविट॒ड्ड न्दुकलेव शूलिन ॥ १३ ॥ 
इस विन्ध्य पर्वत में भ्रमण करने के कारण आप बहुत 

थक गयी हैं, जिस प्रकार शिव के मस्तक पर साये हुए सूर्य 

की गर्म वाष्प से चन्द्रमा की कला मुर्का जाती है । 





१४४ ... पग्मगुप्त । 
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अमी सरोजप्रतिमे मखे सुहुस्तवातपाताअकपोलभित्तिनि । 
समुन्मिषन्तिश्रम वारिविन्दवों नताड्ि लावण्यसुधालूवा इृव ॥१४॥ 


हे कोमलाड़ि ! तुम्हारा यह कमल के समान मुख धूप 
लगने से लाल हो गया है, इसपर पसीने के बूद अस्त बिन्दु... 
के समान मालूम होते है । है 

इतता5वत'सेात्पललास्यदेशिके निरन्तर गन्धवहे वहत्यपि। 

न घर्णते स्विन्चऊछाटसड्डिना तवारूकश्रे णिरिय॑ मनागपि ॥१ण०।॥। 

इधर तुम्हारे कर्णफूछों को नाचना सिखाने वाला वायु 
बह रहा है, पर पसीने के साथ तुम्हारे छूलाट पर से हुए 
तुम्हारे बाल कुछ भी चश्चल नहीं होते । 

अनेन पीनस्तनकम्पादायिना निराय तेनोहृढता कृदुष्णताम्‌ । 

अय॑ प्रवालादुपि पाटरूच्छ विन॑द्वयते निश्च सितेनते5घरः ॥१६॥ 


यह तुम्हारे पीनस्तन को कंपाने वाली ओर लम्बी गरम 
गरम सांस निकल रही है, इस सांस से सूगे से भी छाल... 
तुम्हारा यह ओषछ्ठ क्‍या कष्ट नहीं पाता ? 





बव्त्यपंक्तया श्रमवारि विग्रषा निरन्तराध्यासित रेखयाजया । ; 
तब्रैष कण्ठः कुटजावदातपा विलाससुक्तालतयेव भूष्यतो ॥१७॥ 


पसीने के बू दी की पंक्तियाँ जे। रेखा के समान रूगातार 
उदित हुई हैं, माठुम होता हें कि कुटज़ पुष्प के समान स्वच्छ 
मे।तियां की माला हे और उस माला से तुम्हारा यह कण्ठ 
भूषित हो रहा हे । 





इ॒दूँ महचित्र ममालुर्ष त्वया विगाधृतत यद्वन मद्धितीयया । 
इसा का न्ध्यरंपभुवोति दुर्गमाः क्र राजवेश्याभरणं भवाद्रशी ॥१८॥ 





उमर अत हरि ५ ाहक३ हक अतीक, की #रीभ हरी. सीन मरीज रीके ाथ ह्थ ढथ मे हज /टा॥ #0७ 2०३9 2 रथ रच परभ जरीकण जी पर जी जि नी कीय ली ले, नाच भी टी, लीक ही करी तक ही मी नाच हीफिलीक ह25(७ ८ अतीक १५ फीट किजी, 








कविता-कीमुदी । १७७५. 





यह तो और आश्चर्य की बात है कि इस मनुष्यहीन वन 
में तुम अकेली यात्रा कर रही हो, कहां ये विन्ध्याचल के 
दुर्गम प्रदेश ओर राजमहलों के आम्षरण कहां तुम । 


०० 


नवोहगताशोकपलाशकाम्सिना निकामनिय त्रखचन्द्रिकेण च । 
विभाषि कस्येदमनेन पाशिना वदायश्नतेन्दुमरीचि चामरस्‌ ॥१९॥॥ 
नये अशेक पलुय के समान ओर जिसके नखों से प्रकाश 
फैल रहा है उस हाथ से चन्द्रमा की किश्णों को भी नीचा 
दिखाने वाला यह किसेका चामर धारण करती हो कहो । 


सनृपस्य कश्यापि परिष्छदाड़वा यदित्वसुच्च विंभवों हि कोपि सः। 
मरुत्पतिमे नकयेव तन्वि यसत्वयापि वालब्यजनेन बीज्यते ॥ २०॥ 


यदि तुम किसी राजा की परिचारिका हो तो वह 
समृद्धिमान कान है, जे। मेनका हरा इन्द्र के समान तुम्हारे 
द्वारा चमर से वीजित होता है । 


अथधिमत्या परवत्यसि ख्िया कथापि कासों जगदेकसुन्दरी । 
नतअ्‌ यस्याः स्मरचाप यष्टयो विधेयतां थान्ति भवद्विधा अपि ॥२१॥ 


यदि तुम किसी स्त्री के अधी . दो तो बतलाओ सर्वेश्रे छ॒ 
सुन्दर वह कान है! जिसकी आंज्ञाकारिणी कामदेव के 
धनुषरूप तुम्हारी समान ख््रियाँ हैं । द 

'परस्परस्पधिंविलाससम्पदा ञय॑ भवत्स्थामितया वि कब्प्यंते । 

_मरुत्वतो वा रमणी रमाथवा कलत्सद्धे न्‍्दुविभूषणस्थ वा॥रर् 

इन्हीं तीनो की परस्यर में विछास संपत्ति की सपद्धा 

हो सकती है और इन्हीं तीने में एक तुम्हारा स्वामी भी हो 
सकता है, इन्द्र की स्त्री अथवा छक्ष्मी या महादेव की 
स्प्री । 


है १४६ पद्मशुप्त 
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इये परिआन्तिरगेन्द्रकन्द्र सखीव ते शैशति काययगीरवम  । 
भवाद्वशः श्वापदृदुषिते अन्यथा चरूत्यरण्ये किमधीतनीतयः ॥ २३ 


इन पर्वत की कन्द्राओं में तुम्हारा घमना किसी बड़े भारी 
गुरु कार्य का सूचित करता है, नहीं तो तुम्हारी समान नीति, 
चतुर ख्री क्या हिस्सल जन्तुओं से पूर्ण वन में श्रमण कर 
सकती है | 

अनेन खेलन्मद्दुन्तिना वद त्वमागता चण्डि कुतो दुरध्वना । 

विधाय विक्ल षविषादमावयो: स्वकाय निष्ठ कथय क्॒ यास्यसि ।२४॥ 


इस मार्ग में मंतवाले हाथा क्राडा करते है, यहा इस 
बुरे मार्ग से तुम केसे आयी ओर हम छोग में वियागरूपी 
विषाद उत्पन्न कर के अपने काय' के लिए कहां जाओगी। 
५ इति सामिहिता रूगायताक्षी सम्मुपोढ़प्रणर्य यशोभटेन । 
| सहसा न जगाद रूज्जया नु श्रमतः किन्त, नृपस्तु तामवोचत्‌ ॥२ण॥ 
बड़े प्रेमपूर्वक रमाहुद ने उस स्त्री से ये बाते' कहीं पर 
उसने सहसा कुछ उत्तर नहीं दिया, न मालूम रज्जा के कारण 
या श्रम के कारण | पर राजा उससे बोले । ही 
श्रान्तासि कोतुकहनतेन कदर्थिता सि प्रश्नैरनेन विद्वितो न तवोपचार: । का 
आतिध्यमेष कुरुते परमड्गलेखासंवाहनेकचतुरों निशुलानिलम्मे ॥२६॥ 





तुम थक गई हो, कोतुक से बड़ी दर आनेके कारण ब्या- हा 
कुछ होगई हो, इन प्रशनां से तुम्हारा स्वागत नहीं हुआ ' 
शरीर की थकावट दूर करनेबारा यह निच्चु् का वायु- 
तुम्हारा आतिथ्य करता है ! 
एवं निसग मधुरेण सुधारसैकनिष्पन्दिना फणिवध्चरथ सा हसन्‍्ती 
श्रन्द्ठंशुना कुसुदिनीव दिवोष्मतप्ता वीनकुमा नरपतेतंचसा चभूष ॥२ण॥ा। 
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कविता-कोमुदो । १४७ 
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स्वभावमधुर सुधारसनिस्यन्दी राजा के बचनों से वह 
नागवधू हँसने लगी ओर उसकी थकावट द्र होगयी, जेसे 
सूर्य की किरणों से तपी हुई कुम्न॒दिनी चन्द्रकिरणों से खिल 
जाती है। 


हक 
पराशइत पाजक । 
खुभाषित अन्थों में इनके छोक पाये जाते हैं, वे सरस 
ओर खुन्दर है, उनसे इनके शिवभक्त होने का पता रूगता है । 
इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ मालूम नहीं । 
_कथं स दुन्तरहितः झूथ: सरिभिरुच्यतो । 
यो मीनराशिं भुक्त्वेव मेष भोक्त' समुगततः ॥१॥ 


ण्डित छोग सूर्थ को दनन्‍्तहीन क्यो कहते हैं जो 
सूर्य मीनराशि को भोग कर मेष का भोग करने के लिए 


उद्यत हुआ है। 


कर क्रीड़ुठि चरति क करोति बृत्ति' वारि क्क नाम पिवतिस्वपिति क् नाम । 
इत्थ॑ स्ु्गं निरपराधमवाधमान॑ व्याधीनु धावति वधाय घनुद घानः ॥२॥ 


. कहां कीड़ा करता है, कहां चरता है, कहाँ अपना जोच 
विताता है कहां जल पीता है कहाँ सोता है। इस प्रकार निर- 
पराध किसी को पीडा न देनेवाले म्ुग को मारने के लिए 
धनुष लेकर ब्याध दौड़ता फिरता है। 


चन्द्र: सुधांशरयभत्रिसुतो दिनेशः पुण्यैरवापि शरणाय मयेतितोषम्‌ । 
मुग्पेशशाव भज भा त्यज-पापमेन भीन॑ प्रशुज्य सहसा कृतमेषभोगम्‌॥३॥ । 


के 





१४८ द पण्डित पाज्ञक । 
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च् 


यह चन्द्रमा है, यह सु्धांश है, यह छ्िजराज है, यह अजच्ि 
महर्षि का पुत्र है, बड़े एुण्यो 


8 


ने इसे शरण के लिए पाया 
है, हे सूख हरिण बालक, यह प्रसश्ता छोड़ो यह पापी है इसे 
छोड दो, क्यों कि इसने मीम का सोग कर शीघ्रही मेष का 
भी भोग किया है 
हेमकार सुधिये नमोस्तु दुस्तरेषु बहुशः परीक्षितुम्‌ । 
काबनाभरणसश्मना सम य्यथेतदधिरोप्यले तुलास ॥। ४ ॥। 


हे बुझ्टिसान सुदर्णकार सुमको नमस्कार, तुम परीक्षा 


करने के लिए सोने के भूषणो छा पत्थर के साथ तुला पर 
चढाते हो । 

वृत्त एवं स घटोन्धकूप यरत्वत्मसादेमपनेसुमक्षमः । 

मुद्वित' त्वच्मचेशित त्वया तन्सुलाम्बुकशिकाः अ्रतीच्छता ॥ ५७ ॥ 

हे अन्धक्रूप * वह घड़ा तो हो ही चुका जो तुम्हारे प्रसाद 
का बदला नहीं चुका सकता, पर तुमने तो अच्चवय छृत्यों को 
समाप्त ही कर दिया, जो तुम उस घड़े के मुंह के विन्दुओं 
की इच्छा रखते हो । 

. शतपदी सति पादशते क्षमा यदि न गोष्पदमप्यतिवतितुम्‌ । 

किमियता हिपदस्य हनमते जऊधिविक्रमणे विवदामहे ॥६। 

सो पेरों के होने पर भी शतपदी इस ( नाम का एक 
कीडा ) यदि गोष्पयद को भी नहीं डॉकफ सकता, तो हम छोगों 
को दो पेर वाले हनू मान के समुद्र डांक जाने के विषय में 
विवाद नहीं करना चाहिए । 


न गुरुवेशपरिग्रहशौण्डता न च महागुणल्षंग्र 








शादरः । 





_ भ्रकविधानकथापि न मार्गणे किसिह छुब्धकवालगृहे5धुना ॥७॥ 


हम 











कविता-कोमुदी । १४६ 
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... हे ब्याधतनय, बड़े वंश (बांस या कुल ) के ग्रहण करने 

की प्रवीणता नहीं, बड़े शुणों ( चठुष की रस्सी या शुण ) के 
संश्रह करने का आदर भी नहीं है ओर बाण में फलर ( बाण 
के अग्नमाग में छगी लोहे की कील या फछ ) छगाने की तो 
बात ही क्‍या, फिर इस शृह् में क्या है ? 


तृणमणेमनुजस्य च तद्गतः किस्लुभयेाविपुलाशयतोच्यते । 
तनु वृणाग्रछ॒वावयवेय यारवसिते गअ्रहप्रतिपादने ॥4॥ 





अफिलननपननन चलन 


तृणमणि और उसके समान मसुष्यों के विशाल हृदय 
होने की बात कया कही हाय, जिन दोनों का दान और ग्रहण 
तृण के सूक्ष्म अ्रावयव के 5रा समाप्त होता है। अर्थात्‌ वे 
मनुष्य तृण-मणि के समान हैं जिनमें दान देने और ग्रहण 
करने की शक्ति नहीं। 
आतः सुवर्णमयरूपकतारचित्रारुंकारयब्वघटनासु सुवर्णकार । _ 
दूरी कुरुश्नम मिहाघसुद्र्णपात्रे दु्बंण॑ येजयितु रस्ति महार्घाभः ॥५९॥ 


भाई सुबणकार |! खुबण के उत्तम अलड्गरा के बनाने का 
तथा पतच्चीकारी आदि का काम करना छोड़ दो इसमे परिश्रम 
न करो, क्णकि यहां तो उसी की लाभ होता है जो सुबण- 
पात्र में ह॒ुवंण ( चाँदी या बुश श्थ ) जोड़ता है। अर्थात्‌ यह 
स्थान शुणियां के आइर का नहीं, यहां तो उसी शुणी का 
आदर होता है जो खुशाभद करे। 


.. निर्माश्यास्वरसीम्नि छूयशशब्दत्तारा: पदश्राप्तये 
मेघो घोररचः पदाधिगमने दान प्रवृत्तस्ततः ॥ 
पश्चात्तापवशा- दिवाशु तनुते स्लर्थ तड़िद्रोचिषा 
चन्द्र वा्बछाकया करकया: तारा; सम॑ सवृतः ॥ १० 








१५० पण्डित पाजक । 
आऊफाश में सू्थ चन्द्रमा ओर तार इनका पद अहण 
करने के लिए घोर हुड्डार करनेवाले मेघ ने इनका नाश 
किया, जब इनका पद प्राप्त हो गया तब वह दान करने रूया, 
अर्थात्‌ वृष्टि करने छगा, पुनः क्रोध्वश उसने शीघ्रही विद्यत्‌ 
के प्रकाश से सूर्य बनाया, बंगलों के सघृह से चन्द्रमा ओर 
करका--आकाश से गिरनेवाले पत्थरों द्वारा उन्होंने तारा 
बनाकर चारों झार फैलाया । 
इन्दु' तण्डु छखण्डमण्डऊूरुचिं नित्योदित जातु चि- 
हुदशे मेघघरद्धद्नगल हुदेह विधत्ते विधि: ॥ 
नून॑ लोकद्वितेच्छया किरति यत्मंतपेंंणं सबवंतः 
शुआदभ्रविशिष्टपिष्टरुचिर भूमों तुघारं दिवः।॥। ११ || 
चन्द्रमा गोलाकार चावल की राशि के समान है, वह 
प्रतिदिन उदय हाता है, किसी अमावाश्या के दिन ब्रह्मा ने 
मेघरूपी जाता में पीस कर उसे चूर चूर कर दिया, मात्ठम 
होता है लोक छल्‍लयाण की इच्छा से सबको तृप्त करने वाले 
उसो चूण को ब्रह्मा आकाश से तुपार के रूप में गिरा रहा है, 
जो स्वच्छ आटे के समान हे। 
राजन्यद्थपि ते बाहू कान्तालिड्रनलालसौ 
तथापि खमरे सेचू शक्ती हस्तिकवाट्यों: ॥ १२ ॥ 
हे राजन यद्यपि तुम्हारे बाहु खस्रियों को आलिड्भन करने 
के लिए उत्कण्ठित रहते हैं, तथापि युद्ध में वे हाथी और 
फाटकों का तोडने में समर्थ हैं। “शक्तों हस्तिक बाटयो:” यह 
एक पाणिनि का सूत्र है। 
अगम्यागमनात्प्राय: प्रायश्वितयिते जन ॥| 
अगस्य वद्यशों याति सर्वत्रेव च पावचम्‌ ॥ १३ ॥ 


हक मी आओ आम मा आम जी मी की 





हि 








कविता-कौमुदी । १५१ 


अर कर तर पलपल, की जे कर किए ..कमी के करी और के, हा करी, हर भर हा 9५ अर पि मर 3 पा के कक. करी 5५. 3 जल आर पल २५ जन्‍म बा 9५.५0. ७ री 3 अरब, कक कर, #१२९. 


न जाने योग्य थानों में जाने से प्रायः मनुष्य पापी हो 
ज्ञाते हैं, उनके लिए प्रायश्ित्च करना आवश्यक होजाता हे, 
पर तुम्हारा यश अगस्य है (वह दूसरों को नद्दीं मिल सकता) 
फिर भी वह पवित्र समझा जाता है ओर बह्च सर्वत्र शोमित 
हो रहा हे । 

यशसस्तव साजन्यमहों विश्मयकारकम्‌ ॥ 
आत्मवच्छुछुता नीतमयशो विद्विषासपि ॥ $४ ॥ 











तन्हारे यश की सुञअनता देख कर आश्चर्य द्वाता है, क्योंकि 
शत्रुओं के कछ॒कु को भी उसने अपने समान शुक्क बना 
दिया है। 
गुणवत्त्वे समानेपि भेदोय थुवयथोमेहान ॥ 
घनुयाति गुणच्छेद्मविच्छेदगुणो भवान ।॥ ४५ ॥ 


.... धनुष और आप दोनों ही शुणी हैं, ( गुणवान या रस्सी- 
वाला ) ग्रुणी होना दोनों का बराबर है, पर घन्रष का गुण 
( रस्सी ) टूट जाता है ओर आप का गुण कभी नहीं टूठता । 


कि करोतु गुणेघस्ते शरावपुट्दीपवत्‌ ॥ 
वसुधाम्बरपरय नत॑ विनिवारितगोचरः ॥ १६ ६ 


परई के सम्पुट में रखे हुए दीप के समात्र तुम्हारे ये गुण 
सम्तूह क्या करें, क्योंकि पृथ्वी ओर आकाश के बीच में 
इनकी गति रोक दी गयी है, अथातल्‌ तुम्हारे गुण समस्त 
पथिवी में फैले 


संधिदिग्रहकालज्ञः कृतकृत्योपि पाशिनि: ॥ 
प्रप्रत्ययकारीति भवता नोपमीयते॥ १०७ ॥ 








9७४२ पाण्डत पाञजक । 
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पाणिनि सन्धि विग्रर और काल ( व्याकरण की 
सन्धि, समास आदि का विश्वह, बत मान आदि कार ) 
जानते हैं और आप भी इनको (खुलद, ओर विरोधका समय) 
जानते हैं | पाणिनि ने छृत्यप्रत्यथ किया है और आप भी छत- 
कृत्यह, पर पाणिनि प्रत्यय को प्रक्केत से पर करत है पर आप 
प्रत्ययकारी ( दूसरे का विश्वास करनेवाले ) नहीं हैं इससे 
आपसे उनकी तुझना नहीं हो सकती 
उपसगर: क्रियायोगे पाणिनेरिति सम्मतमस्‌ ॥। 
निष्क्रियोपि तवारातिः सोपसरंः सदां कथम्‌ ॥। १८ ॥। 
पाणिनि कहते हैं कि क्रिया ( व्याकरण की क्रिया ) के 


योग में उपसर्ग होते हैँ ( अव्यय विशेष ) पर तुम्हारे शत्र 


निष्क्रिय हैं, राज्यच्युत होने से उन्ह कोई काम नहीं, फिर 
भी उन्हें सदा उपसग ( उपद्रव ) गे रहते हैं । 


तव शत्रुभवाँश्व व हय्य व्याकरणायते ॥ 
स निपातोपसगांण्यां सवे गुणागसत्द्धिमभिः ॥ १९ ॥। 
आपके शत और आप दाठा हा व्याकरण के समान हैं, 
आपके शात्र तो निषपात ओर उद्सर्ग से ( नाश और उपद्रष 
) और आप आगम ओर ब॒द्धि से ( आय और उद्नति से ) 
घिरे हैं । निपात उपसर्ग आगम और वृद्धि ये व्याकरण के 
पारिशषिक शब्द हैं । 
असल्कविप्रणीताना छोकानामिव ते द्विपाम ॥ 
क्लिष्टार्थंमंघिवृत्तीनां नियाताः स्थु: पदे पढे ॥॥ २० ॥ 





कुकचि के बनाये स्छोकों के समान तुम्ह 


रे शत्रुओं का 
जिनके अर्थ ( घन या शब्दार्थ ) सन्धि ( व्याकरण की सब्धि 
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क्विता-कोंमुदी ॥ | ७ 
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या ख़ुलह ) ओर वृत्ति में ( जीविका था समास ) कठिनता 
उत्पन्न हो गयी है उनका प्रत्येक पद में निषात हो ( नाश 
या च वे आदि निपात ) . 
यदस्ति तद॒ददासीति नेतचित्रमवेम्यहम्‌ ॥ 
भय॑ स्वप्नोपि ते नास्ति दत्त तद्विद्विषां कथम्‌ ॥२१॥ 

जो तुम्हारे पास है उसका दान करते हो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं, पर भय तो तुम्हारे पास स्वप्न मे भी नहीं हे, 
फिर तुमने शत्रुओं को भय केसे दिया । 

अकलड्डो द्ढ़ः शुद्ध: परिवारी गरुणान्वितः ॥ 

सह्ंशों हृद्यग्राही खड़ः सुसद्वशस्तव ॥र२र॥ .' 

अकलझ्ु दृढद शुद्ध परिवारी ( स्वजनोवालहा था म्यान 
वाला ) गुण युक्त शुद्ध वंश में उत्पन्न हृदय अहण करनेवाले 
खड्ग तुम्हारे समान हैं । 

प्रायेण सर्वे पश्यन्ति विपरीत विनश्वराः । 

यत्वे काग्चननगोरोपि काल एवासि विद्विषाम्‌ ॥रशा 

प्रायः नए होनेवाले, सभी वस्तुओं को विपरीत ही देखा 
करते हैं, तुम खुबर्ण के समान गौरवर्ण हा, पर शत्रु तुमको 
काला काल, या झुत्यु ही समभते हैं । 

त्वया सह चिरुद्वानां कृुतः कुशलऊूता कुछे ॥ 

वासाहि नियतस्तेषां बने कुशलूताकुछे ॥२४॥ 

.._ तुम्हारे साथ विरोध करनेवा्ों के कुल में कुशलता 
केसी, कुशछूता से घिरे घन में ही उनका निश्चित वास 
होता हे । | 

विरोधात्तव शलणा जात॑ सौगतदर्शनम्र्‌ ॥ 
विग्रहेक्षणभड्डित्व” सचोड़ोषु च शून्यता ॥२५॥ 








१५४ पण्डित पाजक । 

शत्रुओं से तुम्हारा विरोध होने पर बौद्ध दर्शन की 
उत्पति हुई, क्योंकि तुम्हारे शत्रु युद्ध में भाग खड़े होते हैं ओर 
सर्वाड शून्य हो जाता है। बौद्ध दर्शन पदार्थों" को श्षणभड्ढी 
मानता है और वाह्य पदार्थो। की सत्ता स्वीकार नहीं करता । 


लक्ष्मी पड्डकलड्/िताः परिमितक्ष्माखण्डपिण्डीभुजो 
गवंग्रन्थिविसंस्थु लेरवयवे ने पथ्यकन्थार्टतः । 

एते कीठूृश ईंश्वराः कुपतयः कि' वनायाचर्चया 
यस्त्रेलोक्य विलक्षण: फलतु नः सत्य स एवेश्वरः ॥२६॥ 


जिनकी लक्ष्मी पड़ ( पाप ) से कलड्डित है, जो थोड़े 
नियमित प्ृथियी के टुकड़े का भेग करनेवाले हैं, गय॑ की 
गांठों से जिनके अंग ऊबड़रवावड़ हो गये हैं. ओर जो गहने 
आदि वेश घारण करनेवाले हैं ये केसे ईश्वर हैं, ये कुपति 
पृथिचीपति या कुस्वामी हैं | अथवा इस चर्चा से छाभ क्‍या 
जो जिलोक से विलक्षण हे, चह हम पर प्रसन्न रहे, वही इश्वर 
है, यह बात सत्य है । 

वाराणस्पाससीवारानीवाराशनसुस्थितेः । 

नवारामनिषण्णस्प्र वारा स्नातस्य यान्‍्तु से ॥२७॥ 


सका. ४७ २ आम आह आर, पक कक: 2 के जरोह कक मर आध्मि + कक, #/]ाक (सभा. 


मेरे ये दिन वाराणसी मे बीते, केवल तेनीं के चावलों से 
मैं खुस्थ बना रह | नये बाग में मेरा निवास हो और रुतान 
फे द्वारा मेरे दिन बीते । 


स्वजनवसतेनिं:सूत्या राच्छलेन वलेनवा' 

लघु विरचयान्‌ गदह्द' भूमेस्तलेन दुलेन वा । 
विद्धदतुलं प्राणत्राणं फलेन जलेन वा 

बनभुवि कदास्यां शुन्योहं मलेन खल्ेन बा ॥२<॥ 


















कविता-कौमुदी । १्णण 
छल या बल से अपने स्वज्ञनों के साथ से निकल कर 
वृथियवी के तल से दल ( पत्तो ) से एक छोटा घर बनाकर 
फल सेया जलछ से प्राणरक्षा करता हुआ बन मे में कब 
मर से या खल से शून्य होऊंगा । 
पजापझपर'परापुलकितोी पाए्ण्येः पर* पेलवो 
पुण्यौ पातकिपापपाटनपद् एथ्वीं अपन्नों प्रथाम्‌ । 
प्रायः पर्वतपुत्रिकाएथुपटेः पस्त्येपुरा पूरितों 
द पादी पण्डित पाजकः पशुपतेः प्रीत्या पुरः पश्यतुः ॥२९॥ 
जे। पूजा के लिए अर्पित कमलससूह से पुलकित हुए हैं 
जिनके दोनो बाजू बड़े ही कोमल हैं, जो पवित्र हैं पापियों 
फे पाप दूर करने में समर्थ हैं, जिन्होंने पृथ्वी में प्रसिद्धि 
पायी है ओर जो पहले पाव॑ती के वस्त्र रा पूज्ित हैं, पशु- 
पति के उन पादों को पाजकपण्डित प्रीतिपू्वंक अपने 
आगे देखे। मा 








पुशिक 

पाणिने । 

ये प्रसिद्ध वैयाकरण हैं । आजकल पाणिनीय' व्याकरण 

का ही यहां पठन पाठन होता हे । पञ्ञाब के पेशावर के पास 

शालातुर नामक एक गांव के ये रहनेवाले थे। आज इस 

शालातुर गांव का नाम लाहोर है। पञ्माब की राजधानी 

लाहौर से यह भिन्न छाहोर है। इनके पिता का नाम 
दाक्षी था | 

यद्यपि पाणिनि का जन्म पशञ्ञाब में हुआ था, परन्तु इनकी 

शिक्षा पाटलिपुत्र नगर में हुईै। उन दिनों पाटलिपुतन्न में 





्र 


अर चर 


६. 





१्णच् पाणिनि । 


वर्ष नामक एक बड़े विद्वान रहते थे | पाणिनि ने उन्हींसे 
अध्ययन किया है । आराधना से भगवान्‌ शिव को प्रसन्न 
करके पाणिनि ने व्याकरण बनाने की योग्यता प्राप्त की थी। 
व्याकरण सूत्रों के अतिरिक्त इन्होंने एक काव्य भी बनाया 
है, जिसका पाताकविज़य अथवा जाम्वबतीविज्ञय नाम 
हे । ये ईसवी सदी के पहले केह। 


अथाससादास्तम निन्धतेजा जनस्य दूरोज्कितस॒त्युमीते: 

उत्पत्तिमद॒दस्तु विनाश्यवश्य॑ यथाहमित्येबमिवोपदेप्टुस ॥१॥ 

तेजस्वी सूर्य अस्त हो गये, इसलिए कि झुत्युभय को 
भूले हुए मनुष्यों के यह उपदेश दे” कि उत्पन्न होनेवाली 
वस्तुओं का विनाश अवश्यही होता हे, जसे मेरा विनाश 
हुआ है। 

असी गिरे; शीतलऊूकन्दरस्थः पारावतो मन्मथचाट्दक्ष:ः 

घर्मांलसाड़ीं मधुराणि कूजन्‌ संवीजते पक्षपुटेन कानतास्‌ ॥२॥ 


यह कबूतर पव त की शीतरू कन्द्रा में बेठा हुआ हे, यह 
कामिजनोचित खुशामद करने में भी बड़ा दक्ष हे। घाम से 
अलसायी हुई अपनी कबूतरी को मधुर बोलकर पंखो से हवा 
फर रहा हे । 
गते<घरात्रे परिमन्दमन्द' गजन्ति यव्यावृषि कालमेघाः 
अपश्यती वत्समिवेन्दुविम्ब' तच्छवंरी गौरिव हुड्डरोति ॥शा 











वर्षा का समय है, आधी रात बीत गयी, मंच गर्ज रहे हैं 
मालूम होता हे कि चन्द्रमा को न देख कर यह रात्रि डुड्डार 
कर रही है, जेसे गाय अपने बछड़े कोन वेख हुद्स्‍डार 
फरती है द 


वि 
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सजा फेक अर कि अर नआ अर परी कि हरी न - सर डर कक डक अयन-करप हस्त कर जरा कर पक नढरी ,कटी के नरीय जरीयन जी जलन अलय जग हक, 


सरोरुहाक्षीणि विमीलयन्त्यारवों गते साधु कृत' नलिन्या, . 
अध्ट्णां हि दृष्टापि जगत्सम फल प्रियालोकनमे कमेव ॥४॥॥ 
सूर्य के चले जाने पर नलिनी ने कमलरूपी अपनी आखे 
जो बन्द कर लीं वह रच्छा ही किया, ( सम्ध्या के समय 
कमलों का बन्द होना कवि मानते हैं ) क्योकि आखों से 
यद्यपि समस्त जगत देखा जाता है तथापि उनका फल तो 
केवल अपने प्रिय को देखना ही है । 
निरीक्ष्य विद्यू च्यनै: पयोदो सुर्ख निशायामशिसारिकायाः 
धारानिपातेः सह किन्‍्लु वान्तश्रन्द्रों3वयमित्यात तर॑ं ध्ररास ॥५॥ 
रात की अभिसारिका चली जा रही है, उसी समय 
विजुली चमकी और उसीके प्रकाश में मेघ ने उस अजप्ि- 
सरिका का मुह देखा । उसको संदेह छुआ कि धारा बरसाने 
के साथ साथ हमने चन्द्रमा को भी उगरू दिया हे क्या, 
इसीसे ' वह बड़े दुःख से चिल्लाने छूगा अर्थात्‌ गरजने लगा । 


शुद्धस्वभावान्यपि संहतानि निनाय भेद कुमुदानि चन्द्र: । 
अवाप्य बृद्धिं मलिनात्मरात्मा जडो भवेत्कस्थ गुणाय वक्रः ॥३९॥ 





शुद्ध स्वभावचांले और आपस में मिले हुप कुमुदो का 
चन्द्रमा ने भेद किया । अर्थात्‌ चन्द्रमा ने ऋुछुदों को विक- 
सित किया । ढुरात्मा कुटिल और मूर्ख मलुष्य चृद्धि पाकर 
किसीके कल्याण के लिए नहीं होते । 

उपोदु रोगेण विछोलतारक तथा गृहीत शशिना निशासुखम्‌ 

यथा समस्त तिमिरांशुक क्या पुरोखुरागाढ़ गलित न रक्षितम्‌ ॥७॥ 

चन्द्रमा का राग ( अजुराग अथवा छार रंग ) बहा 


हुआ है, उसने विलोलतारक ( चल आखावाला अथवा 


तारोबाला ) निशामुख ( सत्ध्या फेमस अथवा निशानामक 





























श्ण्ट पाणिनि | 
किसी ख््री का मुह) का इस प्रकार ऋहण किया कि रात्रि 
को अजुराग के कारण अपने अन्धकार रूपी कपड़े के गिर 
जाने का भी ज्ञान न हुआ । 
प्रकाश्य लोकान्‌ भगवान स्वतेजसा प्राण दरिद्रः सवितापि जावते । 
अहो चलाश्रीव॑ंऊमानदाष्यहो स्पृशन्ति सर्वेहि दशा विपयंये ॥<॥ 
भगवान सूर्य अपने तेज से समस्त छोकों को प्रकाशित 
करते हैं, पर अन्त में वे भी प्रभादरिद्र अर्थात्‌ निस्तेज हो । 
जाते हैं, दुःख है कि बड और समस्मान देनेवाली लक्ष्मी भी 
चञ्लल है। विपरीत अवस्था में सब को दुगंति भोगनी 
पड़ती हे । 
क्षमा: क्षामीकृत्य प्रसभमपहुत्याम्बु सरिताम, 
प्रताप्योवी' कृत्स्तां तरुगहनसुच्छोष्य सकलूस, 
कक सम्पत्युष्णांशुगंत इति समालोकनपरा-- 
स्तडिदृदीपालोकेदिंशि दिशि चरन्तीड़ जलदा ॥५९॥ 
जिसने रात छोटी बनायी, जिसने जबरदस्ती नदियों का 
जल खींचा, जिसने समस्त भूमि को तपाया, ओर वनो को 
सुखाया, वह उष्णांशु इस समय कहां गया इसी बात को 
देखने के लिए हाथ मे बिज्ञुलीरूपी दीपक लेकर सम 
दिशाओं में मेघ घूम रहे हैं । 
पाणो शोणतले तन्ूदरि दरक्षामा कपोलस्थली, 
विन्यस्याझ्जननद्ग्धि लोचनजलेः कि म्लानिमानीयते । ! 
सुरधे चुम्बतु नाम चब्बलऊुतया भद्गभः कचित्‌ कम्दली- | 
मुन्मीलज्नवमाऊतीपरिसलः किन्नेन बिस्मयंते ॥१०॥ 
हे तनूदरि, अंजन लगी आंखा के जल से थोड़ा दुबंड 
“पहू कपो और राछ हथेली क्‍यों म्लान बना रही हो 


5७५४ ३.३ के का गे  कलठ मा मा न ली मी का नी कल नकल 
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कविता-कौमुदी । १५६ 
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भोली श्रमर चश्चलता के वशवर्ती होकर यदि कन्दली का 
चुम्बन करता है, तो करने दो, इससे वह नयी माछती के 
फेलनेवाले सौरभ को नहीं भूल सकता । क्‍ 
कहा रस्पर्शगर्में: शिशिरपरिचयात्‌ कान्तिमद्धिः करा: 
श्रन्द्र गालिड्वितायास्तिमिरनिवसने स्त्रेंसमाने रजन्याः 
अन्योन्यालोकिनिशिःपरिचयजनित प्रमनिस्यन्दिनीभि 
दूं राख्ढ़े प्रमोदे हसितमिच परिस्पष्टमाशासखीमिः ॥११॥ 


_ अन्द्रमा का कर ( हाथ या किरण ) कमलपराग से भरा 
है और ठण्ढक के साथ से सुन्दर भी हो गया है, चन्द्रमा ने 
उसी कर से राजि का आलिड्रन उस समय किया जब कि 
उसके अन्धकार रूपी कपड़े गिर रहे थे, यह बात दिशाओं ने 
भी देखी, इनमें परिचय से प्रेम उत्पन्न हों गया हे और ये 
परस्पर एक दूसरी का देख भी सकती हैं, चन्द्रमा और रात्रि 
का प्रेम ज़ब बहुत ऊचे चढ़ गंया तब साफ़ साफ़ दिशाओं 
ने हंस दिया। 


विलोक्यथ सद्भमे राग पश्चिमाया विवश्वतः 
कृत॑ कृष्णमु्ख प्राच्या नहि नाये विनेष्येया ॥१२॥७ 


सूर्थ का पश्चिम दिशा में अनुराग देखकर ( सन्ध्या के 
हु श ९ हे ; कक 
समंय सूर्य का चर्ण छाल हो जाता है ) पू्ष दिशा ने अपना 
मुंह काला कर लिया । बिना इषांवाली स्त्री नहीं होती । 


न 











१६० प्रकाशवर्ष । 


प्रकाशनबपष । 
ये संस्कृत के ग्रसिद्धि कवियों में से नही हैं। इनका बनाया 
कोई काव्य है कि नहीं इसका भी पता नहीं मिलता। हां 


७ सल५ अमक ,(6 8 रस पर एक |पक आज कोगा4 शक हाय, उप परत हरी. उसके, ऑन कारक, लि: आग, 280, ज़॥॥, आपका #०० 


. खुभाषित अन्‍्थों में इनके नाम से जो स्छोक संग्रह्दीत हुए हैं, वे 


बड़े ही मघुर और भावपूर्ण हें । कक 
शिशुपालबध के टोकाकार वल्लभदेवा ने चोथे सं के 
अन्त भें अपनी टीका भे लिखा हैं -* 
श्र त्वा प्रकाशवर्षातु व्याख्यान तावदीद्शम्‌ , 
विशेषतस्तु नौवास्ति वोधो5त्रानुवाहते । 
प्रकाशवर्ष से सुनकर मैंने ऐसी टीका लिखी है। ऐसे 
काव्यों की टीका लिखने के लिए मेवछ बोध को आवश्यकता 
नहीं है। यहां तो केवल अज्ुसव से ही काम चल सकता है। 
इससे यह मालूम पड़ता है कि प्रकाशवर्ष एक अज्ुभवी 
पण्डित थे । इससे अधिक इनके विषय में कुछ मालूम नहीं । 
जगत्सिसूश्षाप्रसयक्रिया विधों प्रयक्ष सुन्मेपनिमेषविभ्रमस्‌ । 
वदन्ति यस्येक्षणं लोलपक्ष्मयां पराय तस्मे परमेष्ठिने नमः ॥१॥ 
जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय का कारण जिसकी आंखों की 
चंचल पपनियां का खुलना ओर बन्द होना ही है, ऐसा विद्वान 
कहते हैं, उस परमेष्ठी ( ब्रह्मा ) को नमसकार | 





याज्वापद॑ मरणदुःखमिवालुभाव्य दत्त न कि खलु भवत्यतिभूयसापिं । 
कल्पद्ुमान्परिह सन्‍त इवेह सन्‍्तः संकल्पितेरतिदद॒त्यकदांथित॑ यत्‌ ॥२॥ 
मरण दुःख के समान मांगने का दुःख सहवाकर यदि 
अधिक भी दिया ज्ञाय ते। उससे राम क्‍या ? सज्ञन मनुष्य 
कह्पद् मो का दंसते हुए प्रार्थी के मनोरथ से अधिक देते हैं । 


क््ष 
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कंचिता-कौमुदी | ः हद 


एवमेव नहि जीव्यते खलात्तन्र का नृपतिवललभे कथा । 
प्वेमेव हि सुदुःसहो5नरः कि पुनः प्रवरवायुनेरितः ॥३॥ 


खल यों ही प्राएनाशक होते हैं, उस पर यदि उन्हें राजा- 
भ्रय मिल जाय तो क्या कहना ! एक तो योंही आग का 
ताप दुःसह होता है, उसपर णदि उसे वायु की सहायता 
मिल जाय तो कहना ही क्‍या । 
वन्याक्षिन्दति दुःखिताजुपहसत्या वाधते वान्धवा- 
न्क््रान्द्ेष्टि धनच्युतान्परिभवत्याज्ञापयत्याशितान्‌ । 
गुद्यानि प्रकटी करोति घटयन यत्नेन वैराशय॑ 
वर ते शीघ्र मवाच्य सुन्भति गुणान्यण्हातिदोषान्खर: ॥४॥ 
माननीयें को निन्‍्द्ा करता है, ठुःखितों की हंसी उडातों 
है, बान्धवों को पीड़ा देता है शूरों से देष करता है दरिद्रों का 
तिरस्कार करता है आश्रितों को थाज्ञा देता है, गुप्त बाते 
प्रकाशित करता हे, ठेष प्रकाशित करके, न बोली जानेवाली 
बात बोलता हे गुणों को छोड़ देता है ओर दोषों को ग्रहण 
करता है, यह खली का स्वभाव हे । 


कृपणसम्द्धीनामपि भोक्तारः सब्ति केचिदृतिनिषुणाः । 
जलसम्पदोम्डुराशेयान्ति ऊूय॑शश्व दौर्वाओी ॥५॥ 





रह ही नस चलन 





शा 


कृपण धन के भाग करनेवाले भी कोई कोई निपुण मलुष्य 
होते हैं, समुद्र की जलरूपी सम्पति बड़वाओी में छीन हो 
जाती है अर्थात्‌ बड़वाश्नि समुद्र की जल सम्पत्ति का भाग 
करता हे । 
. ध्नवाहुल्यमहेतुः कोपि निसगे ण मुक्तकरः । 
प्रावषि कस्यास्वुसुचः सम्पतिः किमधिकाश्जुनिधे! ॥३॥ 
११ म 










१ शा हर 
/७४७७७७७४४७७॥७७७॥४७७४७ ॥४0 ४०“ हं० आंख जी 2 अरकर हर, अर लॉ... हक आते, ऑगीय्‌ आए 3... लवण . तन करी, तह 3३, तवाके -ोक तल, सवा अर / आर 9ांकल, सहपेय, यह आहट क-०मोक७ आपागिक, .आेपा; पतंग क भण्कमदकरकेसकवीि/सरगपकााा विन, 


घन की अधिकता दान का कारण नहीं हे, कोई कोई 
स्वभाव ही से दानी होते हैं । वर्षाकारू म॑ किस मेघ के पास 
समुद्र की अपेक्षा अधिक घन (जल) होता है । 
उच्छ छुलेन निरपेक्षतवोन्मदेन येनाकुलीकृतमिद॑ कारिया बभूव । 


दत्त्ता पद शिरसि हस्तिपका भकेण मन्दृ: कर्थ गमित एप वर्श प्रसह्य ॥७॥ 


जिस उन्मत्त हाथी ने उच्छड़्छ ओर लापरवाह होने के 
कारण इसको क्षम्वित कर दिया था, उसीके सिर पर हाथी- 
वान के लड़के ने पर रखा ओर बह बालक अब इस सूर्ख को 
वश में करके धीरे चीर चला रहा है 
वुरीकृतस्वार्थलवा जनस्य समुथता ये भुत्रि तापशास्त्ये । 
दुमास्त एवागतिका न विद्यः प्रजापतेराशयलेशसत्र ॥<॥ 
जिन्होंने अपना स्वार्थ दृश कर दिया हे ओर जो खदा 
मनुष्यों की तापशान्ति के लिए उद्यत है, उन्हीं बृक्षों का 
आश्रयदाता कोई नहीं दोख पता, इसमे ब्रह्मा का क्या अभि- 
प्राय हे सो मालूम नहीं पड़ता ! 





क्क्स्न्क्ष्स 








क्षारतेव हि गुणस्तथास्ति ते येन न धजति कश्चिदन्तिकम । 
भीषणाकृति विभर्षि यादुर्सां चक्रअर्णव क्रिमथंसग्रतः ॥९॥ 
हे समुद्र | तुम्हारा क्षारपन एक ऐसा शुण हे कि जिसके 
कारण कोई भी तम्हार पास नहीं जाता, फिर भी भीषण रूप 
वाले इन जरूू जच्तुआं का सपघ्ह तुम आगे क्या रखत हो । 
रूजामहे वयमहों भ्शप्यनेके सांयातिका: सलिलराशिममी विशन्ति । 
स्कन्‍्धाधिरोपिततदीपतटोपकण्डकोलेयकस्बुद्तयों यदुदी ण॑तृषणा: ॥१०॥ 
ये ब्यापारी धन की तृष्णा से समुद्र मे प्रवेश करते हैं 
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कं 
































कविता-कौम॒दो । १६३ 
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है, क्योंकि इसी समुद्र के तीर पर कुत्त का चमड़ां रखने 
वाले कितने ही प्यास से मर रहे 

लक्ष्मीसस्पक रूपोय॑ दोषःपञ्मस्य निश्चितम्‌ । 

यदय' गुणर्सदोहधामसनी नदी पराडसुखः ॥११॥ 

लक्ष्मी के साथ से ही कमल में यह दोष उत्पन्न हुआ है 
यह बात निश्चित है, जो यह ग्ुर्णों के आश्रय चन्द्रमा से पराड- 
मुख रहता है । 
आदाय वारियतः एवं जहाति भूयस्वत्रेव यः स जलूदः प्रथमो जड़ानाम्‌ । 
वान्तं प्रतीप्सति तदेव तदेव यस्तु खोतपतिःस निरफ्भपसाथैवाहः ॥१२॥ 

वह मेघ सबसे बड़ा सूर्ख हे जो उसी समुद्र सेजल लेकर 

ओर फिर उसी समुद्र को देता है ओर वह समुद्र तो निर्॑- 
जो का सिरमोर है ज्ञो अपनी उगली हुई चीज़ को बार 
बार लेता हे | 

एतदन पथिकेकजीवित' पश्य शुष्यति कथ्थ महत्सरः । 

घिडः सुधाग्बुधर रुद्डसदुगतिवंधिता किमिह हद्दवाहिनी ॥१३॥ . - 








यह पथिकों का प्रधान अवलूम्ब बड़ा तालाब कैसा सूखा 
जा रहा हे सा देखो । मेघ तुमको धिकार है जो तुमने बाजार 
की नदियों ( नालो ) को बढाया, उनकी गति तो रुकी है, वे 
तो किसी के काम नहीं आतीं 


परपरिवादेन शुणयों वेपःदेशेषेण पॉरुषातिशयः । लय 
यत्किब्नकाशियिया जुछ भ्वेद्राजपुलत्वम ॥९४॥ 


दूसरों की मिन्‍्द्रा से शुण और वेष विशेष की रचना 
५] (का मे 
द्वारा पराक्रम की अधिकता और मनमानी कुछ करने से 
५ 
मनुष्यों मे राडएुत्ता आ जाती हैं 


श्द्छ प्रकाशवर्ष । 


०,” ४८ 


कार्य ज्ञः प्रष्टयो न प्रनमॉन्‍यो मम प्रियो वेति । 
गुरुरप्यासनसेब्य: ज्ियानितम्बः कदा मन्ती ॥$७॥ 
कार्यज्ञ मनुष्य (से किसी विषय मे सलाह लेनी चाहिए, ... 
ि का हे हि | 
यह मनुष्य हमारा मान्य हे या प्रिय हे इस कारण किसी से. | 
सलाह नहीं लेनी चाहिए। मान्य गुरू ( भारी ) प्रिय स्त्री के 
नितम्बध्पर क्या काई मनन्‍्त्री का भार सापता हे | | 
गुणवानस्मि विदेशः के इच ममेत्येप दुरभिमानलूघः । 
अजनमध्िण विराजति विन्यस्त' न पुनरधरमणीा ॥१६॥ 
गुणवान हु मेरे लछिए विदेश क्या, यह केवल दरभि- 
पु मान मात्र हे, अज्ञन आंखों मे ही शोभता है, यदि वह अधर 
पा में लगाया जाय तो क्या अच्छा रूगेगा । 
क्‍ स्तब्धप्रकतिलेंकि वहुमानसुपैति नातिशयनम्नः । 
स्फुटमत्रादाहरण' पयोधरे कुबलयाक्षीणाम्‌ ॥१७॥॥ 
लोक में उसी का मान होता हे जिसकी प्रकृति कड़ी है । 
नप्न प्रक्तिवालो का मान नहीं होता । स्त्रियां के स्तन इसके 
उदाहरण हो सकते हें। 


कब्पहुमान्‌ विगतवाश्छजने सुमेरी रक्वान्यगाधघसलिले सरितामघीशे । 


भाला अ्िय॑ निदधता प्रखलेषु नित्यसत्युज्ज्वलः खल्लु बदे निडितः प्रदीप:। 


ब्रह्मा ने कठपद्र भ को वेसे लोगों के बीच में उत्पन्न किया, 
जिन्हे किसी चीज़ की वासना नहीं। उत्तम रलों को समुद्र 
के अगाघ जल में उत्पन्न किया ओर खलों के लिए घड़े मे 
उज्वलदीप रखा । अथात्‌ खलों की आंखों के सामने प्रकाश 
























नहीं रदृता, अतएव उनको विवेक नहीं होता। | 





कविता -कौमुदी । श्द्दष 
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इन्होंने कादम्बरी और ह्षचरित नामक दो गद्यकाव्य 
लिखे हैं, ये हष॑वद्धन के आश्रित थे। ये सातवीं सदी के 
प्रारम्भ में हुए थे | इन दो अन्थों के अतिरिक्त पावंती- 
परिणय नाम का एक छोटठा नाटक भी इन्हींके नाम से 
प्रसिद्ध हे । कुछ छोगों का कहना है कि हर्षवर्धन के नाम 
से प्रसिद्ध नागानन्द आदि नाठक भी बाणभट्ट के ही बनाये 
हैं, पर इसमें कुछ पुणए्ठ प्रमाण नहीं हे । चण्डीशतक भी इन्होंने 
बनाया है | जेन पण्डित गुणविनय गणि ने नल्नचम्पू की 
एक टीका लिखी है, उसमें उन्होंने बराणभट्ट के “मुकुटताडि- 
तक ” नामक एक नाटक का भी उठ्लेख किया है । क्षेमेन्द्र ने 
औचित्य विचार चर्चा में बाणभटद्द के कई जोक उद्धत किये हैं 
और उन सछोकों का पद्य कादम्बरी का बतलाया है, इससे 
बाण की बनायी एक पद्य कादम्बरों भी थी यह मालूम पड़ता 
है, पर आज न ते यह पद्य कादम्बरी मिलती है और न 


मुकुटताण्डिक नाटक । 


वाणभट्ट ने हर्ष चरित के प्रारम्भ में अपना परिचय इस 
प्रकार दिया है । ये वात्स्यायन गोत्रोत्पन्न थे । इनके पूर्वज का 
नाम कुवेर था, कुवेर के चार पुत्र हुए, ईशान, हर, पशुपति 
और अच्युत । पशुपति के पुत्र अर्थेपति हुए, अर्थपति के भ्रग॒, 
हँसशुचि, आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए, इनमे एक चत्रसानु भी 
थे, चित्रभानु का व्याह राज्यदेवी से हुआ, चित्रभातु और 
राज्यदेवी के पुत्र बाण हुए, वाल्याधस्था में ही इनकी माता का 
स्वर्गवास हुआ इस कारण इनका छालन पालन इंसरा न 








१६६ बाणभट्ट 


,(?*क हराम. ९ .# ०. //*क५नाा चर कि. की हक ही चयए#ट कि. ४ सिह भिचल कि; ताक ५ कि #*ि 'क 92५. अब, बया& # 7१%. आा. 


किया । बाण के चौदहवे वर्ष मे इनके पिता का भी स्वगंवास 
हो गया । उसी समय से इनपर कुटुम्ब पालन का भार पड़ा 
इत्यादि । 

इनके विंषय में आचार गोवर्धन ने अपनी आर्यासप्तशतो 
में लिखा है । 

जाता शिखण्डिनी प्राग यथा शिखण्डी तथा बगच्छामि । 

प्रागव्भ्यमधिकमाप्त, वाणी वाणे वभूवेति ॥ 

जिस प्रकार शिखण्डनी अधिक बल प्राप्त करने के लिए 
दूसरे जन्म में शिखण्डी हुई, उसी प्रकार अधिक प्रगढ्भता 
प्राप्त करने के लिए बाणी ने ( सरस्त्रती ) बाण का रूप 
धारण किया | 


नमस्तुड्रशिरश्चुम्विचन्द्रवामरैच।रवे । 
त्रेलोक्यनगरारम्भमुलस्तम्भाय शंभवे ॥१॥ 


हक. हरेक ै#% . म6. ,&कसकफ-क४ी कक करमिय। प१५५ पागल: तं“प्रक्सरकाबातना आधा शक" 





जिनके ऊचे मस्तक को सुन्दर चामर के समान चन्द्रमा 
चुम्बन कर रहा हे, जो त्रं छोौक्‍्य रूपी नगर का मूल स्तस्भ हे, 
उस शिव को नमस्कार 





एकैकातिशयारूवः परगुणज्ञानेकवे ज्ञानिकाः 
सन्त्येते धनिकाःकलासु सकलास्वाचाय चर्या चणाः | 
अप्येते सुमनोगिरां निशमनाद्विभ्यत्यहों लाधया | 
धूते मूध॑नि कुण्डले कषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥२॥ 


.. एक एक से बढ कर दूसरा के गुण जानने मे प्रवीण 
धनी है, जो समस्त कलाओं में आचार्य बनने के योग्य हैं, थे 
वाणीरूपी कुसुम को काना में रखने से इरते हैं, क्योंकि कानों 


क्री 
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में रखने से कुण्डल का धक्का पाकर वे घिस जायँगी, इसलिए 
वे आद्रपूर्वक उन्हें माथे पर ही रखते हैं । 


प्रीति" न प्रकटीकरोति सुहदि द्वव्यव्ययाशडुया । 
भीतश्प्रत्युपकारकारणभयात्वन्ना कृष्यते सेव्या ॥ 
मिथ्या जल्पति वित्तमाग णमयात्स्तुत्यापि न प्रीयते | 
कीनाशो विभवव्ययव्यतिकरञस्तः कर्थ प्राणिति ॥३॥ 
धन खर्च होने के भय से मित्रों पर प्रेम प्रकट नहीं करते, 
प्रत्युषकार करना पड़ेगा, इस भय से सेवा से भी प्रसन्न 
नहीं होते, धन हूढुने के भय से फूठ बोलते है, स्तुति से भी 
प्रसन्न नहीं होते, यमराज घनव्यय के डर से किस प्रकार 


जीते हैं । 


करिकलभ विम्जुद्ञ लोलतां चर विनयत्रतमानताननः । 
सगपतिनखकोटिभडः गु रो गुरुरुपरि क्षमते न तेड्ड शः ॥श॥ 





करिकलभ , चश्चलता छोड़ दो, सिर नीचा करके विनय- 
ब्रत का पालन करो, सिद्द के नख के समान टेढा इस अद्भुश 
का तुमपर पड़ना उचित नहीं । 
नगूह्वाति ग्रांस नवकमऊ कि'जल्किनि जले, 
न पहु राहाद' च्जति विसभड्भडाधशकलेः | 
ललन्तीं प्रेमाद्रामपि विषहते नान्यकरिणोीं 
स्मरन्दावशअष्टाहदय दयितां वारण पति: ॥णा 
नवीन कमछ के रेणुयुक्त जल में ग्रास अहण नहीं करता 
कमल डंठी के टुकड़ो से भी प्रसन्न नहीं होता, प्रमाद दूसरी 
हथिनी को भी सहन नहीं करता, क्योंकि वन में विछुड़ी 
हुई अपनी हृदय द्यिता को वह हाथी स्मरण कर रहो हे 
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लतान्तान्नादरत शशिशकलशीत" नच जल 
अमदभड़्ासड्राः परिहरति कानताः कमलिनी: 
दधनञ्ञाराकार' करमपि करी जातविरहो 
वितन्वन्न च्छासान्क्षणमपि वनान्‍्ते न रम ॥द्ष॥ 
रूताओं को नहीं छूता, चन्द्रखण्ड के समान शीतरू ज़रू 
को भी नहीं छूता, सुन्दर कमलिनी को भी--जिसपर भौरें 
गुज रहे हें-“-दूरही से छोड़ देता है, श'ड़ भी भार के समान 
धारण करता है, विरही हाथी उसासे' लेरहा है और चन में 
उसे एक क्षण के लिए भी चेन नहीं । 
नदीवप्रान्भित्ता किसलयवदुत्पाव्य च तरू-- 
न्मदोन्मत्ताझ्लित्वा करचरणदन्तेः प्रतिगजान । 
जरांप्राप्यानाया' तरुणजनविद्वेपजननीं 
से एचाय नाग: सहति कलमेम्य:ः परिभवमस्‌ ॥७॥ 
जिसने नदी के त्ों को तोड़ दिया है, फ़ूल के समान 
जिसने वृक्षों को उखाड़ दिया है, शड़ पेर ओर दाता से 
जिसने अपने प्रतिदन्दी मतवाले हाथियों को जीत लिया है, 
वही हाथी आज बूढा होगया है, युवक उससे ह्वैप करने रंगे 
हैं और वह छोटे छोटे बच्चो से पराजित होरदा है । 
वरमियमडः कुशक्षल्रिलक्षितमापतित! 
विनयविधिव्सया शिरसि तेगजयसूथपतें । 
मे पुनरपश्चिमाकरजवज़ शिखा भिह ति; 
प्रसभससुत्थितस्थ निशिता चनकेसरिण: ॥८॥ 
है गजराज, तुमको सीधा करने के र्िए तुम्हारे मस्तक 
पर अलक्षित पड़नेवाला यह हे अछ्ुश का प्रहार अच्छा है, 
नहीं तो वन-सिह के तीखे ओर ब्रजु के समान नखों का 
आकरिमिक आघात सहना पड़ेगा और चह अच्छा नहीं । 
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तरलयसि द्वर्श किम्लुत्सुकामकलुषमानसवासला लिते | 
अवतार कलहंसि वापिकां पुनरपि यास्यसि पड्जालूयम्‌ ॥१०॥ 


स्वच्छकान सरोवर में वास करनेवाली राजइंसि तुम 
इधर उधर क्या देख रही हो, इस वापी में उतरो, पुनः मान- 
सरोवर भी ज्ञाना। 

वियोगिनी चन्दनपड्डपण्ड म् णालिकाहारनिवद्धबोवा । 

वाला चलाम्भःकणदुन्तुरेषु हसीव शिश्ये नलिनीदुलेघु ॥११॥ 

चन्दन पंक के समान पीली, मसृणालिका तार के सहारे 
जीवित रहने वाली वियोगिनी स्त्रीछोटे छोटे जरूकणों से 
युक्त कमलिनी के पत्तों पर हँसी के समान सोयी । 

दुःखदर्शां प्रविशन्त्यास्तस्थाः कण्ठ॑ मुहमु हवाष्पः 

स्वल्पाव शेषजी वित निर्यांगभियेव निरुणद्धि ॥ १२ 0 


उसकी बुरी दशा है, गला वाष्प से भर आया है, मानो 
थोड़ा बचा हुआ प्राण जाने न पावे इसलिए वह गले के 
रोक रहा है | 
सर्वाशारुधि दुग्धवीरुधि सदा सारड्रवदुऋ थि 
क्षामक्ष्मारुहि मन्दसुन्मघुलिहि स्पच्छन्दकुन्ददुहि ॥ 
शुष्यत्खोतसिं भूरितप्तरजसि ज्वालायमानाणंसि 
ग्रीष्मे मासितताक॑तेजसि कथ॑ पान्थ व्रजज्ञीवसि ॥ १३ ॥ 
इस ग्रीष्म मास ने सब दिशाओं को भर दिया, विरवा' 
जला दिये, मगो पर सदा क्राध किया, वृक्षों को पतका बनाया, 
रो के आनन्द के घटाया, स्वतन्त्रता पूचक कुन्द्‌-पुष्प से ह्वेष 
किया, सेतें का खुखवाया, धूलि को गम किया, जल का 
आश्मि के .समान बनाया, पान्थ, तुम इस श्रीष्म मास में 
जब कि सूर्य का तेज फैल रहा है, केसे जीते हे। 











पमयआथ षव-# %॥ १३४५ पेज, उपलाक. के अमेरकली 


श्क२ महाकवि विद्हण 
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जब ये धनुष धारण करते हैं तो पवत नहीं नवते यही 
आश्चर्य है, रिपुनामक विचारे काको की क्‍या गिनती । 
अड्भरणवीथी वसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌ । 
मीकश्न सुमेरु कृतप्रयक्षस्त घोरस्य ॥ २२ ॥। 
. उद्योगी घीर पुरुष के लिए सम्तूची पृथिवी आँगन समुद्र 
नहर, पाताल मैदान, ओर सखुमेरु पंत मिट्टी के ढेर के 
समान हे | 


महाकवि विल्हण । 

. ये संस्कृत साहित्य के एक घुरन्धर कवि हैं| कालिदास 
अश्वघोष परिमल आदि की भअ्रृणी के ये कवि हैं । इनकी 
कविता सरस मनोहर ओर थोडा परिश्रम से आस्वाद्य है। 
इन्होने विक्रमाडुदेवचरित नामक अपने काव्य गन्थ में अपना 
परिचय दिया है, वह यहां लिखा जाता हैं । क्‍ 

ये काश्मीर के रहने वाल थे, काश्मीर के प्रधान नगर प्रवर- 
पुर ( श्रीनगर ) से तीन मीरू दूर खोानमुखनामक एक 
ग्राम था, यही ग्राम विल्हण के पूर्वपुरुषों की निवास भूमि 
थी | विल्हण तीन भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम इश्राम 
ओर छोटे भाई का नाम आनन्द था। मभके ये स्वयं थे । 
इनके पिता का नाम ज्येष्रकखछश और माता का नाम नागा- 
देवी था । इनके पितामह का नाम राज्यकछश ओर प्रपिता- 
मह का नाम मुक्तिकछश था। चिव्हण ने लिखा हे कि 
पिता ज्येष्रकऊश ने महाभाष्य पर एक टोकफा लिखी है | पर 
उस टीका का आज़ पता नहीं मिलता | विन्हण 
विद्याभ्यास कश्मीर में ही हुआ था। बिल्‍्हण ने अपनी 
के विषय. मे यह लिख 













है ताक 
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साड्ो वेदः फणिपतिद्वशा शब्दशास्त्रे विचार 
प्राणा यस्य श्रवणसुभगा साहि साहित्यविद्या, 
को वा शक्तः परिगणयितु' श्र य॒तां तत्वमेतत्‌ 
प्रशादशे किमिव विसले नास्य स' क्रान्तमासीत्‌ ॥ 
अड्भे। के सहित वेद ओर शब्द शास्त्र में महा भाष्यकार 
के समान जिसका विचार था, श्रवणों के सुखदायी वह साहि- 
त्य विद्या जिसके प्राण हैं, अथवा कौन गिन सकता है। 
यथार्थ बात यह है कि इनके स्वच्छ बुद्धिदर्पण में कौन सी 


6४. 6०५. 


ऐसी बात है, जिसका प्रतिविम्व न पड़ा हो । 


विद्याध्ययन के पश्चात्‌ इन्होंने देश का परिश्रमण किया, 
काशी से चलकर मार्ग में चेदीराज कर्णराज से इनकी 
मेत्री हुई, इनके यहाँ कुछ दिनो तक महाकवि विद्हण ने वास 
किया था और यहीं उन्होंने अपना पहला काव्य रामचरित 
लिखा था। यह काव्य विल्‍्हण ने चेंदीराज कर्ण राज को ही 
समपित किया था । वहां से चलकर गड़ाधर नामक किसी 
कवि के यहां इन्होंने वास किया, चहां से ये कल्याण गये 
और. वहां के राजा विक्रमराज की सभा के ये मुख्य पण्डित 
चुने गये । ये विक्रमदेव जिभुवन मछनाम से प्रसिद्ध हैं। सन्‌ 
१०७६ से ११२७ ई० तक इन्हों ने राज्य किया । 
विल्‍्हण ने अपने विक्रमाइदेवचरित में अनन्त और 
कलश इन राजाओं का उद्लेख किया है, उस समय अनन्त 
मर चुका था और कलश के राजगदुदी मिली थी। . अनन्त- 
राज ने सन्‌ १०२८ से १०८० ई० तक और कलश १०८० से 
१०८८ ई० तक काश्मीर का शासन किया | विब्हण के विषय 
में काश्मीर के इतिहास राज़तरड्लिणी में इस प्रकार लिखा है । 





१७७ .. बाशभद् । 
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: दूरादेव कूतोझुलिन तु पुनः पानीय पानाथिना 
रोमाओपि निरन्तर प्रकटितः प्रीत्या न शैत्यादरात्‌ । 
रूपालोकनविस्मितेन चलितो मसूर्धा न शान्त्या दृषा- 
मक्षुण्णो विधिरध्वगेन घटितो वीक्ष्य प्रपापाछिकास ॥ १४ ॥ 


दूर से ही पथिक ने हाथ जोड़े, पर पीने के पानी के लिए 
नहीं, रोमाश्व हे आया, पर शीत के कारणनहीं, किन्तु प्रेम के 
कारणं। रूप देखकर वह विस्मित हो गया था इस कारण उसने 
अपना सिर हिलाया, प्यास शान्त होने के कारण नहीं, प्रापा- 
पालिका ( पनसाछा चलानेवाली ) को देखकर पथिक ने 


अपने भाग्य सफरूू किये। 


आह ला कक कक कह 


स्वेदाम्भःकशिकाचतेन वुपा शीता :नलस्पशरन 
तपेत्कपंजुपा मुखेन शिशिरस्वच्छास्बुपानादर: ॥ 
दूराध्वक्रमनिःसहेरवयवेश्छायासु विश्वान्तयः क्‍ 
कश्मीरान्यरितों निदायसमये धन्य: परिआम्यति ॥ १५॥ । 


घह मनुष्य धन्य है जो गरमी के दिनों म॑ कश्मीर में 
ध्रमण करता है, बयांकि वहां स्वैंद विन्‍्दुयुक्त शरीर का 
शीतरूवायु का रुणश होता है, प्यास लगन पर ठंढा जल 
मिलता है, और दूर चलने के कारण अंग के थक जाने पर 
विध्राम के लिए छाया मिलती है । 


झीष्मोष्मप्छोपशुष्पत्पपसि बकभयोदृश्ञानतपा डीनभाजि 

प्रायः पड्ैं कमार्व गतवति सरसि स्वल्पतोयरे छुटित्वा ॥ 

कृत्वा कृत्वा जलादीकृतमझुपरि जरत्कपंटाग्म प्रपायाँ 

तोय॑ लब्ध्वापि पान्थः पथि चलति ह॒द्दा हेति कु न्पि पाखु॥ १६ ॥ 








कविता-कौमुदो । १७१ 


तलाब का जल ग्रीष्म के दाह से सूख गया हे, वहां की 
मछलियां बगलो के भय से ब्याकुल हो गयी हैं उसमे प्रायः 
कीचड़ ही रह गया है, उसके थोडे--स्वव्प जल में लोट कर 
जीण वस्त्र के टुकड़े को पथिक ने अपने ऊपर रखा, जब वह 
पनशाला मे गया तब उसे जल मिला, पर वह प्यासा ही 
हाहा, करता हुआ जा रहा है । 
लवणास्वु निधेरम्भःकृत्स्नम्ुदुगीय तोयदाः । 
दुघुर्धवलतां भूथः पीत दुग्धाणंवा इच ॥ १८ ॥ 
मेघों ने छवण समुद्र के समस्त जल को गिरा दिया, 
तब वे श्वेत हो गये, मानों उन्होने क्षीरसमुद्र का पान 
किया है । 
नीलोत्पलवने रेजः पादा: श्यामायिता रवेः । 
घनवन्धनसुक्तस्य श्यामिका मलिना इंच ॥। १९॥ 


नीलकमल के वन में सूर्य के श्णाम बने हुए चरण (किरण) 
शोभते हैं । मानों मेघ के बन्धन के कारण वे श्याम हो 
गये थे ओर वह श्यामता मुक्त होने पर भी वत मान है । 


द्वारे गृहस्य पिहित॑ शयनस्य पाश्वे वन्हिज्वेलत्युपरि तुछपटो गरीयान्‌ । 
भक्ल 5नुकूलमनुरागवशात्कलतन्न मित्थ॑ करोति किमसी स्वपतस्तुषारः ॥२०॥ 






घर का द्वार बन्द है, पलंग के पास आग जल रही है 
ऊपर ओढ,ने के लिए भारी रई का ओढ,ना हैं अछु में अनु 
रागवती स्त्री है, इस प्रकार सोने वाले को यह जाड़ा क्‍या 
कर सकता हे। 
श्तघजुषि वाहुशालिनि शेला न नमन्ति यत्तदाश्चय्यंम्र्‌ । 
रिपुसंशकेपु गणना केव वराकेघु काक्रेछु २३१॥_ .... » 








रै डे महाकवि चिल्हण 
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काश्मीरेभ्ये। विनियात' राज्ये कलश भूपते 
विद्यापति' य॑ कर्याट्श्रक्रो पर्माडिभूपतिः 
प्रसपंतः करटिसिः कर्णयाटकटकान्तरे, 
प्राज्ोड्यरे दद्शे तुग॑ तस्येब्ातपवारणम, 
त्यागिन' हष देव' स श्र्‌ त्वा सुकविवान्धवम, 
विज्हणो वँचनां मेने विभूति' तावतीमपि । 
इनका विक्रमाडुदेवचरित, १०८८ ई० के पू्च रिखा गया 
है, विक्रमाडुदेवचरित को छोड़ कर पंचाशिका रामचरित 
ग्रन्थ भी इनके नाम से प्रसिद्ध है। पर उनकी कविता देखने 
से मालूम पड़ता हे कि इनके कता कोई दूसरे सज्जन हैं । 
विल्हण ने अलड्भागर पर भी केाई ग्रन्थ लिखा हे पर आज़ 
वह अनुपलब्ध है। 
विक्रमाड़ुदे बचरित सः-- 
अलंकरोत्यद्वुतसाहसा हू सिंहासन' चेदयमेकवोरः । 
एत्तस्य सिंही मिव राजलूक्ष्मीसड्डुस्थितां कःक्षमतेा भयोक्तम ॥१॥ 
यह अद्भुत साहसी ओर प्रसिद्धवीर यदि सिंहासन को 
अलडु कृत करे तो सिंही के समान इसके अऊरूुः में बेठी हुई 
राज्यलक्ष्मी को कोन छीन सकता हैं द 
करोमि तावद्य वरा जमेनसत्यक्तसास्राज्य भरस्ततूजस्‌ । 
तटद्यी संभ्रयणादृदधातु घुनीव साधारणतां सृपश्नी: ॥ 
तब तक में इस अपने पुत्र का युवराज बनाता ३ में 
राज्यकाय्य देखता रहंगा | दो तटो के आश्रय करने के कारण 
नदी के समान राज्यलक्ष्मी भी साधारण हाकर रहे 
एव' विनिश्वित्य कृतप्रयक्षमचे कदाचित्पितर' प्रसास्य । 
परस्वतीतृधुरसिश्ितानां सद्दोदरेण ध्वनिना कुमार: ॥ ३ ॥ 



























कंविता-कौमुदी । १७५ 
इस प्रकार निश्चय करके पिता ने अपना प्रयत्न प्रारस्प 
किया | उसी समय पिता को प्रणाम करके कुमार ने सर- 
स्वती के नूपुर शब्दों के समान शब्दों से कहा । 
आज्ञा शिरश्चुम्वति पार्थिवानां त्यागोपभोगेषु वशे स्थिता श्री:। 
तब प्रसादत्सुल्भ समस्तमास्तामय मे युवराजभावः ॥४॥ 


राजा छोग मेरी आज्ञा मानते ही हैं, त्याग और उपभोग 
के लिए धन भी काफ़ी मिलता है।आप की दया से मुझे 
सभी वस्तु सुलूम है। अतणव मुझे यह युवराज्ञ का पद 
लेकर क्या करना है। क्‍ 





चर यिन्‍र १ अर अर जि, 





अीषक अत पहल 


जगाद देवोथ मदीप्सितस्य किवत्स धत्से प्रतिकूलभावम् । 
ननु त्वदुत्पत्तिपरिश्रमे मे स चन्द्रज्डड़ाभरणः प्रमाणम ॥ ५॥ 


महाराज ने कहा बेटा, तुम मेरे मनेरथ के विपरीत क्‍यों 
करना चाहते हे।, तुम्हारी उत्पत्ति के लिए मुझे कितना परि- 
श्रम करना पड़ा है यह बात स्वयं भगवान शंकर जी 


जानते हैं। 


धत्से जगद्ग क्षणयामिकत्व॑ न चेत्वमड्रीकृतयोबराज्यः । 
मोरवीरवापूरितदिडसुखस्य क्लान्तिः कर्थ शास्यतु मदठुज॒स्य ॥ १॥ 


युवराज का पद्‌ अद्भीकृत करके तुम यदि जगत को रक्षा 
का भार नहीं ग्रहण करोगे ते मेरे उन प्लुज्ञाओकी--जिन्हों 


ने धनुष के टंकार से दिशाओं को प्रतिष्यनित किया 
है-- कलान्ति (थकावट) केसे दूर होगी । 


आकण्य कर्णोटपतेः सखेद्मित्थं॑ वचः प्रत्यवदत्कुमारः । 
सरस्वतीकोलदुकूलकार्न्ता प्रकाशयन्दन्तमग्मल॒केखास ॥ ७ |॥। 








१७६ महाकवि विद्हण । 
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कर्णापति की बात खेद के साथ सुनकर कुमार ने 
सरस्वती के चश्चल वस्त्र के समान खुन्दर दन्‍त किरणों की 
परझ्परा प्रकाशित करते हुए उत्तर दिया । 
वाचालतैषा पुरतः कवीनां कान्त्या सदोय॑ सविधे सुधांशोः | 
त्वत्सनिधों पाटवनाटन यत्तथापि भकक्‍त्या किमपि ब्रवीमि ॥ ८ ॥ 
यह कवियों के सामने वकवाद करना है, चन्द्रमा के 
सामने अपनी सुन्दरता का गयब॑ करना है, वेसे ही आपके 
सामने अपनी पटुता दिखानः भी है, फिर भी भक्ति के कारण 
कुछ कहता हू । 
'विचारचातुयंमपाकरोति तातस्य भूपान्मयि पक्षपातः । 
ज्येष्टो तन्जे सति सामदेवे न योवराज्येस्ति ममाधिकारः ॥ ९ ॥। 


पिता का मुझ पर बड़ा प्रेम है इसी कारण वे इस बात 
पर गहरा विचार नहीं करते | बड़े लड़के सामदेव के रहते 
यौचराज्यपद के ग्रहण करने का हमारा अधिकार नहीं है। 
चालुक्यवंशोपि यदि प्रयाति पात्रत्वमाचारविपयंयस्य । 
. अहोमहद्वे शस मा: किमन्यदनंकुशो भूत्कलिकुज्चरोयम्‌ ॥ १० ॥ 
चालुक्य वंश में भी यदि मर्यादा का अतिक्रम हों तो 
यह बड़ दुःख की बात है, ओर क्या उस समय यही कहना 
आहिए कि यह कलिरूपी हाथी अनछुश हो गया। 
स्वयमग्रजा में 





लक्ष्म्याः कर आहयितु' तदादोीं तातस्य योग्य: 


कार्य विपयां समक्तीमसेन न में नृपश्नीपरिरम्भगेन ॥ ११॥ 


3 


भाई का 





पिता जी को चाहिए कि सबसे पहले मेर बड़ 





लक्ष्मी सौपें, मर्यादा के अतिक्रम से काली हुई लक्ष्मी के 
ग्रहण करने की हमे ज़रूरत नहीं । 











कविता-कौमुदी । १4: मे 
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ज्येष्ट' परिम्कानमुख विधाय भवामि लक्ष्मीप्रणयान्मुखभश्र त्‌ । 
किमन्यदृस्यायपरायणेन सयेव गोत्रे लिखित: करूड्ु: ॥ १२ ॥ 
बड़े भाई के मुँह को मलिन बनाकर यदि हम राज लक्ष्मी 
के प्रेम में उत्कण्ठित हो तो और कया, अन्यायी होकर मेंने ही 
अपने गोत्र में कलहु लगाया | 
तातश्रिरं राज्यमर्ूकरोतु ज्येष्ठ ममारोहतु योवराज्यम । द 
सलीलसाक्रान्तद्गिन्तरो5हं हयोः पदातित्रतमुद्वद्दामि ॥ १३ ॥ 
पिता बहुत दिनो तक राज्य करे, मेरे बड़े भाई युवराज्ञ 
बनाये जाय॑ ओर में अनायास दिशाओं पर आक्रमण करू 
ओर इन दोनों का सिपाही बना रहू' । 
रामस्य पित्रा भरतो5भिषिक्तः क्रम॑ समुछब्ठाय यदात्मराज्ये।  * 
तेनोत्थिता खीजित हृत्यकीतिर्थावि तस्यास्ति दिगन्तरेबु ॥ १४ ॥ 
. शाम के पिता ने क्रम की परवा न कर भरत के राज्य 
दिया, इसलिए स्त्री के वश में होने की उनकी अकीति फैली 
ओर आज़ भी वह ज्यों की त्यों वत मान हे । 
तदेष विश्रम्यतु कुम्तलेन्द्र यशोविरोधी मयि शक्षपातः । 
न कि समालोचयति क्षितीन्दुरायासशून्य मम यौवराज्यम्‌ ॥ १५॥ 
हे कुध्तकिठू, आप अपने इस विचार के छोड़े, क्‍योंकि 
इससे अयश होगा | क्या महाराज का ध्यान इस बात की 
ओर नहीं है कि में ते बिना परिश्रम से ही युवराज बना ह' । 
पुत्राइचः श्रोशपवित्रमेर्च श्र त्वा चमत्कारसगान्नरेन्‍्द्र: । क्‍ द 
हय॑ हि लक्ष्मीधु रि पांझुछानां केषा न चेतः कछुषीकरोंति ॥१६॥ 
कानों का पवित्र करनेवाली बात पुत्र से सुनकर राजा 
को भाश्रर्य हुआ, क्येंकि यह लक्ष्मी ते। दोषे। की खान है 
और इसके लिए किसका चित्त मलिन नहीं हो! ज्ञाता | 
१२ 











कर बे हक 


१७८ महाकवि बिल्हंण 


५७७७७ आधार्णी,. +४आांभ जा आम मी न बात छ २#६,.न्‍म ७. 


सस्‍नेहमड़ विनिवेश्य चनझ्ुवाच रोमाजतरड्रिताडुः ! 
क्षिपन्निवात्युज्ज्वलदन्तकान्त्या असादमुक्तावलिमस्य कण्ठे ॥ १७ ॥ 


राजा ने अपने पुत्र को गोद में बैठा आ लिया, उनका शरीर 
पुलकित हा गया। वे उज्ज्वल दांतो की शाभा से पुत्र के गले 
में मानों मेतियां की माला पहना रहे हो, वे बड़े प्रेम से 
बोले | 


भाग्ये: प्रभूतिभर्गवानसी मे सर्त्य भवानीदयितः प्रसन्नः । 
चालुक्यगोत्रस्य विभूषणं यत्पुत्न॑ प्रसादीकृतवान्भवन्तम ॥ १८ ॥| 


र १4८ 0, मल हमके "कपल: 70% | अलिश्रततिएलन, 


बड़े भाग्य से भगवान्‌ शहूर प्रसन्न हुए हैं। यह बात बिल- 
कुल सच हे, क्योंकि उन्होने प्रसन्न होकर ही चाल्लक्य गोत्र के 
अलड्भगर स्वरूप आपको पुत्र के रूप में प्रसाद दिया है 








एतानि निर्यान्ति वर्चांसि वक्‍त्रात्कस्यापरस्य श्रवणासतानि | 
मधूनि लेहानि सुरद्विरेफन पारिजातादपरः प्रमुते ॥ १९ ॥। 





कानों के लिए अम्मत के समान ये बाते' किसी दसरे के 


मुंह से थाडेही निकल सकती हैं | देवबछोक के भ्रमरों के लिए 
मधु पारिजात के अतिरिक्त दूसरे वृक्षा स नहीं मिलता 


यस्या: कृते भूमिश्वतां कुमारा: केष' न पा नयविप्छवानास । 
उन्‍्मत्तमातड्रसह खग़ुर्वी सा राज्यलक्ष्मी स्तृणवल्लघुस्ते ।। २० ॥ 





लड्डासमीपास्वुधिनिर्गतेय रक्तासवस्तृप्यति राक्षसीब । 


छक्ष्मी रसीा न्वद्रुजदण्डबद्धा पा भविल्ली विनयत्रतस्य ॥ २१ || 





असल तल पतपव सर सर शव कपल कक पक कलर 














कविता-कोमुदी । १७६ 








.._ यह छड्जा के पास वाले समुद्र से निकली है, राक्षसियों के. 
समान इसकी तृप्ति के लिए भी रक्तासव चाहिए, पर यदि 
यह राज्यलक्ष्मी तुम्हारी भुजाओं में बांध दी जाय तो यह 
विनयो की पात्र अवश्य होगी । 


जानामि मार्ग भवतोपदिष्ट' ममापि चालुक्यकुले प्रसृतिः । 
किंत्वश्र लक्ष्मीगु गवन्धहीने निसर्गलोछा कथमेति दाढय म्‌ ॥२२ 


...  तुमनेजो बात कही हैं, वह मुझे माल्यूम हे। मेरा जन्म 
. भी चालुक्य कुलही में हुआ है, पर बात यह है कि तुम्हारा 

बड़ा भाई गुणहीन है, उसमें स्वभावचश्चल यह लक्ष्मी फेसे 
दुढता प्राप्त कर सकेगी।. 


किंचिन्न मे द्षणमस्ति ए*छ देवज्षचक्र' यदि कौतुक'ते' । 
एतस्य साम्राज्यमसन्यमानाः: पापग्रहा एवं गृुहोतपापा: ॥॥२३॥ 


...मेश कुंछ भी दोष नहीं हे, तुम्हे यदि कौतुक हो तो 
. ज्योतिषियों से पूछो, इसके पापग्रह ही इस विषय मे अपराधी 
. हैं जो इसको साप्रज्य देना स्वीकार नहीं करते । 


साम्राज्यलक्ष्मी दृयित' जगाद त्वामेव देवोपि झूगाडुमौलिः । 
- छोकस्तुता में बहुपुत्रतां तु पुत्रद्येन व्यतनोत्परेण ॥॥२४॥ 


... भगवान्‌ शहर ने भी तुम्हीं के साप्राज्य का अधोश्वर 
. बतलाया हे, यद्यपि लेक में हमारे बहुपुत्र होने की प्रशंसा 
. है, पर में पुत्रवान ते। अपने छोटे दे।नां लड़कों ही से हू', यह 
.. बात शह्टूर ने कही हैं । 

तम्मे प्रमाणीकुरु वत्स वाक्य” चाहुक्यरक्ष्मी श्रिरमुन्नवासु । 
निमंत्सरा: क्षोणिभ्दतः स्तुवन्तु ममाकरड्ू गुणपक्षपातम ॥३५ ॥ 











१८० महाकवथि बिल्हण । 


मा, राव बरी जरा. 3 अरे. #तिक॥ के आओ ८ ही 5 आह ७ 0 कलर, नाक, आओ. 2 - 


बेटा, इस कारण मेरी बात मान छो, चाहुकय च॑ 
लक्ष्मी का सदा के लिए उच्नत हाने दो, पक्षपात रहित राजा 


हमारे विशद्ध शुण पक्षयात की स्तति कर 








श्र व्वेति वाक्य पितुरादरेण जगाद भूथों विहसग्कुमारः 
मद्भाग्यदोषेण दुरागहोय' तातस्य मत्कीतिकछ कहेतु: ॥२६ 


पिता की बात खुनकर पुमः हंसता हुआ कुमार बड़े 
आदर से बाला, मेरे ही भाग्य दोष से पिता का आम्रह यह 
है और यह भाग्रह मेरी कीरति का झलड्ु है 


यदि ग्रह स्तस्य वाराज्यद्रताः कारुण्यशून्य शशिशेखरों वा । 
वैरेव तातो भविता कृवा्थेस्तद्न।यतता कीतिविपययी से ॥२७ 


यदि मेरे बड़े भाई के अ्रह राज्य धाप्ति के अनुकूल नहीं हें 
और यदि महादेव भी उनके अलुकूछ नहीं हैं, ता इसीसे 
पिता जो चाहते हैं वह हो जायगा, इसलिए भरा यह कल 
आप दूर करे | 
अशक्तिरस्यास्ति न दिग्जयेषु यस्थाजुजाह् शिरसा शताजः । 
स्थानस्थ एवादुशुतकायकारी विभतु रक्षामणिना समत्वस्‌ ॥२4॥ 
मेरे बड़े भाई दिग्विजय नहीं कर सकते, यह बात नहीं हे, 
क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करनेवाला में 









7 उनका छोटा 





भाई हू । वे केवल राजधानी में बेठ कर ही बड़े अ्जुत काय 
कर सकते हैं, केवल रक्षामणि के समान उनकी छाया 
चाहिए । 


इत्यादिभिश्रित्रतरैब॑चोभिः कृत्वा पितुः कौतुकमुत्सवं च । 
_+ अ्कारयज्ज्वेष्ठमुदारशीरूः स यौवराज्यप्रतिपत्तिपात्रस्‌ ॥२५॥ 























कविता-कौमुदी । १८१ 
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इस प्रकार उद्दार वचनों से पिता का कौसूहरक और आन- 


आप 
पक 


न्द बढ़ा कर उस उदारशील ने अपने बड़े भ ॥ई को योवराज्य 
का अधिकारी बनाया | क्‍ द 
स्वय' समाधास्थति चन्द्रमौलिसम्लानक्रीतैरमिवाम्छितेंसे | . 
कार्य विचाये'ति सुतोपदिष्ट' स सर्वझुर्वीपतिरन्वतिष्ट व्‌ ॥इेणा 
पेरी कोलि' ग्लान नहीं है, स्वयं भगवान चन्द्रमीलि ही 
मेरे सनोरधों को सिख करेंगे यह विचार कर महाराज ने पुत्र 
4 
के कहे अलुसार समस्त काय किये । 








थण | 
इमका बनाया तेणीसंहार नाम का एक बादक हे, इस 


नाटक की रचमा जड़ी ही मनोश्म और झखुरुरर है, महाभारत 


3 


५ 


की कथा इस नाथक में वर्णित है| बंगाल के राजा आदि 


चत 





है 


शूर ने यज्ञ कराने के लिए कज्नौज से पांच ब्राह्मण बुलाये थे, 
उनमे भद्दनारायण भी थें। राजा आदिशुर का समय सन्‌ ८६४ 
६० निश्चत है अतणव महनारायण का भी वही समय मानना 
चाहिए। वेणीसंहार के अतिरिक्त “धयोगरध्न” नामक एक 
धर्मशाख का भी अन्ध इन्होंने बनाया है। ये पण्डित तो थे 
ही, साथही वीर भी थे। यह बात इल्होने राजा आदिशुर 
को आशीर्वाद देते हुए स्वय' कही है। 


वेणीसंहारनामा परमरसयुतो अन्ध एकः प्रसिद्धो 
भो राजन सत्कृुतो5सौ रसिकगुणवत्ता यक्षठों गरदंबते सा। «| 








१८२ क्‍  भट्टनार/|यण । 
५ भट्ट नारायण इतिविद्तिश्वारुशाण्डिल्यगोत्रे। ः 
बैदे शाखो पुराणे धनुषि च निषुणः स्वस्ति ते स्थात्‌ किसन्‍्यत्‌ । 
परम रखयुक्त एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है, 


. ब्वेणीसंदार नामित 
प्रा बनाया है उसे रसिक ओर गुणवान 


है राजन, पढे हर 
थत्न पूर्वक करते ( मेरा नाम भद्दनारायण प्रसिद्ध हे, 
नया गोत्र है, बेदशाख पुराण और धनुविंया में में 
-, हुम्द्यारा कल्याण हो और क्या । 

भट्ट जी ने कया ही अच्छे ढंग से अपना परिचय और 
आशीर्वाद दिया है। इसमें इनके वीर होने का पूरा परिचय है 

इसिहन्त्या रास्ते भरसुरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा 

धान्येन वास विगलितकबरी मारमं॑से वहन्त्या 
काहकान्तिद्िंग॒णितसुरतप्रीतिनाशीरिणा चः 
ड्रब नीत॑ वपुरलसलसद्दाहु लक्ष्म्याःपुनातु ॥ १ ॥ 
.. हष्ष्मी खरत के अन्त में शेषनागपर एक हाथ टेककर उठ 
रही थी, ईसरे हाथ से उन्होंने अपना कपड़ा पकड़ा था, चोटी 
के बाल विखर कर कन्धे पर गिर रहे थे, उसे समय का 
हक्ष्मी का सौन्दर्य देखकर विष्यु का खुरत प्रेम और भी बढ 
गया और वे आलिड्जन करके लक्ष्मी हे को शय्या पर ले गये 
इस समय को लक्ष्मी का रे शरीर जिसमे बाहु आलस्य के 
क्वारण शोभ रहे थे आप लोगों के! पवित्र करे । 

की वोउत्र मया लभ्य इतिसंचिन्त्य चेतसा 
खलः काव्ये' साध्चनां श्रवयाय प्रवर्तते ॥ २ ॥ 

मन में यह सोच कर कि इसमे दोष मुभे कहां 


खटल- ३. कि, १, कान 
गे के बनाये काव्य छुनन को प्रवृत्त होते हैं 


मिलेगा- झा 


इस्तः् 
शष्यामार्लि 














कांवता-कामुदा । ६७ « 


3. न कली नरी के, बराक लक आन, कि अपात-गीन अर न+ आदत. ,तक तन "ढक ३ न पर अह भरमार करीना आम 


तब जतभे १. २5, बनती वर हार हे, लगन जैटि# 5 














यास्यति सज्ननहस्त रसयिष्यति त॑ भवेज्व निरदोषा 
उत्पादयितापि कदिस्तास्थति कथया दुह्िजेव ॥श॥। 
सज्ननों के हाथ में जायगी उनको प्रसन्न करेगी और 
निदेष रहेगी इस प्रकार की चिन्‍न्ताओं से जिस प्रकार पिता 
अपनी कन्या से दुःखी रहा करता है, उसी प्रकार कवि भी 
अपनी बनायी कथा से । 
रवेरेबोदयः शाध्यः कोअन्येषामुदयभग्रहः 
न तर्मांसि न तेजासि यर्मिन्नम्युदिते सति ॥४॥ 
सूर्थ का ही उदय स्काघनीय है, दूसरों का उदय लेने का 
शाक व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य के उदय से न तो काई और तेज 
ठहरते हैं ओर न अन्धकार | 
किमनेन न पर्याप्त” कान्तत्वे” शशलक्ष्मणः 
सुसंतप्तापि नलिनी यद्दिश्वासझुपागता ॥७॥ 
चन्द्रमा की कान्ति का सुन्दर होना क्या इससे काफी 
सिद्ध नहीं हुआ कि तपी ( ठगी ) हुई भी नल्िनी उस पर 
विश्वास करने छूगी | 
करान्‌ प्रसाये रचिणा दक्षिणाशावलम्बिना 
न केवलमनेनात्मा दिवसे5पि लूघृकृतः ॥६॥ 


दक्षिणा की आशा से सूर्य ने हाथ फेलाया अथवा दक्षिण 


दिशा में जाते हुए सूथ ने किरण फैलाये, इस कारण सूर्य ने 
न केवल अपने का किन्तु दिन का भी छोटा बनाया । 


मन्ध्नमि कोरवशर्त समरे न कोपादुःशासनस्य रुधिर॑न पिवाम्पुरस्तः । 

संच्नणंयामि गदया न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भव नृपतिः पणेन ॥ 
भीमसेन का मालूम हुआ था कि थशुधिष्टिर दुर्योधन से 
सम्धि करनेचाले हैं, इस खबर से क्र द दछोकर वे कहते हैं, . 








१८७ ० . भशदनारायंण | 


ही औ  आ  ीम जज आज प,ट थे कोच जि, चली ही चिड थकी कह 5 है ।र १, /%. ऑजईँक 





आम की अं कम की हरि ही शीत 


कि क्रोध से युद्ध में में सो कौरवों के अवश्य व्यथित करू गा, 
शासन के कल ले का रथिरए अवश्य पीऊ गा, अपनी गदा 
से दर्याधन की गदा ज़रूर तोड़ गा, आप फे राजा चाहे पैसों 


पर सन्धि करल । 


यत्सत्यश्रतभद्भभी रुमनसा यत्मेन मं 
यहिस्मतु मपीहित॑ शमव्ता शान्ति' कुरस्येच्छता 
तद्यतारणितंश्॒त' नुपसुताक्रेशाम्बराकर्षणे 
क्रोधज्योतिरिद॑ महतकुरुषने यीधिष्ठिश जम्मते । 


सत्यत्रत के भू के भय से जे यत्नपूवक कम कर दिया 
गया था, शम्त प्रधान ओर कुल का मंगल चाहने चाले राजा 
ने जिसका भूल जाना भी चाहा था, वह ज्ञुण की अरणि 
(अश्नि निकालने के काष्ठ) मे बंधा हुआ सधिष्ठिर के क्रोध का 
प्रकाश द्रोपदी के केश ओर बस्च के आकर्षण से महान 
कुरुषन में फेल रहा है । ( भीम की उक्ति ) 


नाहँ रक्षो नभूतो रिपुरुधिरजलछाहादिताडुः प्रकामम्‌ 

निसती णंरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहन' क्रो धन क्षत्रियोस्मि 

भो भो राजन्यवीरए समरकशिबखिशिखादग्बशेपाः झतव- 
. खासेनानेन लीनेईतकरितुस्गान्तहितेशस्यतेयत्‌ । 


में राक्षस नहीं ह' और न भूत ह' किन्तु शत्र के रुघिर 








रणाप्नि की ज्वाला से जलने से बचे हुए चीर राजागण, तुम 
व्यर्थही मरे हुए हाथी और घोाड़ां की ओर में छिप रहे हो 
( भीम की उक्ति ) द 





न 
7१7). भर 


] न य है दि 
कविता-कोमुदो | १८५ 
शतायुधो यावदहं तावदन्ये: कियायुणे 
यदह्दा न सिद्धमस्नेण मस्त तत्केन साध्यवाम, 


जब तक मेंने अछ घारण किया है तब तक दूसरे किसी 
के असर से क्‍या, जे काम मेरे अस्त्र से सिद्ध न होगा, वह- 
कोन दूसरा सिद्ध कर सकता है । ( कर्ण की उक्ति) १ 





यदि समरमपास्य नास्ति ख॒त्योभयमिति युक्तमितो5त्यतः श्रयातुम 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तों! किमिति मुधा मलिन॑ यशः कुरुष्वम , 


यदि रण से हट जाने पर झत्यु का भय न रहे तब तो 
रणस्थान से भाग जाना ठीक है, पर प्राणियों का तो अवश्य 
मरना पड़ेगा, फिर साग कर तुम छोग अपने यश को मठिन 
क्यों करते हो । ( अश्वत्थामा की उक्ति ) 
युस्मान्‌ ह पयति कोधाछोके शत्रुकुल॒क्षयः 
न छलजयति दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌ । 





क्रोध से शत्रओं के नाश करने में तम लोगों को छज्ञा 
मालूम होती है | पर सभा में अपनी स्व्री के केशों के खीच 
जाने से तुम छोगो को लज्ज़ा नहीं आती । ( मीम की उक्ति ) 

ये थः शस्त्र विभति स्वभ्ुजमुरुमदः पाण्डवीना चसमूनां 

ये यः पाश्चालगोत्रे शिशुराधिकवया गर्भशय्यां गतो वा 

ये। यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मशथ्रि रणे यश्वयश्व प्रतीपः 

क्रोधान्धरुत तस्य स्वयभिह जगतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ । 

पाण्डयों की सेना में जा जा शख्र धारण करते है जिस 
जिखको अपनी सुज्ञाओं का गये हो, पाश्चाछ् गोत्र मे जा काई 
बालक अवान या गभ में हो जे। उस कम के ( द्रोणचाय के 
मारे जाने के ) साक्षी हो ओर युद्ध में जे! मेरा सामना करे 








क्रोधान्ध होकर मैं उनका (क्रोध से वाक्यपूति करना 


 आकृष्य पाण्डवव्चपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धात्त राष्ट्रा॥ 





१<दे भटटनांरायेणें कु 


.#* कह ; दमन का या ४४४७४ 
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भूल गये ) यमराज का भी यमराज हु ( अश्वत्थामा की 
उक्ति ) 


राक्षाराहानलविषान्नसभाप्रवेशेः प्राणेजु वित्तनिचयेषु च नः ग्रह्मत्य । 


. हक्षायुह में आग लगाकर, प्ाजन में विष मिला कर ओर ' 
सभा में छे जाकर प्राण और धन का जिन लोगों ने अपहरण 
किया, पाण्डवों की स्त्री का ज्ञिन छोगो ने केश खींचा, वें ध्वत- 

कप मेरे [के कल थ ्‌ः हीं रे 
राष्ट्र के पुत्र मेरे जीते स्वस्थ होवे अथात्‌ कभी नहीं, वे मरे । 
( भीमसेन की उक्ति ) 
रे ० | सकी 2 
प्रवृद्ध यदैरँ सम खल शिशोरेव कुरुभिः 
न तभायें हेतुन॑ भवति किरीटी न च युवाम्र्‌ 


जरासन्धस्योरःस्थरमिव विरूप पुनरपि 
क्र था सन्धि' भीमे विधटयति झ्ूर्य घटयत । 


वाल्यावस्था से ही कौरवों के साथ मेरा बैर बढ हुआ हे 
और उस वबैर का कारण युधिष्ठिर अज्ञुन या तुम दोनों में से 
केई नहीं है, इस कारण जरासन्ध के उरभसख्थल के समान 
जाड़ी हुई सन्धि को भीम क्रोधपूर्वक तोड़ता है, तुम छोग 


शनि. कि कट पक करी मेन शमी कस सन ली कक जल रअन ली 3 2 शमी न ली फेल "का मी हल न अमित, अजग ग वर अल 





उसे जेडो ( क्रोधी भीम की उक्ति ) 
निर्वाणवेरदहना: प्रशमादरीयां 
तम्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन 


रक्तप्रसाधितस्षुवः क्षतविग्रद्दाश्र 

स्वस्‍्था भवन्तु कुरुराजसुता सम्दत्या । 
.. शत्रुओं के नाश से विरोधाओि ब॒ुभ जायगी, अतएच पाण्डच 
भ्रीकृष्य के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहें, रक्त से भूमि को शोमित 


क्र 





कविताकोमुदी । १८७ 





>> मपक कफ .हरफ प्रकट कल, अर तर जीन हरी हर. 


करनेवाले क्षत शरीर कुरुराज के पुत्र अपने भ्र॒त्यों के साथ 
स्वगंस्थ हो ( भीम की उक्ति ) 
निर्वीय गुरुशापभाषितवशात्‌ कि में तवेबायुधाम्‌ 
सम्प्रत्येव भयादिहाय समर' ग्राप्तो5स्मि कि त्वं यथा 
जातो5ह' स्तुतिव'शकीते नविदां कि' सारथीनां कुले 
क्ुद्रारातिकृताधरिय' प्रतिकरोम्यस्त्रेण नास्‍्त्रेण यत्‌ 


गुरु के शाप के कारण तुम्हारे ही समान क्या मेरे अख्न 
निर्वीय हैं, भय से रण छोड कर तुम्हारे ही समान में भी 
* भाग आया ह', स्तुति करने में निपुण सारथियों के वंश मे में 
भी जन्‍मा हु णक क्षद्र शत्र के किये अनिष्ट का क्या में 
ही अख्ो से नहीं, किन्तु आंखुओ से प्रतीकार कर रहा हु । 
( अश्वत्थामा की उक्ति कण के प्रति ।) 


अग्नियाणि करोत्वेष धाचा शक्तोनकर्मंणा । 
हतआतृशतैदुः खी प्रलापरस्य का व्यथा ॥ 


यह शब्दों के द्वारा अप्रिय करता है करने दो, क्‍या करे 
बिचारा कार्य से तो कुछ कर नहीं सकता, इसके सौ भाई 
मारे गये हैं, इसके बकने का दुःख क्या ( अज्जु न की उक्ति )। 


कर्ता आ तच्छलानां जंतुमयशरणेदुदीपनः से5मिसानी 

राजा दुःशासनादेगु रुरनुजशतस्याड्भराजस्य मिन्रम्‌ 

कृष्णाकेशोत्तरो यव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासा: 

कास्ते दुर्येधनो3सो कथयत न रुषा द्वष्टुमभ्यागतों स्वः । 

वह अभिमानी राजा कहां हे, जिसने कपट यूत किया 
था, लाख के घर में आग लूगवाया था, दुःशशासन आदि सो 
भाइयों का जो राजा था, कर्ण काजे मित्र था, द्वोपदी के 





श्टट ० भसद्ननारायण । 


तक 
हु कक्क 
ले जरक अर मनय लक मीक आज करी हीओ ही हक क्‍च हब हक लीक 4 हीत 4७ ०5 अचल अीफिला बहा ४ कप आह के ऊ < ७ >ू अर अरे कर जेल के है 5 ४ आर कक आरके इराक ही ॥ ५ ही ज७ कक अत #रिकत 


केश और वख््र खींचने में जा बड़ा निपुण था और पाण्डव 


जिसके दास हैं; वह दुयाधन कहां हे। में क्रोध से नहीं 
पू'छता, हम देनो ( मीस और हे ज्ञुन ) देखने के लिए आये 


हैं । ( भीम की उक्ति ) 


कुवन्त्वाबापाहताना रण शिरसि जना वन्हिसाहुदेहभारान 
अश्र न्मिश्र कथजिदददतु जलममी वान्चवा वान्थवेभ्य:ः 
भार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हृतनरगह ने खण्डितान ग्रधकड़ सह 


हे ंआ 


-. शस्त भास्वाने प्रयातः सह रिपुिरय संहियतों वलानि 


/ सगे सम्बन्धी रण मे मर हूं आ का शरीर दाह करे 
बान्घव अपने अपने बान्चत्री को आई युक्त जल किसी 
प्रकार दें, मरे हुए मलुष्यों के वन मं अपने स्वजनों के शरीर, 
जे ग्रुद्ध और कड्ो ढ्वाए खण्डित किये गय हू 7 ढू ढे, सूय 
अस्त हुआ, अब अपनी अपनी सेनाए हटा छो ( य्रुध्रिष्ठिर 


की युक्ति ) 


चब्बदुभुजअ्रमित चण्डगदाभिधात 
संचर्णितोरुयुगलस्प सुयेधनस्थ 
सूपानावनद्धधनशोणितशोणपाणि 
रुत॑सयिष्यति कचास्तव देवि भोमः । 


फटकते हुए सुजाओं स्त॑ भ्मायी गयी प्रच्नण्ड गदा के 
आधात से हुर्योधन का जड्डी में तोड़ दू गा उसके गाढ़े 
रुधिर से भीम तुम्हारे केशा का सव्वार्गा | ( भामसन क 


प्रतिज्ञा ) 








अटकजरीकटीकिजरी किट चाचा पट घट फल 3ल फल फल चल ज 


कविता-कोमुदी | 

मह् भललट । 

यह बहुंत प्राचीन कवि हैं “सल्ट शतक” नाम का एक 
ग्रन्थ इनका पाया जाता है, जे छि इनके स्डट ख्छोको का 
संग्रह हे । जयद, केयट, उचट मम्मद के समान भलद नाम 
भी है। इस नामसाम्य के कारण इनका कश्मीरी होना 
माना जाता है । झह्ठ कब उत्पन्न हुए थे इसका कुछ पता नहीं 
चलता । ग्यारहवीं सदी के मम्मट भट्ट ने अपने ग्रन्थ “काव्य 
प्रकाश” में इनके कई खछोक उद्धत किये हैं । लेखशेली से यह 
भात्‌ हरि से पीछे के कवि मालूम होते हैं | शब्दालड्ार प्‌ 
इनका अत्यधिक प्रेम है। जिससे कालिदास के पीछे के ये 
कवि मालूम पड़ते हैं। इनके स्फुट छोक भांयः अन्योक्ति 
प्रधान हैं ओर व बड़े ही मार्क के हैं, नीचे के पद्मों से यह 
बात प्रमाणित हागी । 


दानाथिने मधुकरा यदि कर्णतालेदू रीकृताः करिवरेण मदान्धबुध्या 
तस्मैव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा शद्भाः पुनविंकचपक्मवने वसन्ति ॥१॥ 

दान (प्रतिग्रह या मद) चाहनेवाले घ्रमरों को यदि गज- 
राज ने मदान्ध होने के कारण अपने कानों को हब कर 
दूर कर दिया तो इससे उसी गजराज के ही कोपोलो की 
शोभा न होगी, इससे उसीकी हानि भी होगी, भ्रमर तो खिले 


कमलों पर जाकर आश्रय ले ही लेंगे । 


पंरक्षमतेम्बुधिरपेयतयेव दूरात्‌ । 
मुर्मिपरम्परामिः ॥२॥ 


आख्रीशिशु प्रथितयेष पिपासितेभ्यः 
दृष्टाकराकमकरालकरालितामि : कि भाययत्यपर 








] 


१६० भट्ट भलट । 


बज भा चणी टीन्‍न अनी लि न भर चिल भऔी कि 5त और 5 ५ 5 कमा कपल चाह फिकी चला कि 


स्त्री बच्चे सभी इस बात को जानते हैं कि प्यास के 
भय से समुद्र अपने जल को खारा बनता लेता है ओर इस 
प्रकार उसकी रक्षा करता है, फिर भी भयानक मकरो के 
कारण विकराल अपनी लहरियों से छोगों को क्यों भयभीत 
करता है । 

आवद्धकृत्रिमस ठाजटिलांसभित्तिरारोपितों स्गपते: पदवीं यदि श्वा । 
मचेभकुम्मतटपाटनलम्पटस्थ नाद' करिष्यति कर्थ हरिणाधिपस्य ॥३॥ 


यदि कुत्ते के कन्घे पर सटा बना कर वह सिह के 
आसन पर बैठा दिया जाय तो वह मतवाले हाथियों के 
हर ( श्र 
मस्तक फाडने वालेहगराज का गजन केसे करेगा । 


रक्म्वा दिशः प्रविवताः सलिल विषेण | 
पाशैमही हुतभुजा ज्वलिता वनान्ता चर 
व्याधाः यदान्यनु सरन्ति गृहीत चापाः ., | 
क॑ देशमाश्रपतु ग्रथपति स्टगाणाम ॥४॥ 





8 .. सब विशाओं में रस्सी फैल गयी है, जल म॑ विष मिला 
जा दिया गया है और पाश से पृथ्वी घेर दो गयी और बन 
रा आग से जल रहा है धनुष लेकर व्याध पीछा कर रहा है, 
इस समय मसगराज किस देश में जाऋर अपनी रक्षा करे | 





' विशाल शाल्मब्या नयनसुभर्ग वीक्ष्य कुसुमं 
ल्‍ शुकस्यासीद बुद्धि: फलमपि भवेदस्य सद्बशसम्‌ 
इतिध्यात्वोपास्त फलमपि च दैवातपरिणतं 

विपाके तूलछो5न्‍तः सपदि मरुता सेप्यपह्तः ॥७॥ क्‍ 








अर य 
ब्क छह. लि गैमुं दी $्‌ 
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खेमल के बड़े ओर मनोहर फूछ देखकर शुक ने समभा 
था कि इसका फल भी अति ही सुन्दर होगा यही समभकर 
उसने उस वृक्ष की सेवा की, भाग्य से फल भी हुआ पर पकने 
: पर उसमे से रुई निकली और उसे भी वायु उड़ा ले गया । 


पथि निपतितां शून्ये दुष्ट! निरावरणाननां 
नवदुधिघटीं गवेन्नद्त समुद्धतकन्धर 

. निज समुचितास्तास्ताश्र ष्टाविकारशताकुलों । 
यदि न कुरुते काण: काकः कदा नु करिष्यति ॥ ८ ॥ 


शून्य म्राग में खुले मुंहवाली दही की हड़ियां देखकर भी 
यदि काना कोआ गये न करे, अभिमान से अपना शिर ऊ'चा 
न करे, मनोविकारों से व्याकुल होकर अपने अनुरूप चेशए' 
न करे ते। फिर वह कब करेगा । 


कि जातो5सि चतुष्पथे घनतरुच्छायो5सि कि छायया । 
युक्तश्न त्‌ फलितो5सि किंफलभरेराव्यो5पि कि सन्नतः ॥ 
हे सदत्रक्ष सहस्व सप्रति सखे शाखाशिखाकर्ष ण--- 
क्षोभामोटन मज्ननानि भवतः स्वेरेव दुश्व शितेः ॥ ११ ॥ 


चोरास्ते पर क्‍यों हो, घनी छायाबाले क्‍यों हो, छाया 
से युक्त हुए तो फलवाले क्‍यों हो, यदि फल से युक्त हुए 
तो नय क्‍्यें गये, हे मित्र अच्छे वृक्ष, अपने ही कर्मी से 
अब डालियें का तोड़ा जाना, टहनियोां का खोाँचा जाना 
सहो । 
 ग्रावाणों मणयों हरिजलचरों लक्ष्मी हयों मानुषी, 
मुक्तोधा; सिकता प्रवललतिकाः शेवालू मस्भः सुधा, 
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तीरे कत्य मही रुह्यः किसपर नमापि रत्ताकरो 
हूरे कर्शरसायन निकटस्तृष्णापि नो शास्यति 


जहां के पत्थश्मणि हैं, जलचर विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी 
जल की स्री हैं, मोतियां बाल हैं मू्गों को छता शेवाल है, 
जल अमृत है, तीर पर कल्पतृक्ष है ओर क्या, नाम भी रला- 
कर है | भाई दूर से तो समुद्र की सभी बाते' कानों को तृप्त 
करती हैं, पर समीप जाने से तो प्यास भी दूर नहीं होती । 


पेकेन क्वणता सरोषपरुष॑ यत्क्ृष्णसर्पानने 

: द्वातु' कर्णचपेट मुज्कितभिया हस्तः सुमुल्लासित 
पत्चाधोमुखमक्षिणी पिद्धता नागेन तल स्थित 
तत्सवेविष मन्तिणों भगवतः कस्यापि छीलायितम्‌ 


क्रोध से कठोर बोलता छुआ इस मेढक ने क्रष्णसप के 
गाल में चपत छगाने के लिए निर्भय होकर जो हाथ उठाया 
हे और सांप ने नीचे मुंह करके जो अपनी आखें बन्द करलो ल्‍ 
2 है सब विष के मन्त्र जाननेत्रा किसी भगवान का. 
लहे। 


किताब? फारेटआ जन पक तिर शांवकतकता/क /“ कक 8 वार २३४ ल्‍ 


| बात | 
इन्होंने मदहाबीरचरित, उत्तररामचरित और मालतोी 
| माधव नाम के तीन नाटक बनाये हैं। ये विदर्भदेश के पद्मपुर 
हो मच के रहनेवाले थे औरुम्बर ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम नील- 
|... कंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। इनके गुरु का नाम , 











ल्‍ री पैक ६ -आ 
हु हम 
फाचता-क मुदो |। १६३ 
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शाननिधि था। किसी किसी का कहना है कि भवभूति 
कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, पर इस उक्ति में कोई पुष्ठ प्रमाण 
नहीं हे. । द 
ये यशोवर्मा के आश्रय में रहते ०े, काश्मीर के राजा 
मुक्तापीड़ नें जब यशोवर्मा को परास्त किया, तब भवभूति 
आदि कवि भी मुक्तापीड़ के यहां चले गये । राज तरडरिणी में 
लिखा हे -- 
द कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः 
ह जितो ययी यशोवर्मा यत्पदस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
मुक्तापीड़ का समय सातवीं 'सदी का अन्तिम काल 
भाना जाता है, इससे भवभूति का भी समय ७वीं सदी ही 
मानना चाहिए। द 
आचाय गोवर्धन ने भवभूति के संवन्ध में लिखा है -« 
भवभूते: संवनन्‍न्धादहुघरभूरेव भारती भाति, 
एतत्‌क़ृवकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा क्‍ 
ये करुणरस की कविता बनाने में सिद्धहस्त समभे जाते 
थे। इनकी करुणरस की कविता सुनकर पत्थर भी रो देता 
था, यही बात आचारय॑ गोवर्धन ने भी लिखी हे । 
सुवयं भमवभूति भी सब रखें मे करुणरस के ही मुख्य 
समभते थे। ये समभते थे कि अन्य रस इसी करुणरस के 
... भेद हैं। भवभूति कहते हैं: «« 
० एकोी रसः करुण एवं निर्मित्तमेदादु 
सिन्‍नः एथक प्थगिव अ्रयते विवर्तान 
आवत बुहब॒ुदतरड्भध मयान विकारान 
अम्भो यथा सलिऊमैव हि' तत्समस्नम्‌। ; 


क्ाक 








! द्‌ 


हि 





434 हे भवभूति । 


( उत्तर राम चरित से ) 
सर्वथा व्यवहतंव्ये कुतो हथवचनीयत्ता, 
यथा खीणां तथा वाचां साथुत्वे दुजंनो जनः । 
... जिसका व्यवहार सादा होता हे उसकी शुद्धता कैसे 
समभी जाय, स्री ओर वाणी की शुद्धता के विषय में प्रायः 
लोग सनन्‍्देह करते हैं | 
किसपि किसपि सनन्‍द' सन्द्सासत्तियेगा- 
दृविरल्ितकपोल" जब्पतोरक्रमेण, 
अशिथिलपरिरस्भव्या एतेके कदो षणे।- 
रविद्तिगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ । 
प्रेमवश हम दोनों का झुंह पास पास था और क्रम रहित 
धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ बोलते थे, द्‌ ढ़ आहरिंगन में 
एक एक हाथ व्यापृत थे, इस प्रकार हम छोगों को मात्यूम 
ही नहीं हुआ ओर रात ही बीत गयी । 
हे राम दक्षिण, झतस्य शिशोद्विजस्य 
जीवातवे विर्ज शूदसुनों कृपाणम्‌ , 
रामस्य वाहुरचृसि निर्भरगर्भखिन्न-- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते । 


>बदारंड४०-पलक-2रलीय>अ्पिलकन नल, 





रामचन्द्र शृद् सुनि का वध करने के समय अपने हाथ से 
कहते हैं - हे दक्षिण हस्त, मरे हुए ब्राह्मण पुत्र के जीने के लिए 
श॒द्र मुनि पर तलवार चलाओ, तुम तो राम के हाथ हो, तुम्हीं 
। ने गर्भवती सीता का निर्वासन किया है, तुमको दया कहां 
कि .. से आ सकती है। 
द परिपाण्डु दुवंछकपोलसुन्दर” 
. दृधती विकोलकवरीकमाननम्‌ 


। 
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कविता-कोमुदो । १६८ 


उररन्‍स्पन भय की भी क जज ५८ बज किक पड फि जी कैम चआ चआकज- आओ आओ अरथ ना 
का कि कपकर लत थ.ज 3३ मरा फ अं अं कह # 5. न्‍; 
का है 3.8 १.४ 3 ही. २.६ २.आ कि. ३3.८१ च०र००० हा १५, लातम्प.. फमाह, 


करुणस्य मात्तिरथवा शरीरिणी 
विरहवब्यथेव वनमेति जानकी ॥। 
जानकी के खुन्द्र कंपोल पीले ओर दुबल होगये हैं, केश 
पाश विखरे हुए हैं, वह करुणा की मूति' मालूम पड़ती हैं 
अथवा शरीरधारिणी विरह व्यथा मालूम पड़ती हैं, वह 
ज्ञानका बन में आरहा ह | ० 
एको रसः करुण एवं मिमित्तमेदाद- 
भिन्नः पृथकएथगिव अयते विषतान, 


आचवत डुद॒व॒ुदतरड्रसमयान विकारान 
अम्भो यथा सलिलमेवहि तत्समस्तम्‌ । 


.. रस एक ही है आंर वह करुणरस है, वही भेद के निमित्त 
अनेक रूपो में. प्रतीयमान होता है, जिस प्रकार जल एक 
ही है, पर रूप भेद के कारण वद्द आवत , बुद्बुद, तरड्ग आदि 
नाम घारण करता हे | 

सनन्‍्तानवाहिन्यपि मानुषाणां 

दु/खानि संवन्धिवियोगजानि 

दुष्टे जने ग्रेयास दुःसहान 

स्रोत सहन रिव संप्लवन्ते ॥। 


मनुष्यों के सततरूप से बहनेधाला भी सम्बन्धियों के 
वियोग से उत्पन्न दुःख, प्रिय के द्शन से और बढ़. जाता हे 
वह दुशसह हो जाता है, उसकी हजारों धाराएँ बहने लगती हैं। 
पश्चात्‌ पुच्छः वहति विपुल" तच्च ध्रनोत्यजस्र 
दीधघंग्रीवः सभवति खुराश्तस्य चत्वार एव हे 
शष्पाण्यत्ति प्रकरति शक्कत्‌ पिण्डकानाम्रमात्रान 
कि' व्याख्यानैन्न जति सपुनदु रमे हयेहि यामः । 








न्स्टीः 


१ द भवभूति | 
महर्षि बाल्मीकि के आश्रम के विद्यार्थी घोड़े का वणन 
करते हैं। उसके पीछे की ओर बड़ी पू'छ है, उसे वह बार 
बार कँपाता है, उसकी लम्बी गर्दव हे और चार खुर हें. 
घास खाता है, आम के समान पीण्डाकार [विष्ठटा करता 
है, कहने की क्‍या ज़रूरत है, यही जा रहा है, चछो हम 
लोग चले । 


काम' दुग्घे विप्नकप व्यलप्मी 
कीति सते दह् दो या हिनस्ति । 
ता चाप्येतां मातर' मड़लानों 


घेनु' धीरा: सूनूतां वाचसा हु: 


सत्यवाणी मनोरथों को पूरा करंती हे अपलड़ों को दूर 
करती हे कीति फेलाती हे और शत्रुओं का नाश करती है 
धीरों का कहना है कि सूनच्ता वाणी मड़लों की माता है। 


( मालती माधव से ) 


साननद॑ नन्दिहिस्ताहतमुरजवा हूृतकीसारबहि - 

.. ब्रासान्नासाग्रन्ध' विशति फरणिपतों भोगसंकोचभाजि | 

गण्डोड्डीनालीमालामुखरितककुभस्ताण्डवे शूलपाणे«- 
वनायक्यश्रिरं वो वदनविधुत्तयः पान्तु चीत्कारवत्य:ः 


डे 


महादेव ताण्डव नृत्य कर रहे हैं नन्‍दी बड़े आनन्द से 
पा. सदढः वजा रहा है, सदड् का शब्द्‌ खुन कर काति केय का 
पल मयूर आया, उसको देखकर सांप डरे और वे गणेश की सूड़ 
|. | . ., में घुसने छगे, गणेश चिल्लाने रंगे और अपनी सू'ड़॒ पदकने 
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के 


कविता-कौमुदी ।. श्ध्ज 


िफकललम नी भजीर 4 5 थे आफि लो कल ही 


छगे, इससे उनके कपेलखल पर बैठे हुए भौंरे उड़ने रंगे 
री ६05 रो बज े ९. | 

और वे उड़कर दिशाओं में फेल गये, गणेश का वह चिब्लाना 
और सू'ड़ का पटकना आप लोगों की रक्षा करे। 


व्यतिषजति पदाथानानतरः को5पि हेत॒- 
न॑ खलु वदढ्िरुपाधीन्प्ीतयः संश्रयन्‍्ते । 
विकसति हि पतड़ुस्योदये पुण्डरीक' 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः । 
भीतर रहनेवाल्य काई कारण विशेष ही प्रेम का कारण 
है, बाहरी बाते' प्रीति के कारण नहीं हो सकती, सूर्योदय के 


. साथ कमल विकसित होता है और चन्द्रमा दे उदय होने के 


समय चन्द्रकान्त मणि द्रवित होता है । 


प्रेमादाः प्रणयस्एशः परिचयादुदु॒गाढदरागोद्या-- 
स्तास्ता सुग्घदशोनिसर्गमधुराश्र ष्टा भवेयुमेयि । 
यास्वान्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवद्यानन्दसान्द्रों ठय॥ ॥ 


प्रेम से आदर प्रणय को ( श्रेष्ट प्रेम का ) स्पर्श करनेवाली 


और परिचय के कारण जिसमें गाढ राग का उदय हुआ है, 


ऐसी स्वभावखुन्दर उसकी चेश्टाएँ यदि मेरे प्रति हो, जिनकी 


सम्भावना करने पर भी आननन्‍्दमय विमोह उत्पन्न होज़ाता 
है, और बाहरी इन्द्रियों का ज्ञान जाता रहता हे । 


म्लानस्थ जीवकुसुमस्य विकासनानि 
संतर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि 
आनन्दनानि हृदयेकरसाथनानि 
दिष्था सयाप्यधिगतानि वचोमसुतानि । 











_अनभाकरफनकरिनेललनट िकन्‍ि री कि जी पि५# ९५ की की .# कि... अल कि फन की जी चरीना थी बज ४, #3६.# ७, #७ #*५..। ही डिजी 5, ला व. का, 473 टी 


१६८ भत हारे । 


अर क .#5 #0 ७. कक. # ४,४४५ #* जल ३४५४५ + ४ 


मुरकाये जीवपुष्प को विकसित करनेवाले, तृप्त करने 
वाले और सब इन्द्रियों को मोहित करने वाले हृदय के प्रसिद्ध 
रसायन ओर आनन्द देनेवाले वचनाम्ठत मैने भी सुने, यह 
प्रसन्नता की बात हे । 
 दलति हृदय गाढोद्देग' द्विध्रा तु न भिद्यते 
वहति विकलः कायो मोह' न मुशञ्नति चेतनाम । 
ज्वलयति तनमन्तदाहः करोति न भस्मसा- 
त्महरति विधिमंमेच्छेदी न कृन्तति जीवितम ॥ . 
हृदय विदीण् हुआ जाता है, उद्बेग बढ़ता जाता हे पर 
वह दो टुकड़े नहीं होजाता। इन्द्रिय-ज्ञान सून्य यह शरीर 
मोह प्राप्त करता है, पर प्राण नहीं जाते, अन्तरदाह् शरीर को 
तपा रहा है, पर जला नहीं देता । 
अनियतरुदितस्मित” विराज- 
त्कतिपयकोसलद॒क्षकुड मसला ग्रम्‌ । 
वदनकमलक' शिशोःस्मरामि 
स्खलदसमझूस मुग्ध जडिपित' ते ॥ 
जिसके रोने हँसने का काई ठिकाना ही नहीं था, फूल 
की कील के समान छोटे छोटे दांत थे, तुम्हारी चाल्यावस्था 
के उस मुख का में स्मरण करता हूँ ओर स्पष्ट तुम्हारी मोली 
भाली बोली का स्मरण करता हू । 


९ ै 
भर हरि। ! ह 
शतकत्रय वाक्यपदीप ओर भद्दीकाव्य ये तीन अन्ध भत- 


हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं । पर इन तीनो के कर्ता एक भत्‌ - 
. हरि नहीं हैं। भर्तहरि भी तीन हैं और उन लोगों ने एक एक 
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पवार पप८ा० आल जपापवाालपथ लक स८ कक है 


कविता-कौमुदी । १६६ 


कक 
5 हि.स तरीके नरम +कमन..#ममावननॉजेकननम 
हक, अर पान. हज ०9३ .हट आफ बार अत जहर 3 नरक चीन न 3 टी वी % करी ५ अर 3 आन अति पर किले हक, री य (जी आग, औ ५, ही .ीफ लीक. अटभ, अर. अप #7 कट .22 ७ /#०९ समीप भजरीक 


अन्थ बनाया है। शतकत्रय के कर्ता भतृ हरि विक्रमादित्य के 


भाई थे | इनकी स्त्री का नाम पिंगला था | पिगछा के डुब्यंव- 
हारो से दुःखी होकर इन्होंने संसार का त्याग किया | इनका 
काल ईसवची सदी के ०७ वर्ष पहले है । वाक्यपदीप व्याकरण 
का एक बहुत प्रमाणिक और माननीय ग्रन्थ है | शतकत्रय में 
नीति श्टड्रटर और वैराग्य का वर्णन है और भद्दीकाव्य में 
व्याकरण के प्रयोगों की प्रधानता रखकर रामचरित का 
वर्णन किया गया है | शतकन्रय के कर्ता राजा विक्रमादित्य 
के भाई है ज्ञो कि ईंसवी सदी के पहले हुए थे, वाक्यपदीप के 
कर्ता भत हरि छठी सदी के अन्त ओर सातवीं सदी के प्रारम्भ 
में हुए थे। भद्टीकाव्य के कर्ता भत्‌ हरि नहीं किन्तु भद्दी है । 


उन्होंने स्वयं यह बात भटद्दीकाव्य के अच्त में लिखी है। 


नीचे शतकत्रय के कुछ शछोक उद्धत किये जाते हैं।-- 
अज्ञ: सुखमाराध्या सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ 
सज्ञानलव दुविद्ग्ध॑ ब्रहद्मापिचत नरं न रझयति। _ 
मूर्ख मनुष्य परिश्रम के बिना ही समभकाया जा सकता 
है और जो विद्वान है वह और भी बिना परिश्रम के सम- 
भाया जा सकता है, पर थोड़ा जाननेवाले मनुष्य के ब्रह्मा 
भी नहीं समझा सकते । 
व्यार्ल बालम्॒णालतन्ताभरसा रोह समुजस्भत 
छेतूं वज़्मणीन्‌ शिरोपकुसुमप्रान्तेन सन्नस्द्यते 
माधये मछुविन्दुना रचयितु' क्षारास्वुघेरीहते 
 “नेतु" वाण्छाति यः खलान्‌ पथि सतां सक्तेः सुधास्पन्दिभिं: | 
बह मनुष्य हाथी को कोमरूकमर् के सूत्रों से बांधना 
चाहता है ) शिरीष कुसुम के छारा हीरे को छेदना चाहता है 


और भधुबिन्दु के छारा क्षार समुद्र के जल को मीठा बनाना 





१७७ . भरत हरि । 
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,ह कि - अर ,न्‍रीय, आयी कि>न्‍री का... 





नीली 


चाहता है जो दुशे को अछतमयी वाणी से सजल्लनों के मार्ग 
पर ले जाना चाहता हे। 
साहित्यसड्ञीतकछाविहीनः 
साक्ष|त्पद्मः पुच्छविषाणही न: 
. तृ्ण न खादन्नपिजीवर्मान 
. सतह भागधेय॑ परम॑ पशूनाम्‌ । 
साहेत्य सजद्भीत ओर कला से विहीन मनुष्य पूछ साग 
रहित साक्षात्‌ पशु है, वह बिना घास खाये ही जीता है और 
यह उसका वड़ा भारी भाग्य है । 


अम्भोजिनीवननिवासविलासमेव 
हँससथ हन्ति नितरां कृपितों विधाता 
नत्वस्थ दुग्धजलभेद्विधों असिद्धाम्‌ 
बैदग्ध्य कीति मपहतु मसी समर्थः । 
यदि भाग्य हंस पर बहुत अप्रसन्न हो जाय तो उसका 
कमल वन में रहना छुड़ा सकता है, पर दूध और जल को 
अछग करने की जे। उसकी निपुणता की कीति है, उसे वह 
नहीं छीन सकता | द 
जयन्ति ते सुक्ृतिनों रससिद्धाः कवीश्वरा: 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणर्ज भयम्‌ । 


वे पुण्यात्मा और रसो का वश में रखनेवाले कवीश्वर 
विजयी होते हैं, जिनके यश के शरीर में ज़रा और मरण का 
भय नहीं रहता । 


8 राजन दुधुक्षसि यदि क्षितिघेजुमेतां 
5" . :.. तेनाद वत्ससिव छोकमसु' पुषाण, 





उर्पकंप कप क कार रप सफर दसतप-तत पाक एप पल- फर+झभे-- 


७. कमर #ह कह मया दर री करी हक न्‍रीभिजरीीप। हनी के अत अनया जाके अगक ही आफ हटए रे बग जा आता न 9 का, आ०ा॥ 2. '3.& 3. आा5 3, 5 र5े 3५ अर ,अा रथ हर, 


कंविता-कौमुंदी । २०१ 


तस्मिश्र सम्यगनिश॑परिपोष्यमाणे 
नानाफलेः फरूति कल्पलतेव भूमिः । 


राजन, यदि तुम इस पृथ्त्रीरूपी गौ को दृहना चाहते 
हो तो बछड़ारूपोी इस प्रज्ञा का पालन करो, जब तुम प्रज्ञा 
का पालन करोगे तो यह भूमि कढ्प वृक्ष के समान अनेक 
प्रकार के फल देगी । ब 


रत्नेमेहाहस्तुतुषुन देवा 

न भेजिरे भीमविषेणभी तम्‌, 
सुधां विना न प्रययुवि राम” 
ननिश्चिताथादृदिरमन्ति घीरा: । 


देवता अमूल्य रलों को पाकर तृप्त न हुए भयद्भर विष से 
भी वे न डरे, जब तक अम्मत न मिला तब तक उन छोगों ने 
दम न लिया, समुद्र मथन करते ही रहे, धीर भनुष्य अपने 
उद्देश्य को बिना सिद्ध किये विश्लवाम नहीं लेते । 


उरसि निपतितानां स्नस्तथमिलठकानाम्‌ 
सुकुलितनयनानां कि चिदुन्मी लितानस्‌, 
सुरतजनितर्खेद्स्विन्न गण्डस्थ ली ना-- 
मधरमधु वध्चनां भाग्यवन्तः पिचन्ति । 


जिनके विखरे हुए केश आकर छाती पर पडे हैं, जिनकी : 
आखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं ओर बन्द हैं, सुरत की थकावड 
से जिनके कपोलों पर पसीना आगया है, ऐसी ख्तरियों का 
अधरमचु भाग्यवान पीते 
मधुरय' मधुरेरपि कोकिला- 
कलछकलेमेलयस्य च वायुभिः 
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2 सस्ता ड 52.०० 


२०३ | भत्‌ हरि । 


विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरियो 
विपदि हन्त सुधापि विषायते' । 
यह वसनन्‍्त ऋतु कोकिल के मधुर शब्द और मलूयाचल 
के वायु से भी विरहियो को मार रहा है, दुःख की बात हे कि 
विपत्ति के समय अम्मत भी विष बन जाता है । 
... ताचदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निमेलविवेकदीपकः 
यावदेव न कुरगचक्षुषां ताइ्यते चपललोचनाअलेः । 
पण्डितों के भी हृदय में तभी तक विवेक का निर्मल 
दीपक प्रकाश करता है, ज़ब तक यचे मगनेन्नो के चश्चरू 
कटाक्षों से तड़ित नहीं होते । 
मतेभकुम्भपरिणाहिनि कुडकुमादें 
कान्तापयोधरतटे रसखेद खिन्नः 
'वक्षो निधाय भुजपञ्चरमध्यवती 
धन्य क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः । 
जा मनुष्य थक कर मतवाले हाथी के मस्तक के समान 
बडे कान्‍ता के स्नानतट पर वक्ष: स्थल रखकर भ्रुज पंजर से 
बंधा हुआ शीघ्रही सोकर रात बिता देता है, वह धन्य है। 


थद यस्य नास्ति रुचिर' तस्मि स्तस्थास्पृह्या मनोजझ्े5पि। 
रसणीये5पि सुधांशों न मनः कामः सरोजिन्या: ॥ 


.. जो जिसको सुन्दर नहीं मालूम होता वह उसको नहीं 
. आाहता है, चन्द्रमा सुन्दर हे पर कमलिनी उसपर प्रीति नहीं 
करती । है 
हे . सत्खात॑ निधिशड्डया क्षितितर्ल ध्माता गिरेघातिवो 
निस्ती णः सरितां पतिनू पतयों यत्नेन सन्‍्तोषिताः 
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टररेशाफक किक जी कि अन्‍य, कर ३9.# /अजुजरीक अर अमी जन, सलनिए हम री फिर. 


सन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्मशाने निशाः _ 
प्रापः काणबराटको5पि न सया तृष्णेडघुना सुश्यमाम्‌ । 


धन प्राप्ति की छालसा से पृथ्वी को खोदा, पव॑त की 
धातुओं को फू'का, समुद्र पार किया, बड़े यत्न से राजाओं 
को सन्‍त॒श् किया, मन्त्राराधन करने के लिए श्मशान में राते' 
वितायी, पर दक फूटी कौड़ी भी न मिली, हे तृष्णे, अब तो 
मु्भे छोड़ । 
न ध्यात॑ पदमी श्वरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये, 
स्वरग॑द्वारकपाटपाटनपटुध से 5पि नोपाजितः 
नारीपीनपयो घरोरुयुगर्ल स्वप्ने5पि नालिड्ित॑ 
मातुः केवछमेव योवनवनच्छेदे कू ठारा वयम्‌ , 


संसार के कष्टो को दूर करने के लिए ईश्वर के चरणों का 
विधिवत्‌ ध्यान नहीं किया, स्वग के कपाद खोलने के लिए 
धरम भी उपाजित नहीं किया, ख्री का स्वप्त मे भी आलिड्गन 


नहीं किया, हम छोग केवक माता के यौवनछेदन करने के 


लिए कुठार है । 
अजानन्माहात्म्यं पततु शलभस्तीबदहने, 
स मीनोउप्यज्ञानाइड़िशयुतमश्नातु पिशितम्‌ , 
विजानन्तो5प्येते वयमिह विपज्ञालजटिला- 
७. न्‍नमुखझ्ामः कामानहह गहनों मोहमहिसा। 


पत ग बिना जाने अस्नि में कूदता हे, मछली भी अज्ञान 
से ही वचनसी का मांस खाती है, पर हम लोग जानबूक कर 


विपत्तियों के आकर विषय खुख को नहीं छोड़ते, यह मोह की 


ही महिमा है| 





भ्न पृ रे [आर 
२०४ रवि । 


त्वँ राजा वयमप्युपासितगुरुप्रशाधिमानोननता: 
। स्यातस्त्व॑ विभवेय्वशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्‍्वन्ति नः 
ः इत्थ॑ मानद नातिदृरसुभयोरस्त्यावयोरन्तरं 
|. यद्यस्मासु पराड सुखो5सि वयमधे कान्ततो निस्णताः 
तुम राजा हो, तो हम भी शुरू की उपासना से प्राप्त ज्ञान 
के कारण उन्नत अत्माभिमान रखते हैं | तुम घन के द्वारा 
धसिद्ध हो, ओर हमारा यश विद्वान लोग दिशाओं में फैलाते 
इस तरह हममें ओर तुममे कुछ बहुत भेद नहीं है, पर ज़ब 
तुम हम से पराड्मुख हो तो हम भी बिरूकुल तुम्हारों ओर 
से लापरवाह हैं । 
वयमिह परितुश वल्कलेरत्वं दुकूले: 
सम इह परितोषो निविंशेषावशेषः 
सतु भचतु दरिद्रो यस्य तष्णा विशाल 
मनसि चपरितुष्टे को5थेवान्‌ के दरिद्रः। क्‍ 
हम लोग वल्कर से सनन्‍तुष्ट होते हैं ओर तुम्हारे लिए 
कपड़े चाहिए, पर हमारे तुम्हारे सन्‍तोष में काई भेद नहीं 
दरिद्र तो वह है जिसकी तृष्णा बड़ी हे, जब मन सनन्‍्तुष्ट है 
तो धनी कौन ओर दरिद्र॑ कौन ? 


है 3 हक हरी 3 ५ हैं 8287 आरके कर 2 पे हक, हुक २५, ४७५ आप, 4२२५५. >स५५, ##*९७५,४भक कर्म, 


भारवे। 


। । अं क्रिशताजु नीय काव्य के कर्ता महाकवि भारवि सातवीं 
| . ॥5 खुद में उत्पन्न हुए थे। यह बात एक शिलालेख के नीचे 
||... छिखे छोछ से प्रमाणित होती दे । 
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येनायाजि न वेश्म 

. स्थिरमथेविधों विवेकिनाजिनवेश्स, 
स विजयतां रविकीति: 
कविताअितकालिदास भारविकीति: । 

मंहाकवि दण्डी ने किशताज नीय के १० वे' सर्ग के कई 
बछोक अपने काव्यादर्श में उद्धुत किये हैं । किराताजु नीय 
के अतिरिक्त और कोई अम्थ इन्होंने लिखा है कि नहीं, इसका 
पता नहीं मिलता । ु 

उच्यतां स वचनी यसशेष 
नेशरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयैनमनुनीय कर्थ वा 
विप्रियाणि जनयन्नलुनेय:ः । 

उसकी निन्दा चाहे जितनी करो, पर स्वामी के विषय में 
कटोरता अच्छी नहीं, किसी प्रकार अनुकूल बनाकर लेआओ 
प्रतिकूलाचरण से अनुकूल न बताना । 

द्वारि चक्षुरधिपाणि कपोलो 
जोवबित॑ त्वयि कुतः कलहोस्याः । 
कामिनामिति वचः पुनरुक्त 
प्रीतये नवनवत्वमियाय ॥॥ 

“धार की ओर आंखे हैं, हाथ पर कपोलर हैं, ओर 
जीवन तुमपर अवंलम्बित है वह बाश्बार कलह क्यों करेगी” 
कहा हुआ यह वचन कामियों की प्रसन्नता के लिए नयाही 
मालूम पड़ता था । द द 

प्रयच्छतोच्े:कुसुमानि मानिनी 
विपक्षगोत्र॑ दुयितेन लम्मिता | 











२०६ द भारवि । 
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न किचिदृचे चरणेन केवर्ल॑ 
लिलेख बाष्पाकुलछोचना सुवम्‌ ॥ 


पति ने पुष्प देने के समय उस मानवती स्त्री का उसके 
सौत के नाम से पुकारा, यह सुनकर मानवती ने कुछ कह 
नहीं, उसकी आंखे भर आयी ओर पैरों से भूमि खुरचः 


लगा | 





निपीयमानस्तवका शिलोमुखे- 
रशोकयशिश्वकूबालूपछवा । 
विडम्बयन्ती दुद्वशे वध्ठजने- 
रमन्द्दष्टोष्टकरावध्ननम्‌ ॥॥ ल्‍ 
ख््रियों ने अशोकलूता को देखा कि भ्रमर उसके पुष्प, 
गुच्छे का पान कर रहे हैं और उसके कोमल पत्ते हिल रहे 
हैं, मालूम पड़ता था कि उसका ओठ काठ छिया गया है 
जिससे वह हाथ पटक रही हे । 
करों धुनाना नवपछवाकृती 
वृथा क्ृथा मानिनि मा परिश्रम । 
उपेयुषी कल्पलताभिशहड्या 
कथथ न्वितख्रस्यति षटपदावलिः 


हे मानिनि [ तुम्हारे हाथ नवीन पत्ते के समान हैं, उनको 
फ्टक कर क्यों व्यर्थ परिश्रम करती हो, कव्पछता समझ कर 
भ्रमरों की पंक्ति तुम्हारे पास आरही है, वह क्‍यों डरे। 


व्यपोहितु छोचनतो मुखानिले- 
रपारयन्त॑किल पुष्पर्ज रज: । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मना 
प्रिय॑ जधानोन्नतपीवरस्तनी ॥ 
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अधद्ालधकिक विजन पे. 


किसी ख्री की आँख में पुष्पधूल पड़ गयी थो, मुह से 
फुंक कर पति उसे निकाल रहा था, पर वह निकाल न सका, 
अतएव उस ख््री ने पति को स्तन से धक्का मारा, उसके 


स्तन ऊचे और मोटे थे । 


प्रियकरप्रहिताम्बुकणच्छटा- 
च्छुरणमी लितलोचनयाप्यहो | 
हृदि कयाचिद्सहय मनोभव*« 
ज्वलूनतापरुजा जगुहेतराम्‌ ॥ 





पति अपने हाथों से जल के छीटे देरहा था और उन 
छीटो से ख्री की आंखे बन्द्‌ होजाती थी, पर इससे उसस्त्री के 
हृदय में सहन करने के अयोग्य कामाझ्नि उत्पन्न होगयी । 


करो धुनाना नवपवाकती 
पयस्‍ध्यगाघे किलर जातसंञ्रमा | _ 
सखीष्वनिर्वाच्यमधाष्व्य टूपित॑ 
प्रियाड्डसछ पषमवाप मानिनी ॥ । 


अगाध जल में कोई प्री घबड़ा गयी और चह नवपल्व के 
समान अपने हाथो को कँपाने लगी, तब उसे प्रियतम का 
आलिडुन प्राप्त हुआ, यह सखियों से कहने योग्य भी न था 
और घष्टता से दूषित भी न था । 

प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष वनिधा- 

बुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । ' 


& ५ ५ 
खर्ज न काचिह्विजही जकाविला 
बसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ 














कल 


धजापरहककेड:अबमक- 


३०८ भारवि। क्‍ 
सौत के सामने ही गू थ कर प्रिय ने उसके गले में माला 

पहना दी, वह माला जल के कारण खराब होगयी है, तो भी 

वह छोड़ती नहीं, गुण प्रेम में रहता हे, किसी वस्तु में नहीं 


|! तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुले- 

| ु रपां विगाहादलकेः प्रसारिभः । 

हा ययुव॑ ध्ूर्ना वदनानि तुल्यतां 
द्विरेफबन्दान्तरितेः सरोरुहे: ॥। 


जल में स्नान करने के कारण उसके बाल बिखर जाते. 
हैं और फैल जाते हैं, जिससे उसका मुख ढक जातः है. 
भ्रमर समूह से छिपे हुए कमर के समान उस समय ख्तरियाँ. 
के मुख मात्दूम पड़ते थे । ४ 


रम्पतामुपगते नयनानां 
लोहितायति सहखमरीचो । 
आससाद विरहय्य धरित्रीं, 
चक्रवाकमिथुनान्यभिता पः 


सूर्थ जब आंखों को प्रिय मालूम होने!लगा और जब 
हे वह छाल हो गया, उस समय चअक्रवाक की दस्पती ने पृथिवी 
." का त्याग किया ओर उसे ताप होने छूगा । 


हृदये दयितेन ह॒ते वपुषि सवेप थुनि पथि निराछोके। 
अयि कथंय कथमनड्ज प्रियगृह मभि प्लारिकां नयसि ॥ 


हृदय प्रिय ने हर लिया, शरीर कांप रहा है, रास्ते में 


. अन्धकार है, कामदेव, अभिसारिका के पति के घर में तुम 
कैसे ले जा रहे हो | 
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१ टाओ जि कि, और फि वी टी जि औी मिल्क ५१ ७.८ पक चिजर ये जरीक का तन घएढी चह 5१न्‍ चल अर कल फैली च 5 ही न न कम आय 0 #जर्थीवरई ढक बह ५ धनी. की क.टी 5, कि कतार गत भा चन्‍ फनी पलटा नई 


दुर्दिननिशीथतिमिरे निःसंचारासु नगरवीथीयु । 
हे 


पत्यो विदेशयाते पर' सुख'ं जवनचपलाया: ५. क्‍ 
दुर्दिल की अन्धकारमयी अर्धरात्रि में, नगर के मार्गों के 
सूनसान होने पर और पति के विदेश जाने पर, जघन चपला 
स्त्रियों को बहुत खुख होता हे । 
कान्तवेश्म वहु संदिशतीभि- 
यातमेव रतये रमणीशिः । 
मम्मथेन पग्छिप्तमतीनों 
पग्रायशः स्खलितमप्युपकारि ॥ 
प्रिय को बारबार सन्देश भेजनेवाली ख्त्रियाँ रति के लिए 
चलो हो गयीं, काम के वश होने के कारण उनकी बुद्धि छुपत 
हो गयी थी | देखा जाता है कि करो कहीं विचलित होने 
से भी उपकार ही होता है । | 
कामसिनीवदननिजिंतकान्तिः शोशि तु नहि शशाक शशाहडूः । 
छरूजयेव विमल' वपुराप्तु शीधरुपर्णचषकेघु समज्ज ॥ 
चन्द्रमा शोभित न हो सका, क्योंकि उसको शोभा को 
। झ्ियों के मुख ने जीत लिया था। इससे लज्ञलित देकर 
| |" सुन्दर शरीर पाप्त करने के छिए वह मदिशि से भरे प्याले मे 
पर डूब गया । कर 





ञ्हे 


ह। 











यदा विगृद्वाति तदा हत यश$ 

करोंति मैभीमथ दूषितागुणाः 

। व स्थिति! समीक्ष्योमयथा परीक्षकः 

ः करोत्यवज्ञोपहतः छथग्जनस्‌ ।। 

हा यदि उससे विरोध करें तो यश नष्ट होता है, यदि मित्रता 

की जाय तो सब*्गु्णों पर ही पानी फिरता है, इस प्रकार 
१७ ' 













२१० .. भांरवि | 
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चारो ओर विचार कर बुद्धिमान मनुष्य छोटे आदमियों क 
तिरस्कारही करते हैं । द 

तावदाश्रीयते रूक्ष्म्या तावदस्य स्थिर यशः । 

पुरुषस्तावदेवासों यावन्मानान्न _हीयते ॥ 


तभी तक इसके पास लक्ष्मी रहती है, तभी तक इसका 
यश स्थिर रहता है। और पुरुष भी तभी तक है जब तक 
. इसका मान बना हुआ है | 
सपुमानरथवजन्मा यस्य नाम्नि पुरः स्थिते । 
नान्यासडः गुलिसभ्येति स'ख्यायामुद्यताड गुलिः ॥ क्‍ 
उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है, उत्तम मनुष्यों 
को गणना के समय जिसके नाम के छिए पहले अंगुलो 
उठती है और पुनः दूसरी कोई अंगुली नहीं उठती, उसके 
समान दूसरा नहीं है । अर्थात्‌ न तो कोई उसके बराबर ही हे 
ओर न उसके ऐसा ही है । क्‍ 
ज्वलित' न हिरण्यरेतस' 
चयमसास्कन्द्ति भस्मनां जन: । 
अभिभूतिभयादम्ननतः 
सुखमुज्कून्ति न घाम मानिनः ॥। ल्‍ 
जलती हुई आग को कोई नहीं छूता, पर भस्मराशी को. 
सभी छूते हैं। इसी कारण पराजय के डर से मानी मनुष्य 
सुख से भाणछोड़ते हैं, पर अपना तेज नहीं छोड़ते । क्‍ 
सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बणुते हि विशृष्यकारिण' 
गुणछुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः ॥ 








। . कविता-कोमुदी ! २११ 
जम मिली जल्दी में कोई काम न करना चाहिए, क्योंकि अविवेक 
"| सब आपत्तियों का मूल है, गुणों में अनुराग रखनेवाली 
॒ |! ! | का श " रः लो छ. ' के 
हा सम्पत्तियां विचारपूर्वक कम करनेवाली को. स्वय 
| चुनती हैं। 
.। - सर्वथा स्वःहतमाचरणाय 
क्‍ द कि' करिष्यति जनों वहुजलूपः 
|. ' विद्यते नहि स कंश्विंदुपायः 
सर्वलोकपरितोषकरों यः ॥ 
सब प्रकार से अपना हित करना चाहिए, वहुत बोलने 
वालों से कुछ भी नहीं होता, संसार में ऐसा कोई भी उपाय 
ः नहीं है जिससे सब लोग प्रसन्न किये जा सके । 
ढ मुनिरस्मि निरागसः कुतो में 
| भयमित्येष न भूतये5मिसानः । 
परबूद्धिषु बद्धमत्सरायां 


.._ किमिव हास्ति दुरात्मनामलड घस्‌ ॥ 

में मुनि हु, निरफ्राध ह ; मुझे क्या भय है; इस प्रकार 

का अभिमान ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों के उदय से जलने 
वाले दुरात्माओं के लिए कुछ असाधव नहों ! 


है । . च्रजन्ति.ते मृढधियः पराभवं 

' भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः 
प्रविश्य हि म्नन्ति शठास्तथा विधा- 
नस'बृताड़ा जिशिता, इवेषवः ॥ 


उन मलुष्यों का पराजय हो जाता है, जो छलकपट 
करनेवालों के प्रति छह़कपद नहीं करते । जिस भकार 














२१२ ... मझहाकाते भाख । 
खुले अंग के मनुष्यों के शरीर में घुस कर वाण उन्हें मार 
देते हैं उसी प्रकार घूत मलुष्य भी | 

जितेन्द्रियत्व विनयस्य कारण 

गुणप्रकर्षा विनयादवाप्यते । 

गुणाधिके पुसि जनोउनुरज्यते 

जनानुरागप्रभवा हि. संपदः || 

जितेन्द्रिय होना विनय. का कारण है, गुण से विनय की 

चृद्धि होती है, अधिक शुणबान्‌ से मनुष्य प्रेम करते हैं और 
मनुष्यों के प्रेम से ही सब सम्पत्तियां भाप्त होती हैं । 





महाकवि भास । 

ये संस्कृत के बहुत बड़े काचे है । कहा जाता हे एके इन्हा 

ने २ नाटक बनाये थे। भास के बनाये नाटक अब तक 

अजुपलरूब्ध थे, पर महामहेापाध्याय प॑० गणपति शास्त्री की _ 

कृपा से दावंकोर संस्क्तत सीरीज्ञ में इनके कतिफ्य नाठक 

काशित हुए हैं | यह प्रसन्नता की बात है| इनके विषय में 

एक झछोक हे जिससे संस्कृत साहित्य में इनका क्या स्थान हे 

इसका पता छगता हे । 
“भासों हासः कविकुछगुरुः कालिदासो विलास:? 

भास कवि कविता कामिनी के हास हैं | ये कवि कालि 

_ दास से भी प्राचीन हैं। कालिदास ने अपने मालविकारिन 
मित्र में लिखा है । 

.. “थ्रथितयशसांभाससोमिल्लकविपुत्रो दीनां प्रवन्धानति- 

.... क्रम्य वत मानकवे; कालिदासस्थ कुतों कथ' वहुमानः”? 





४ कक ता 8 8 मो आज आर मदद 





कविता-क गैंमुदी | श्श्३ 
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भास के नाटकों में स्वप्तवासवदत्त वड़ा ही प्रसिद्ध 
नाटक है | इसके विषय में राजशेखर ने लिखा हे । 
.._ भासनाटकचक्रे अपिच्छेके: क्षिप्त परीक्षितुस्‌, 
 स्वप्नवासवदततस्य दाहको5भूज्न पावकः । 
महाकवथि बाणमद्ट ने भी हर्षचरित में सास का उब्लेख 
किया है | हे हे छ ड 
सवधारक्ृतारस्मेनाटकेब हुमूरि 
सपताकेश्र शो लेने भासो देवक्‌ 


3 39 


| आ 


रत) । 


मम िमिकिकक+ 8... 


इन बातों से ओर इनके ख्छोकों से इनके महाकवघि होने 
का परिचय मिलता है। द 
. दग्बे मनोभव तरो वाकाकुचकुम्भसंस्तेरसतेः । 
भिवक्लीकृतार॒बाला जाता रामोव्छी वल्ली ॥ १ ॥ 
काम वृक्ष के जल जाने पर स्तनों मे रकखे हुए अम्तत के 
हारा त्रिचली के आलबाल में रोमावली रूपी वढ्ली उत्पन्न हुई ! 
येया सुरा प्रियतमामुखमी क्षणीयं द 
आश्यः स्वभावललितो विकट्श्व वेषः ॥ 
येनेदसी दुशमद्ृश्यत मोक्षवत्मे 
दीघायुरस्तु भमगवान्स पिनाकपाणिः ॥ २ ॥ 
शराब पीना चाहिए, स्त्री का सुंह देखना चाहिए, 
स्वभातर सुन्दर ओर विकटवेष अहण करना चाहिए, जिसने 
मोक्षका मार्ग ऐसा बतलाया है, वह पिनाकपाणि सगवान 
शिव चिरजीबी हो । 
तीक्ष्णं रविश्तपति नीच इवाचिराव्यः 
आड्भ रुरुसत्यजति मिन्रमिवाकृतज्ञ: । 













२१४ .. महाकवि भास ! 
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तोय॑ प्रसीदृति झुनेरिव चित्तमन्तः 
कामी दरिद्र इव शोषसुपेति पड़ः ॥ ३ ॥ क्‍ 
सूर्य तीखा तप रहा हे, जेसे हाल का धन पाया हुआ कोई 
नीच । सग अपनी सींग छोड़ रहा है जसे अकृतज्ञ मित्र। जल 
स्वच्छ हो रहा है जैसे मुनि का अम्तः करण ओर दरिद्र कामी 
के समान पड़ सूख रहा है । 
वाला च सा विदितपशञ्चशरप्रपन्चा, 
तन्‍वी च स! स्तनभरोपचितराड्भयष्टिः । 


लज्णं समुद्रदति सा सुरतावसाने 
हा कापि सा किमिव कि कथयामि तसथाः ॥ ४ ॥ 


वह बाला है, पर कामदेव के प्रपश्ञों का उसे ज्ञान हे 
वह तन्‍वी हे पर स्तनों की बाढ से उसका शरीर भी बढ़ गय। 
है, सुरत के अन्त में वह छ्ज्जित हो जाती है। वह कौन है 
केसी है, यह बात में केसे कहं | 


कपाले माजोरः पयइति करांब्लेडि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान्विसमिति करी संकल यति । 

रत्तान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्य॑ंश्ञुकमिति 
प्रभामत्तश्नन्द्री जगदिदमहो विप्लवयति ॥ ५ ॥ 


. चन्द्रमा की स्वच्छ किरण कटोरे में पड़ी हैं, बिल्ली उरूं 
दूध समझ कर चाट रही है। वृक्षों के छिद्र में पड़ी किरणे! 
का कमल तन्तु समझ कर हाथी खीचता है, बिछोने पर पर्ड 
हुई किरणों का स्त्रियां चर्म समझती हैं इसीसे रतान्त £ 
.. उसे खींचती हैं। इस प्रकार प्रभा से मत्त होकर चन्द्र्म 

. समस्त जगत को पागर बना रहा हे। 





अमन. अवोूक.. अत. हुए. खडूट 
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कठिनह॒दये मुझ क्रोध सुखप्रतिघातक 
लिखति दिवस यात॑ यात॑ यमः किल मानिनि | 
बयसि ठरुणे नेतहयुक्तं चले च समागमे 
भचति कलहो याघपत्तावद्वरं सुभगे रतम्‌ ॥ ६ ॥ 


है कठोर हृदयवाली क्रोध छोड़ दो, क्योकि यह खुख का 
नाशक है, हे मानिनि, बीते दिनो की संख्या यमराज लिखा 
करता है । नयी उमर में यह बात अच्छी नहीं, हाथ भी तो 
 अश्चल है इसका क्या ठिकाना । जिस समय तुम कलरूह कर 
रही हो उस समय में तुम्हे प्रेम करना चाहिए । 


क्रतककृतकैर्मायासख्येस्त्वयास्म्यतिवज्चिता 
निश्टत निश्ठतेः कार्यालापैमयाय्युपलक्षितम्‌ । 
भवतु विदित नेष्टाहँ ते वृथा किमु खिद्यसे, 
हाहमसहना त्व॑निःरनेहः समेन सम गतस्‌ ॥ ७ ॥ 


बनावटी व्यापारों से तुमने हमको ठग छिया है, तुम्हारे 
छिपे हुए कार्यो से मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है। 
अच्छा, मालूम हो गया, तुम्हे हम प्रिय नहों है, व्यर्थ 
खेद क्यों करते हो, तुम स्नेह रहित हो और हमसे सहन 
करने की शक्ति नहीं, चलो दोनों बराबर हुए । 
विरहिबनितावक्न॒लोपम्यं विभति निशापति- 
गलितविभावस्याज्ञेवाद्य दुयुतिमेसणा रवेः 


अभिनववष्चूरोषस्दादुः करीषतनूनपा 
दुसरलजनाशलेषक्र रस्तुषारसमी रणः ॥ 4॥ 


बिरहिणी स्त्री के मुख के समान चन्द्रमा हो गया है, न 


4 


विभव की आज्ञा के समान सूर्य की द्युति चिकनी हो गयी हे, . 











शहद महांकवि भास । 


काश आन ंध हि आई भा ७४ंज का जआ७-०४०॥४-७४७७७:/७०७७४७४/७४ंश आर आज आशंका इक 





,अन्‍ता, >मीय धर हम रीकेर, हरकत 


नयी बह के क्रोध के समान भूसी की आग मगोहर हो गयी हे 
दुए पुरुषों के आलिड्डुन के समान ठण्ढी हवा चल रही है। 
यदपि विद्युधेः सिन्‍्धोरन्‍्तः कथाअिदुपाजितं द 
तद्पि सकल चारु ख्री्णां सुखेव विलोक्यते । 
सुरसुमनसः श्वासामोदे शशीच कपोलयो- द 
. सखतमधरे तियग्भूते विर्ष च विछोचने॥ ९॥ 





देवताओं ने बड़े कश्ों से समुद्र में से जो चस्तु पायी हूं 
वे सब खुन्दर स्त्रियों के मुख पर देखी जाती हैं। श्वासव 
सुगन्धि में खुरखुमनस ( देवता या देवताओं का फूल 
दोनों गालों पर चन्द्रमा, ओषछ्ठ में अम्नुत ओर टेढी. आँखों 
विष हे । 


दुःखाते मयि दुःखिता भवति या हट प्रहष्टा तथा । 

दोने दैन्‍्यमुपेति रोषपरुषे पथ्यं बचो भाषते ।॥ 

कार वेत्ति कथा: करोति निपुणा मत्स'स्तवे रज्यति 

भार्या सन्लिवरः सखा परिजनः सेका बहुत्व' गता ॥ १० । 


मेरे ढुःखित होने पर जो डुःखित होती है ओर प्रस 
होने पर प्रसन्न होती है, मेरी दीनता में ज्ञो दीन होजाती:; 
मेरे क्रोध के समय जो कोमल बाते करती है, समय समझ 
है, समभदारी की बात करती है ओर मेरे मित्रो पर अनुरा 
करती है, चह एकही ख्री भाया, मन्त्री, सखा, नोकर अने 
हो गयी हे । 


॥ 
। 
+ 
) 





उब्ाअुा 
छः 


जैयुद ....... नव 
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शिक्षाटन। 


. ये मिक्षाटन नामक एक खण्ड काव्य के कर्ता हैं। इनका 
दूसरा नाम शिवभी हे | इन्होंने अपने काव्य में कालिदास 
ओर वाण का उब्लेख किया है | इनकी कविताए' बड़ी सरस 
हैं। त्रिपुरदाह के बाद शिव ने जो भिक्षा की है, उसी कथानक 
को लेकर इन्होंने अपना भिक्षाटन काव्य बनाया है । भिक्षाटन 
काव्य के कता होने के कारण ये भी उसी नाम से प्रसिद्ध हैं । 

भिक्षाटनेन पुरुहृतपुराड्रताना- 
माकस्मिकोत्सवविधायिनि चन्द्रमोली । 
सासामचज्शरजजरमसानसा नो 

_ नानाविधानि चरितानि वय॑ वदामः ॥ 


महादेव अमरावती नगरी में भिक्षाटन के लिए निकले 
उससे देवाड्ुनाएँ आकस्मिक उत्सव करने रूगीं, अनछुः वाण 


से जर्जर उन स्त्रियों के अनेक प्रकार के चरित में कहता हूँ । 


काचिन्निवारितवहिगंसना जनन्या 
द्रष्ट ' प्रियं भवनजालकमाससाद । 
तस्या विलोचनमद्गश्यत दाशदत्त' 
यन्त्रोपरुद्शशफरोपमित क्षणेन | 


किसी की माता ने उसे बाहर जाने से रोक दिया, अत- 
एव वह प्रिय को देखने के लिए घर की खिड़कीपर चली 
गयी, उस समय उसकी आखे वबंशी में फसी हुई मछली के 
समान मालूम होतो थीं । 
काचिल्षिवारितबहिगंमना जनन्या 
_ द्रष्ट ” हर सवनजाऊूकमा पसाद ॥ 


सिक्षार्टन । 


_सिी जीन री डर अनरन नरीयण धर. जी, हरी अर. #री कहर. 








उन व ,#7०९, 


हैः तस्या विलोचनयुग'घनजालयन्त्र- 
.... संरुद्धमीनमिथु नोपसित वभूव ॥ 





बह महादेव को देखने के लिए घर की खिड़कीपर 


स समय उसकी आखे' जालूयद्ध दो मछलियों के 
मालूम होती थीं । 


कृच्छे ण कापि गुरुणेव जनेन रोध- 
(| मुल्लहुबथ नायकसमीपम्ुव॑ प्र तस्थे ॥ 

2 के हा हन्त शीघ्रगमनग्रतिरोधहेतु- 

हतस्या: पुनः स्तनभरोपि गुरुव॑भूव ॥। 


ई स््रीबड़े कछ्ो से भीड़ को डॉक कर नायक के पार 
का के लिए प्रस्थित हुई, पर हाय, उसका स्तनभार उस5 
५ हे मन का वाधक हुआ, वह शीघ्र न चछू सकी | ल्‍ 


। .... प्राणेश चिज्ञप्तिरिय मदीया 
०, . 
तत्रव नेया दिवसा: कियन्तः । 
संप्रत्ययोग्यस्थितिरेष देश: 
! करा यदिन्दोरपि तापयन्ति ॥ 
: प्राणेश, मेरा यह निवेदन है अभी कुछ दिन आप च 


योकि इस समय यह देश रहने के योग्य नहीं ४ 
हा चन्द्रमा की किरण भी ताप देती 



































अस्थानगा मिभिरलकरणैरुपेता 
भूयः पदस्खलननिन्हृ॒तिरप्रसन्ना । 
वाणीव कापि कुकंवेजनहस्यमान्त ल्‍ 
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कर आम जबदी के कारण किसी ख््री ने गहनों का यथास्थान नहीं 
के पहना था, वह अचुराग से अन्धी हो गयी थी, वह शीघ्रता- 
। |. पूर्वक घर से निकली, उसके पैर फिसल गये, वह उनको 
। । छिपाने लगी, इन कारणो से वह देखने मे भी अच्छी नहीं 
द मालूम होती थी, कुकधि की बाणी के समान वह छोगों की 
हँसी की पात्र हुई । 
खलेषु खत्सु नियांता वयम्रजंयतु' गुणान 
इये सा तस्करआसे रक्षक्रमविडम्बना ॥ 
खलो की चत मानता में हम लोग शुण अजंन करने 
निकले, हम लोगो का यह ग्रथल चोरों के गांव मे रल खरी 
दने का उपहासास्पद प्रथल के समान हे | 
व्धे ते स्प्धयेवोभी संपदाशतशाखया 
के . अड- कुरोवस्करो दुरभूतः पुरुषश्चाकुलोद्धवः ॥ 
स्पद्धां से ये दोनो अनेक प्रकार की सम्पत्तियों द्वारा 
बढ़ते हैं, कूड़े करकट से उत्पन्न अछुर और दुष्कुल में उत्पन्न 
पुरुष । 


श्ष्त्ड्ा बज 


क्र 


अमड 


अश्यन्ति यानि विरहें विदलन्ति यानि 

योगे प्रियेण सखि कि' वलयेः फूल' तेः । 

हु नैवास्ति येविपदि संपददिं चोपयोग- 

स्तेः संगम' न खलु वा*्छति कोषि मत्यः ॥ 

. ज्ञो चछय विरह की दशा में गिर जाते हैं ओर प्रिय से 
स॑येाग की दशा मे टट जाते हैं, हे सखि ! ऐसे इन कंकणों से 
क्या छाभ, जिसका सम्पति और विपत्ति मे कोई उपयोग 
नहीं उसका साथ कोाई भी मनुष्य नहीं चाहता । 


ईनब्कूटट ह+ 


शक 








२५७ भाजदेव । 
कि >> 
भोजदेव : 
ये मालवा के प्रसिद्ध राजा थे, इनकी. राजधानी धारा- 
नगरी में थी | ई० सन की ग्यारहवीं सदी इनका समय है। 
ये प्रसिद्ध संस्कृतश्ष ओर संस्कृतानुरागियों के आश्रयदाता 
थे। इन्होंने कई अ्न्थ बनाये थे, सरस्वतीकण्ठाभरण चअस्पू- 
रामायण आदि इनके त्रन्थों का संस्क्ृृतज्ञों मे बड़ा आदर है, 
ये स्प्रतिशासत्र के भी पण्डित थे, मन्नु संहिता की टोका भी 
इन्होंने बनायो थी । द द 
इनके पिता का नाम सिन्धघुराज् था। सिन्धुराज के 
पश्चात्‌ मुज्देव राजा हुए जो भाजदेव के चाचा थे, मुअदेव 
ने भाज का मरवाने का प्रयल्ल किया था, पर ये बच गये। 
इनके कई दान पत्र हैं, जो प्राचीनलेखभाला में संग्रहीत हैं 
उनके देखने से भाजराज़ की दानशक्ति का पता मिलता है । 
द अथ वीचीचयच्छन्नदिगन्तगगनान्तरा । 
शशाड्डशहुसंभिन्नतारामोक्तिकदन्तुरा ॥ 
लहरियों से दिगन्‍त और आकाश के मध्यभाग के 
जिसने ढक लिया है और जे। चन्द्रमारुपी शंख तथा 
तारारूपी मोतियों से व्याप्त है। 
तर गाकृष्टमाँतण्डतुर'गायासितारुणा । 
फेनच्छन्नस्वमातड्रमाग णव्यग्रवासवा ॥ 
सूर्य के घोड़ी का जिसने मार्गपर लगादिया है, पर 
सूर्य के घोड़े ने मार्ग, हू ढ़ने के लिए अरुण को पुनः परिश्रम 
... दिया है, और फेन से ढंकजाने के कारण जिसने इन्द्र को 
..... अपना दथी हू ढदने के लिए व्याकुल किया है । 
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आविःशाखी शिखान्नेयनन्दनद्ुमकर्षणा । 


एकोद्कनभोमागंदिडः मूढदिवसेश्वरा: ॥ 

दिखायी पड़नेवाली शाखा ओर पलवों के द्वारा जिसके 
नन्‍दत वन के वृक्षों के कम्पित करने की बात मालूम पड़ती 
है, जिसके जलसे आकाश मार्ग के डूब जाने के कारण 


दिशाओं का ज्ञान जाता रहा । 


आवत गत संभ्रान्तविमानप्लवविषप्छवा । 
नीलूजीमृतशैवालक्ृतरेखाहरित्तटा ॥ 


जिसके आवत रूपी गढ़े में श्रमण करनेवाले विमान 


अवलेपभराक्रान्ता सुरोकतर'गिणी । 
पापात पावतीकान्तजटाकान्तारगहूरे ॥ 


गये के भार से युक्त देवछोक की वह नदी शिव की जटा 


के गहर में गिरी हे । 


दुःखे सुखे च रज एवं वभूव हेतु- 
स्ताद्गग्विधे महति गौतमधममपत्त्या: । 
यस्माहुगुणेन रजसा विक्ृतिं गता स्रा 
रामस्य पादरजसा प्रकृति अपेदे ॥ 


गौतम की खत्री अहल्या के बड़े दुःख और खुख का 


.._ आंवालवृद्धमनुगच्छति रामसद्- 


मेषा पुरी तदिह मा खलु नियु णा स्याम | . 


२२१ 


2703. # ७, १.४ के # ९. आर किट | हों कोड हगी कि, के करा चल करी किल्लत अं सकल. पाली 


. _ ' डूबते उतराते हैं, नीले मेघरूपी शेवालो से जिसने अपने तटों 
के भूषित किया है । 


कारण रज़ ही हुआ। रजेशुण के द्वारा उसे पत्थर की यानि 


मिली और रामचन्द्र के चरणरज से पुनः उसे अपना स्वरूप 
मिला । 





4 
।॒ 
। 


बकाया 


| 
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उह क #“कक जी. १७एक #०- आम फल जे कण 5 फेज ४ जा के, आक 


इत्यादरादिव घरा बहुचा विधाय 
घलिच्छलान्निजतनु' तमसु श्रतस्थे ॥ 


रामचन्द्र के साथ वारूक वृद्ध आदि सभी जारहे हैं, यदि 
में न जाऊ' तो में निशण समझी जाऊ'गी, यह समभ कर 
इस नगरी की भूमि ने आदर पूर्वक धूलि के व्णाज् से अपने 
शरीर को अनेक बनाया ओर बह रामचन्द्र के साथ चली । 
नुपसुखविसुखेन स्वेन कानतेन साक' 
दुहितरि विधिपाकात्काननाथ घजन्त्याम्‌ । 


अकुशलमिति मत्वा नृनसन्हाय धात्री 
परिजनसुखबाष्प' पांशुसिः पयहार्षीत ॥ 
पति ने राजखुख छोड़ दिया है, उसके साथ भाग्यफल से 

कन्या भी वन को जारहो हे । इस समय यह अकुशलर हे यह 
समभ कर पृथ्त्री ने लोगों के शुंह पर का आँसू धूलि से पोछ 
दिया । 

रामानुसाररसनिरग तपोरववर्गा 

संस्थानमालग हचत्वरराजमागो । 

निमु क्तमोगभ्ुजगत्वमिव क्षणेन 

लध्ची बभूव रघुषु गवराजधानी ॥ 


.._ राम के अनुसरण करने के प्रेम में पौर वर्ग राजधानी से 
निकल आये | अब वहां पर द्वार सडके आदि वच रही हैं 
केचुल छोड़े हुए सप॑ के समान रघुथं छ की राजधानों शीघ्र 
ही हल्की होगयी 
 अय॑ कर्थ स्यादिति वाष्पपभमालोक्यमानो वनदेवताभः । 
. विलोकयन्केवलपण शालां विनष्चेता चिलुछाप रामः ॥ 








कविता-कांमुदी । .. शेरे३ : 
“्यह कैसे रह सकेगा, इस प्रकार सोंच कर वन देव- 
ताओ ने रामचन्द्र को आंसूभरी आंखों से देखा और राम- 
चन्द्र सूनी पर्णशाला को देखते रहे, उनकी चेतना छुप् होगई 
और वे विछाप करने रंगे ( सीताहरण के समय की यह 
बात है ) 
.. हा कष्टमत्र नहि सा कमद प्रवृत्त- 
मालोकयामि चटुलामिह पादमुद्राम्‌ । 
माँ वीक्ष्य तूनमगृहीतस्टग' सुहूते- का 
मन्तहिं ता तरुषु रोषव्तीव सीता ॥ ५. 
हाय, यहाँ सीता नहीं है यह क्या डुआ, में यहां उचड- 
' ब्वाड़ पैर के चिन्ह देखता हूँ, मैं ग को विना लिये चला 
आया ह' वह देखकर क्या वह थोड़ी देर के लिए क्रोध से 
यहीं किसी वृक्ष की ओठ में छिप तो नहीं गयी हे । 
त्वद्भिलषितपूर्त्या वश्चितः पदञ्भबद्या- द आर 6 
मचरमचरमे5ह' मेहभाजां प्रजानामू। 
तदिह सरलबुद्धे नेष रोषस्य कालः 
सुसुखि मम सुख कि' सेठ्सीतावियोगम्‌ ॥ 


है भोली, जानकी, तुम्हारे ही मनोश्थ की पूति के लिए 
ठगा जाकर अज्ञानी मनुष्यों का अग्नगामी होकर में पश्चवटी 
में घूम आया । खुबर्ण झूंग को हू ढना अज्ञानी का काम है, पर । 
तुम्हारी इच्छापूति के लिए मैंने चह भी किया। यह समय रु 
क्राध करने का नहीं|है, हे खुमुखि, क्या राम के मुख ने कभी 
सीता का वियोग देखा है । # 
यद्यस्ति कौतुकमपर॒व॑ रूगे म्गाक्षि 
चारद्र' हरासि हरिण' मस सन्निधेहि 

















श्श्छ भोजदेव । 


यावन्न सुश्चयसि मया हतमेणमेन' 
तावददधातु तव वकन्नतुलां छुगाडुः ॥ 
हे झगाक्षि, यदि तुम अद्भुत झग लेना चाहती हो ते 
चन्द्रमा का हरिण में ले आता हु, तुम मेरे पास आओ, मेरे. 
द्वारा छाये हुए इस झूग को जब तक तुम न छोडोगी तब 
तक के लिए चन्द्रमा तुम्हारे मुख की समानता करे | अर्थात्‌ 
हरिण के निकलने से चन्द्रमा भी निष्कलड्ढ हो जायगा। 
सप्राणा चेजनकतनया कि' ने तिष्ठेत मह्य 
हिंखे: सत्वेन' खलु निहता रक्तसिक्ता न प्रृथ्वी । 
गोदावर्या'” पुलिनविहृति” रामशून्या न कुर्या- 
यू क्त' नक्त'चरकवलनात्संस्थिता स्वेथा सा ॥ 
यदि जानकी जीती है तो मेरे सामने क्‍यों नहीं आती 
हिस्र जन्तुओं ने उसे मारा भी नहीं है, क्‍योंकि पृथ्वी 
रुधिर से र'गी नहीं है, राम के घिना गोदावरी के तीर पर 
ह घमने भी नहीं जाती । इससे राक्षसों ने उसे अवश्य खा 
लिया । 
लोकान्तरप्रणयिन श्रशञुर' प्रणन्तु- 
माज्प्रकालमतिलडूुथ यदि प्रयासि । 
विज्ञाप्य मामपि समाहय साध्वि तस्मे 
सोमिल्िरेव भरते निद्धातु राज्यम्‌ ॥ द 
स्वर्ग गये हुए श्वसुर को प्रणाम करने के लिए वनवास 
के नियत समय को डाक कर यदि तुम जाती हो तो हे साध्वी 
उनसे कहकर मुझको भी बुलाओ, लक्ष्मण ही भरत को राज्य 
सोप दे'गे। द 

















कंविता-कोमुदी ।.. .. शश५ 
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ये कश्मीर निवासों थे। इनकों लोग कर्णिकार मंख 
और पण्डित मंखक भी कहते थे। इन्होंने श्रीकण्ठचरित 


नाम का एक महाकाव्य ओर मंखकोश नाम का एक कोश 


बनाया है | डा० ब्यूर ने काश्मीर के कवियों स'बन्धी अपने 
रिपोर्ट में लिखा है कि मडुक का श्रीकण्ठचरित ११३५ ई० से 
११४५ ई० तक के बीच के समय में बना है | इनके विषय में 
इससे अधिक ओर कुछ माल्टूम नहीं । 

इनके कुछ श्लोक सुनिये-- 

अज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमागे दुधतेडमिमानस | 

ते गारुडीयानन चीत्य मन्वान्हालाहका स्वादनमारभनते' ॥ १।। 

जिन्हे पाण्डित्य रहस्य का कुछ भी ज्ञान नहीं हे, उन्हे 
काव्यमाग में अभिमान नहीं करना चाहिए । यदि कोई ऐसा 
करे तो उसका करना गारुड मन्त्रों को न जान कर बिप 
खाने के समान होगा | 

सरस्वतीमातुर भुचिर' न यः कृवित्वपाण्डित्यवनस्तन घध: । _ 


करे #०५, 6५, 


कथ' स सर्वाड्रमनापलौष्टयो दिनादिदन' प्रौढिविशेषमश्नुते ॥२॥ 


जिसने सरस्वती माता के कवित्व और पाण्डित्य रूपी 
स्तनों का बहुत दिनो तक पात्र नहीं किया है उसके समस्त 
अड् केसे खुन्द्र हों सकते और द्नोदिन उसकी पुष्ठिही केसे 
हो सकती है ? पे 
वितीण शिक्षा इच हत्पदस्थसरस्वतीवाहवराजह सेः । 
ये क्षीरनीरप्रविभागदक्षा वियेकिनस्ते कवयो जयन्ति ॥३॥ 
' 




















हृदय में वास करनेचाली सरस्वती के वाहन राजहंसों 
से शिक्षा पाये हुए के समान जो विवेकी क्षीर नीर को दिल- 
गाने में समर्थ हैं, वे ही कवि विजयी होते हैं । 


काव्यासत्त' दुजनराहुनीत' आरप्यं भवेन्नों सुमनोजनस्य । 
सच्चक्रमव्या जविराजसानतैद्ण्यप्रकर्ष यदि नाम न स्थात्‌ ॥४। ्‌ 


डुर्जन राह के द्वारा चुराया हुआ काव्यापश्षत कभी सज्ञनों 
को प्राप्त न होता, यदि उसमें अधिऊ तीक्ष्णता न होती । 

विनप्साहित्यविदापरत्र गुण: कथ॑चित्यथते कृवी नाम । 

आलम्बते तत्क्षणमस्भसीच विस्तारमन्यत्र न तैलविन्दु: ॥५॥ 


खाहित्यज्ञां को छोड़ कर कवियों के गुण अन्यत्र प्रसिद्ध 
नहीं होते । ततक्षण जल में ही तैलविन्दु विस्तार पाता है; 
अन्यत्र नहीं | 
अत्यर्थवक्रत्वमनर्थक' या शून्या तु सर्वान्यगुणेव्यनक्ति । 
अस्वृश्यतादूषितया तया कि' तुच्छश्वपुच्छः्छटयेव वाचा ॥६॥ 
कविता की अनावश्यक अधिक कठिनता उसको अन्य 
सब गुणों से शून्य बतलाती है, जो छूने योग्य नहीं । जिसका 
रसास्वाद होना कठिन हो उस बचन से लाभ क्या ! वह तो 
कुत्त की पूंछ के समान है। 
ह नीचस्तनोत्वश्र्‌ नित्तान्तकाएण्य पुषणातु साधम्य यदजनेन । 
विना तु जायेत कं तदीय क्षोदेनसारस्वतदुक्प्रसादः ॥७॥ 


नीच अश्र्‌, गिरावे', चह अत्यन्त काछा भी हो और अज्जन' 
के साथ समानता भी प्राप्त कर ले, पर घिया उसके रज के 


; प्रसाद के ) सारस्वत दृष्टि की ६सच्नता नहीं ग्राप्त होती । 








2. न ड्््‌ 
कविता-कोमुदी । २२७ 
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अर्थेध्ति चेन्न पदशुद्धिरथास्ति सापि 
नो रीतिरस्ति यदि सा घटना कुतस्त्या | 





। साप्यस्ति चेन्न नववक्रगतिस्तदेव 

। व्यर्थ बिना रसमहों गहन" कृवित्वम््‌ ।!८॥ 

पा हे 0 रह ९१० न 8. हे 5 का न 
! अर्थ है तो पदशुद्धि नहीं; यदि पदशुद्धि है तो रीति नहीं 


है; यदि रीति भी है तो शब्दों का विन्‍्यास अजीब तरह का है 
यदि वह भी है तो नयो कठ्पनाएं' नहीं हैं, रस के बिना यह्‌ मा 
कठिन कविता का मार्ग व्यर्थ ही है । द का 
श्लाबेव वक्रिमगति्घ॑न दाह्य वन्ध-- 
स्तस्या; कविग्रवसशक्तियनु लूताया: । 
कर्णान्तिकप्रणयभ्नाजि गुणे यदीये 
चेतांसिसत्सरवर्तां ऋरिति त्रुटन्ति ॥९॥ 








कवीश्वरों की उक्तिरुपी धनुष की वक्रता और अच्छी 
तरह का दृढ़ वन्धन गप्रशंसनीय ही है| भर्थात्‌ ५ कवियों की 
कविता की कठिनता प्रशंसनीय हो है, क्योंकि उसके गुण 
( धजुष की रस्सी या गुण ) कानों तक पहुँचने पर मत्सरी 
मनुष्यों का चित्त शीघ्रही टूट जाता है, अथांत्‌ समझ में न 
आने के कारण मत्सरी भनुष्यों का अहंकार नष्ट हो 
जाता हे। 
यातास्तेसरसारसंग्रहविधिनि व्पी ड्य निष्पी ड ये . 
वाक्तत्वेक्षुलतां पुरा कतिपये तत्वस्प्रशाश्रक्रिरे । 
जायन्ते5दुथ यथायथ' तु कवयस्ते तत्र संतन्‍्वते मे 
ब येनुप्रासकठोरचित्रयमकरछ षादिशव्कोचयम्‌ ॥३०॥ । 








जो लोग रसको निचोड़ कर उसके सार द्वारा 
काक्तत्व की इक्षलता पहले बनाते थे, वे तत्वज्ञ आज 








घ२८ | सड़क । 
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चले गये | इस समय तो ऐसे कवि उत्पन्न होते हैं जो अन्न 


प्रास ओर कठिन चित्र यम्नक अं थष आदि के कांटे एकत्रित 
करते हैं । ' 

परकछोकॉस्तोकानसुदिवसमभ्यस्य ननु ये । 

चतुष्पादों कुयु बहव इृह ते सबन्ति कृवयः ॥ 
अविच्छिन्नोदुगच्छलजलधिलहरीरी तिसुहृददः । 
सुहृचयावेशद्' दधति किल केषाशन गिरः ॥११॥ 

प्रतिदिन दूसरों के कुछ ज्छोकों को कण्ठस्थ कर के चार 
पद के छोक बना देनेवाले कवियों की कमी नही; ये बहुत 
हैं। समुद्र की लहरी के लमान खतत निकलने वालो, 
हृदय को हरने वाली किसी किसी की कविता होती है, ओर 
चही उज्बलूता धारण करती है 

वियोगिनी-प्रलाप । 
आलि कद्पय पुरः करदीपं चन्द्रमण्डरूमिति प्रथितेन । 
नन्‍्वनेन पिहित' ममचक्ष्‌ मेड क्षु पाण्डु रतमोगुलूकेन ॥ १२॥ 

हे सखि, हमारे आगे हाथ का दीपक ले आओ, क्योंकि 
चन्द्रमण्डडल नाम से प्रसिद्ध पीछे अन्धकार के द्वारा मेरी... 
आँखे ढ क गयी हैं । द 

कोटरे तिमिरमेष करूडुच्छग्मना वहति हम्त शशाडुः । 

यत्कणेरिव विछुम्पति दृष्टिमादुशां दुबितदीपवियोंगे ॥१३॥ 

यह चन्द्रमा कलड़ु के व्याज से अन्धकार धारण करता 
है, जिसके छोटे कण से भी प्रिण्रूपी दीप के वियोग की 
दशा में हम लोगों की आँखें ढँक जाती हे । 

 कालकूटमिह निन्‍्दति छोको येन श॑भ्ुरजरामर एव । 

» «अन्त विरहिणीषु सुधांझु स्तोत्यम्रु तु विमको द्वि विवेकः ॥१४- 











कविता-कोमुदो ! 
विष की छोग निन्‍्दा करते हैं, पर विष खाने से ही शिव 

अज़रामर होगये है । विरहिणियों के यमराज इस चन्द्रमा की 

लोग स्तुति करते हैं, इस न्याय के लिए क्‍या कहा जाय ४ 


२२ 
श्र 


कालकूटमधुनापि निहन्तु हन्त नो वहसि छाउछनभडउय । 

यद्भयादिव निगीर्णमयित्वामाशु सु चति सुधघाकर राष्डुए ॥ १५ |। 

हे चन्द्रमा, हम छोगों को मारने दे. छिए तुम इस समय 
भी कलड्ढ के व्याज से चिप धारण करते हो . उस विष के भय 
ला 6१५. €० बज धरे 
से राहु तुमको निगरू कर भी छोड़ देता है ! 


अ'श्वस्तव विशाकर चूव' कव्पिवास्तरुणकेतकखण्डेड॥..| 
येन पाण्ड रतरद तयो नः कण्टकेरिव तुदन्ति शरीरम्‌ ॥१९॥ 
है निशाकर, तुम्हारे किरणें प्रौढ केतक के टुकड़ों से 
हक है आ कर बा हक <+ 
बनायी गयी हैं, ज्ञिककी कान्ति पीछी है, पर कांटे के समान 


हम छोगों के शरीर को वे छेदती हैं । 


अम्बुधेरुदगमह्िंछुभड्भया सूनमोरव॑शिखिभास्मनपिष्डः । द 
 यत्किकास्य घटते नहि वृप्तिः खण्डिवाजनद्गगग्वुसरिद्धिं: ॥३७॥ 


थह बड़वानल का अग्निषिण्ड समुद्र से चन्द्रमा के रूप 
भें निकला है, यह सच बात है | क्योंकि खण्डिता स्रियों की 
आँखों से निकली हुई नदियों से इसकी तृप्ति नहों होती । 

रात्रिराजसुकुमारशरीरः कः सहेव तब नाम मश्खात्‌ मी 

स्पर्शमाप्य सहसेव यदीय॑ चन्द्र कान्तदृषदोषि गलन्ति ॥4॥ 


हे राजिराज, कान कोमछ शरोर का अनुष्य तुम्हारी 
किरणों को सह सकता है ! जिनके रू पर्श होने से चन्द्रकान्त 
नामक पत्थर भी गल जाते हैं । . ह के 











हु 


२३० के मूक न्‍ 


युक्तमाह दयितोमसवक्त्‌ * पंकर्ज रहसि चाटकथासु । 
संस्तव रुचिमिरस्य हिसांशो प्राप्य कामपि रुज यदुपैति ॥१९॥ 
एकान्त की बातचीत में मेरे पति मेरे मुख को कमल 
कहा करते थे | उनका यह कहना ठीकही हे, क्योंकि वह 
कि श ६”. ३५ 

चन्द्रमा के प्रकाश से सम्पक होने पर एक बिलक्षझय पीड़ा 
का अनुभव करता है । 

पद्मननाभ करुणां कुछ भूयों विग्नहेण परिप्रय राहुम्‌ । 

येन तजठरकोटरशायी जात्वय॑विधुरयेत्न विधुन: ।।२०॥। 


हक 


हेपझनास, पुनः आप दया करें, राहु का शरीर जोड़ दे 
जिससे चल्द्रमा राहु के पेट में चछा जाय, और फिर हम 
लोगों को घह कभी पीड़ा न दे । 

मत्कायंसिद्धये तव हन्त कान्‍्त्या मांगे पुरो5भूत्परष: समीरः । 

यहुगाहतेयं छुलितालकत्व॑ पर्यस्तवन्धः कवरी निवेश: ॥२१॥। 

मेरे कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हे मार्ग में भयड्भर आँधी 
का सामना करना पड़ा था यह मालुम होता है। क्योंकि 


_त॒म्हारे केश बिखर गये हैं और चोटों भी खुल गयी है। 


अपराधिनी सखी के प्रति यउक्ति | 
: संस्पृश्य त॑ दुश्वरितिक वन्‍्धु'सखि त्वया कि विहितोव्गाहः । 
आद्वाणि गाताणि तवासते यद्वत्से च यज्निस्तिल्क ललाटम्‌ ॥२२॥ 
हे सखि, उस पापी को छूकर क्‍या तुमने रुनान किया 
हे! क्योंकि तुम्हारे शरीर भीगे हैं और माथे का चन्दन भी 


नहीं हे । 


के न क्रमेणस्विद्थाद्विवीया तेनाधिकं सुन्दरि भाषिताभू: । 


.. यच्छाम्यति व्याकुलितेक्षणाया नाद्ापि ते कृम्पकलानुवन्धः ॥२३॥ 











कंधितां-कोमुदो । २३६ 
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हे सुन्द्रि, किसी कारण विशेष से अथवा अकेली होने 
के कारण तुम बहुत डरी हुई सी मालूम पड़ती हो । तुम्हारी 
आँखे घबड़ायी हुई सी हैं और तुम इस समय तकःभी काँप 
रही हो | 

स एव कास्तृरिकर्पं कजन्मा दोष॑ भर व॑ ते व्यधिताड्ररागः । 

विभषिं यत्सोरमसड्डिल्टड्रदेशवणैम ढ़ गुरमड्भरमड्रम ॥॥२४॥ 


उसो कस्तूरी के बने अद्वराग ही ने तुम्हे बहुत कष्ट 
दिया उसके सोरस से भांरे आ आकर तुम्हे काठते हैं, 
जिससे तुम्हारा अड्भः अड़ छिद गया है । 


नखानखि प्रस्तुत आस्त तस्य केनापि साथे किम्लु संग्रहारः । 
यद्दवारणार्थ सहसा विशन्‍्ती त्वं तन्नखोब्लेख पर्थ गतासि॥२ण॥। 


क्या जब तुम गयी उस समय किसीसे वह युद्ध कर 
रहा था ? नखों की रूड़ाई वहाँ होरही थी? जिसको छुड़ाने 
के लिए तुम बीच में गयी ओर तुम्हे नख लग गये ? 





मयूर भह 


ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं । राजा हबंवधन के संम- 
कालोन ओर उनकी सभा के ये पण्डित थे। वाणभद्ट ने 
अपने हर्षचरित मे इनके लिए लिखा है 


दर्पष कविश्ुजड्रानां गता अवणगोचरस्‌, 
विष विहुय व मायूरी साझूरी वाग्‌ निकृन्तति” 








| श्र... मयूर भट्ट | 


मयूरभटट की कविता जब कवियों के क्रवण गोचर होती है, 
उस समय उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है। जिस 
प्रकार मयूर संबन्धी विष-विद्या से सर्पी का अभिमान चूर्ण 

हो जाता है । 

जेनकवि मानतुगाचाय ने अपने भक्तामरस्तोत्र में मयूर 
को वाणभट्ट का श्वसुर बतलाया है। इसीके संबन्ध में 
एक किंवदन्ती भी प्रचलित है | वाणभट्ट और मयूर में यह 
सबन्ध तो था ही, इनमे मैत्री भी थी | एक दिन वाणभट्ट की 
स्त्री उनपर किसी कारण से नाराज़ थी। उसको मनाने के 
लिए बाणभट्ट प्रयत्न कर रहे थे, अन्त में हार कर वाण ने एक 
ल्‍्छोक बना कर पढ़ा, उस समय मयूर भी छार पर खड़े थे । 
बाण ने शछोक के तीन चरण तो बना लिये, पर चोथा चरण 
मयूर ने बना दिया । यह देख कर बाण की स्तरो ललित हुई 


ओर उसने मयूर के कुष्ठ होने का शाप दिया। 





वह छोक नीचे लिखा जाता हे । 


गतप्राया रात्रि: कृशवनु शशी शीयत इंच, 

प्रदीपोडय॑ निद्वावशमुपगतो शप्वणंत इच, द 
प्रणामान्ते मानस्तद्पि न जहासि क्र धमहो, (बाण) 
कुच प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनस्‌ ॥. (मर्नर) 


..डसी कुछ को दूर करने के लिए सो श्छोको से मथूरभद् 
| ने सूर्य की स्तति की है, जे सूयंशतक के नाम से प्रसिद्ध है । 
पा यह आदरणीय शन्‍्थ समझा जाता हे , इसके अतिरिक्त 
क्‍ इनका और भी कोई ग्रन्थ है कि नहीं, इसका पता नहीं । 








कविता-कौमुदो | 3३३ 


. विजये कुशलब्त्यक्षों न क्री डितुमहमनेन सहाशक्ता । 
| विज्ञये कुशलोस्मि नतु न्यक्षोउक्षद्यमिद॑ पाणों ॥१॥ 





पावती कहती हैं--व्यक्ष ( महादेव तीनआँखवाला ) 
निपुण है, इसके साथ में खेल नहीं सकती । शिव ने उत्तर 
दिया - हे विजये, में कुशल तो अवश्य हूँ, पर तज्यक्ष (तीन पासे 
वाला ) नहीं; क्योंकि मेरे हाथों में ये दाही अक्ष ( पासे ) हैं । 


हु जल ५.जह.. 3 ० डकरन न माह बलि कर पक पट पे आल टक जय ७ 
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23706: थे ५ कर मे अजहर मलिक अल 
हे के 


कि मे दुरोद्रेशप्रयातु यदि गणपतिन' तेमिमतः । 
' कः प्रद्ेष्टिविनायक्महिलोकः कि न जानासि ॥२॥ द 


पार्वती - मुझे दुराइर ( जुआ ) से क्‍या लाभ ? शिव ने 
दरोदर का अर्थ समझा बुरा पेटवाला, इससे वे कहते हैं 
गणेश यहाँ से चले जाँय, यदि वे अच्छे न हो। पावती ने कहा- 
विनायक ( गणेश ) से छैंष कौन करता है ?! शिव ने विनायक 
का अर्थ समझा गरुड़, ओर वे उत्तर देते हं--विनायक से 
दच करने वाले सांप हैं, क्या मालूम नहीं ? 


| चन्द्रआ्रहणेन बिना नास्मि रसे कि अवत यस्येवस्‌ । 
' देव्ये यदि रुचितमिद॑ नन्दिन्नाहुय॒तां राहु: ॥३॥ 


चन्द्रमृहण के ( जब तक चन्द्रमा दांव पर नहीं लगाया 
जाय ) बिना में न खेलू गी, तुम क्‍यों तड़ः करते हो । शिव ने 
उत्तर दिया, यदि देवी का यही अच्छा मालूम होता हे, तो 
ननन्‍दी राहु को बुलाओ। पावती ने चन्द्श्नहण का भर्थ 
चन्द्रमा का दाँच पर ऊगाना समझा था और शिव ने इसका 
अथे समझा चन्द्रश्नहण । 


हाराहों निकटस्थे सितद॑ष्ट सयक्ृृति रतिः कश्यः । 
यदि नेचछसि तत्त्यक्तः संप्रत्येवेष हाराहिः ॥श॥। 











२३४ मंयूर भट्ट । 


५ ५४20, 
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हा, राहु पास है, इसके दाँत सर्फेंद और भयानक हैं; इस 
पर कोन अजुराग करेगा ? शिव ने उत्तर दिया, यदि तुम 
नहीं चाहती हे! तो हे इसी समय में हाराहि ( सपंहार ) 
छोडता हू । द द 
द आरोपयसि सुधा कि' माहमभिज्ञा त्वदड्डस्य । 
दिव्य व्षसहस्र 'स्थित्वेव॑ युक्तमसिधातुम्‌ ॥५॥ 
पा०--मुझे अपने अछु में क्‍यों छेदा चाहते हो, में इससे 
अनभिज्ञ हूँ । शि०-- देवताओं के हज़ार वर्ष तक इस अछु में 
रहने के बाद ऐसा कहना अवश्य शोभा देता है । 
अनुदिनसभ्यासद्॒ढ़ : से।हु' दीवे।पि शक्बते विरहः । 
प्रत्यासन्नसमागममुहूते विज्ञोपि दुविषह: ॥६॥ 


[आन 


प्रतिदिन अभ्यास की दुृढुता के कारण बहुत दिनो का 
भी विरह सहा जा सकता है । पर समागम के समीप आ 
जाने पर एक मुटन्नत का भी विद्न असहनीय होता है । 
संग्रामाद्गणसंगतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकरणय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ ॥ 
कोदण्डेन शरा: शग्ररिशिरस्तेनापि भूमण्ड् 
तेन त्व॑ भवता च कीतिरमछा कीर्त्या च छोकत्रयम््‌ ॥७॥ 

. महाराज, आप रणणक्षेत्र में आये ओर आपने घनुष 
चढ़ाया, उस समय शीघ्रह्टी जिस जिसको जो जो वस्तु मिली 
सो खुनिए। धनुष को वाण मिले, वाणों को शन्नुओं के सिर, 
शत्रु शिरों को घूमण्डल, भूगण्डल को आप मिले, आपको 
कीति' मिली ओर कीति को तीनों लोक मिले । 

देवाकर्णय नाकिनां पुरि नृण्णां लोके पुरे भोगिना- 
मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन ॥ 





कविता-कोमुदो .. शट्ेज 
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तन्मध्ये न वभूव नास्ति भविता ताहुइ न नीतो नती । 
कानन्‍्तों काव्यरतोी नतो रिपुद्तों कीवो च यरते समः ॥८॥ 


महाराज, सुनिए; देवछोक में, मत्यकोक में ओर नाग- 

लोक में कोई थे । काई हैं ओर कोई रहेगे | पर उनमे काई भी 

वैसा नहीं हुआ, न है ओर न होगा, जे। नीति में, नप्नता में, 

# कान्ति मे, काब्य्प्रेम् में, स्तू ति में, शत्रु मारने में ओर कीति 
क्‍ में तुम्हारी बराबरी कर सके । 


भूपाला: शशिभास्करान्वयश्षुवः के नाम नासादिता । 
भतार पुनरेकमेव हि झ्ुवस्त्वां देव मन्यामहे ॥ 

येनाड्ु परिझचय कुन्तछमथा कृष्य व्युदस्यायत॑ । 

चोल प्राप्य च मध्यदेशमधुना काज्च्यांकरः पातितः ॥९॥ 


सूर्यवंश ओर चन्द्रवेश के कितने राजा पृथ्चरी के स्वामी 
नहीं हुए; पर हम तो तुम्हीं को पृथिवी का एक स्वामी 
मानते हैं । जिसने अड्ठड ( इस नाम का देश ) को मदन कर 
कुन्तल ( इस नाम का देश अथवा चोटी )को खीच कर 
चोल (इस नाम का देश अथवा ज़नानी कुरती )को हटा कर, 
मध्य देश ( देश या कमर ) में पहुँच कर इस समय काशी 
( एक नगर अथवा करघनी ) में हाथ रूगाया है । 


















महाकवि माच । 


महाकवि मा ने शिशुपाल-वध नामका एक काव्य 
बनाया है| इनकी रचना बड़ी प्रोढ, है। एक प्राचीन छोक है 
जिसमे माघ की कविता की प्रशंसा की गयी है। 





२४६ महाकवि माघ । 


उरम#/गाह# यश पक कर ड  आक॥ 43, कि अ ि 2 9 ५ अत न से, धन पा 3 बार मच कि आा5 ; ५ मीफ नाप #५ | 


डपमा कालिदासस्थ भारवेश्थैगोरवस्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्य॑ माघे सब्ति त्रयों गुणा: ॥ 
माघ ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-भ्रीवर्म ल 
नाम के राजा के प्रधान मन्त्री सुप्रभदेव थे। खुप्रभदेव के श्री 
दत्तक हुए ओर दत्तक के पुत्र माघ मे यह काव्य बनाया | 
भोजप्रबन्ध में भो इनके विषय में थोंडा छिखा है। जिससे 
इनके दानी और दानी होने के कारण ही दरिद्र होने की बात 
लिखी है। माघ के दो तीन शोक है जिनमे इन बातों का 
उदलेख हे | 
अथी न सन्ति नच सु चति मां दुराशा 
त्यागान्न सड कचति दुललितं मनो मे । 
यात्या च छाधव करी स्ववधे च पाप । 
प्राणाः स्वय॑ च्रजत किन्‍नु विलूम्बितेन ॥ 
_बुभक्षितैव्याकरणं न भ्ुज्यते, नपीयते काव्यरसः पिपासितेः 
न विद्यया केनचिदुद॒र॒त॑ कुल, हिरण्यमेवाज्जय निष्फला: कला; ; 
इन स्छोकों से माघ ने अपनी अवस्था दिखायी है, वे 
विद्या से ऊब गये थे । द 
इनके कुछ मनोहर एइलोक आगे छिखे जाते हैं। 
नारीनितम्बफलके प्रतिवध्यमाना 
हँसीव हेमरशना मधुर ररास ॥ 
त॑ मोचनाथंमिव नूपुरराजहंसा 
भ्क्रन्दुरात्त मुखर चरणावरूग्ना: ॥ १॥ 
नारी के नितस्व पर बँघी हुई साने की करधघनी हंसिनी 
के समान धीरे घोरे बोल रही हे । उसका बन्धन छुड़ाने के 
छिप नूपुररूपी राजहंस बड़े दुःख से चिल्लाने ऊगे और वे 
पैरों पर भी पड़े । 





कविता-कोसुदो । २३७ 


बज आ 5 कली. जी यिजर जी पिनती 3 अल जप पपननी भजन पवलत- 


मुहरुपहसितामिवालियाद्‌विंतरसि व कृछिका किमथेमेत्ताम्‌ । 
वसतिमभिगमेन घाम्नि तस्या: शठकलिरेव महाँस्त्वयात्न दुत्त ॥२॥ 


कोई.-लणिडता नायिका अपराधी पाते का, जा उस उच्प 

>कर प्रसन्न करना चाहता है कहती दे--इस कलछिका का 

 उपहास ये समर अपने शब्दों से कर रहे हैं। क्योकि इसके 

द्राय तुम झुझें ठगना चाहते हो। मझुर्के यह काछूका क्यो देते 

हो, हे शठ ( छिप कर अपराध करने वाले ) ठुम अपना पिया 

के घर पर जाकर बहुत बड़ा कलि (कलह) दे चुके हो | अब 
दूसरी कलि (पुष्पकली) की ज़रूरत कया है * 





अवचितकुसुमा विहाय वल्लोयु वतीशु कोमलछमालभारफफाड | 
पदमुपदचिरे कुछान्यछीनां न परिचयों मल्नात्मन प्रधानय एश। 


प्रमरों के सम्तह् ने उन छताओं को छोड़ छदया, जिनके 
पुष्प खियों ने तोड़ लिये थे । वे कोमल माला धारण करने 
बाली यवतियों पर जाकर बैठे | जिनका आत्मा काला है, वे 
क्या परिचय की परवा करते हैं ? 





विनयति सुद्शो द्वशः परागं प्रणायाव कौसुममाननानिलेन । 
कै तद॒हितयुचते रभो णशमद्णेद्यमपि रोषरजोमिराउहर पथ 


एक स्त्री की आँखों में किसी फूछ की धूद पट गयी थी । 
उसे उसका प्रियतम मुँह से फ़ूक कर जिकाड रहा था | यह 
देख कर उसकी सतोत को दाना आँखे क्रोध की धूल से भर 


गयी । ' 
संक्षोमं पथसि सुहुर्मेहेमकुम्मश्री भाजा स्वनयुगऊेननी यमाने । द हक 
विश्लेष॑' युगसगमसद्गथा ह नाम्नोरुद्व तः के हद 


सुखावहः परेषाम, ४ 








हि. 


२३८ | भहाकति माध | 


हल 3जा 5 ल 3 लटक लक नकली हर अितल फटी के जल», सलड जन रन # ० रेप तन. कप 
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स्त्रियाँ जलक्रीड़ा कर रही हैं। गजराज के मस्तक के 

समान विशाल उनके स्तनों से जल हिल उठा और इससे 
चक्रताक दम्पती का वियोग हो गया | उच्छेडुल से क्या किसी 
को खुख हो सकता है ? क्‍ 

आनन्द दधति मुखे करोद्केन श्यामाया दयिततसेन सिच्यमाने | 

ईंव्प्रत्त्या वबदनमसिक्तमप्यनव्परुवे दाम्प 'स्नपितमजा यत्तेतरस्था: ॥६॥ 
.. प्रियतम नवयौवना के झुख पर अपनी अंजली से जल 
सींच रहा था और उस नवयोवना का झुख प्रसन्न हो रहा था; 
क्योंकि प्रियतम उसका सम्मान कर रहा है। पर दूसरी के 
मुख पर जल के छीटे नहीं पड़े, इससे ईष्या के कारण उसके 
मुंह पर इतना पसीना आया कि बह भींग गया । 

कान्तानां कुवबछयमप्ययास्तमक्ष्णो: शोभाभिन मुखरुचाहमेकमेव । 

संहर्षादलिविरुतेरितीव गायंल्ोलोम! पयसति महोत्पल" ननते ॥७ ॥ 

जल में चश्चल लहरियाँ उठ रही हैं; उनमें कमर नाच 
रहा है; उसके वाचने का कारण यह है, बह समभता है कि 
स्त्रियों के मुख की शोभा से में ही परास्त नहीं हुआ है किन्तु 
आँखो की शोभा से कुदछय भो ( रक्त कमल ) पराघ्त हुआ 
है। इसी हर्ष के कारण यह भौरों के शब्द से गाता हुआ नाच 
रहा है । उसके एक नया साथी मिल गया, इसीसे वह प्रसन्न 
होगया । 
प्रतिकूछतामुपगतेहि विधों विफलत्वमेति वहुसाधनचता । 
 अवछम्बनाय, दिनभतु रभूज्पतिष्यतः करसहख्रमपि ॥८॥ 


भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन भी विफल हो 
जाते हैं। ज़ब सूर्य गिरने ( अस्त होने ) छगता है, तब उसके 


दज़ारों हाथ भी उसकी सहायता नहीं कर सकते । 








कविता-कौमुदी । २३६ 
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अनुरागवन्तमपि छोचनयेदधर्त वपुः खुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्वविमपेतवसु' वियदालयादपरदिग्गरिका ॥ ९ ॥ 


अनुरागी है, आँखों को खुख देनेवाला उसका शरीर भी 
है अर्थात्‌ खुन्द्र भी है; पर उसके पास वसु (घन या किरण) 
नहीं हे,अतणव पश्चिम दिशा रूपिणी वेश्या ने सूर्य की आकाश 
रूपी घर से निकाल दिया । 


रुचिधाम्नि भतरि ऋर्श विमलछाः परलोकमभ्युपगते विविज्ु । 
किक लिप 


पु उवलन त्विषा कथमिवेतरथा सुलभे।न्यजन्मनि स एवं पतिः ॥१०॥ 
तेजेनिधि पति के परछोक जाने पर अस्त होने पर या 
मरने पर-कान्ति अश्ञि में प्रविष्ठ हुई। यदि वह ऐसा न करती 


6. 


तो दूसरे जन्म में वही पति उसको केसे मिलता । 


अविभाव्यतारक्मद्श्हिमद्य तिविम्बम॒स्तसितभानुनभः । 
न 


के _ विरतोरुतापमतमिखमभादुपदोषते व विगुणर्यथ गुणः ॥ ३१ ॥ 
|. ताराओों का उदय नहीं हुआ है, चन्द्रमा भी दिखायी हा! 
| नहीं पडता, सूर्य अस्त हो चुका है, ताप शात्त हो चुका है हा 
। और अन्धकार नहीं है, ऐसा आकाश शोभितहों रहा है । 
क्योंकि गुणदह्वीन के रिए दोषों का में रहना हो गुण समभा 
ज्ञाता हे। 
दद्॒शेडपि भास्कररुचान्हि: सतमा तमोभिरधिगण्ध तताम्‌ ! 
था तिमग्रहीदु ग्रहगणों कघवः प्रकटी भवान्त मालिनाश्रयत: ॥ १२॥ 











जो ग्रहगण दिन म॑ रूथ के थक्वाशस दतसायाो नहीं पड ते 
थे, वे ही अन्धकारमयी राजि पाक प्रका शत होगये | नीच 
मदिनों का आश्रय पाकर चमकते हैं | 


२४० महाकवि मां | 


कली के अर. पर जम करी अर रस्म रबी कह पी अकि ७. ३८१९ हक अर कब 





कि 3. परी के, 3 आर जे जल बता कि अर. '8७..# 3५, ॥० मर कि ल्‍ल के त ओके (है जराओ 2 बटर प न न जरा पनी कक, 


प्रथम कछाभवदथाधंसथों हिमदीधघीतिमहभूदुदितः । | 
दधति भ्रव॑ क्रमव एवं नतु थ्‌ तिशालिनोफि सहसाभ्युद्यम ॥१३॥ 
. चन्द्रमा पहले कलामात्र था, पर वही उदि्ति होने पर 
महान्‌ हे। गया। तेजस्वी भी घोरे घीरे अभ्युदय पाते हैं, एक 
बारही नहीं, यह निश्चित है | 
उद्मजिकेटभ जितः शयनादयनिद्गपाण्डु रसरोजरुचा । 
परथमप्रबुद्धनद्राजसुतावदनेन्दुनेव तुहिनह॒य तिना ॥१४॥ 
विकसित श्वेत कमछ के समान चन्द्रमा विष्णु के 
शयन से अर्थात्‌ समुद्र से उदित हुआ। मानों विष्णु से 
पहले ज्ञागी हुई लक्ष्मी का मुखचन्द्र ही उदित हुआ | 
अथ लक्ष्मणानुगतकान्तवपुजलूधिं ब्यतीत्य शशिदाशरथि: | 
परिवारितः परित ऋक्षवलेेस्तिमिरौधराक्षसकुल॑विभिदे ॥ ३५ ॥ 


| 
आओ! 





उदित होने पर लक्ष्मण ( कलछडु या लक्ष्मण ) जिसके 
पीछे चल रहा है, और खऋतश्षों ( नक्षत्र या भादक्ू ) की सेना से... 
जो वेशित है, वह चन्द्रमारूपी राम समुद्र लॉघ कर अन्च- 
. कार रूपी राक्षसें का नाश करने छगा । द 
रजनीमवाप्य रुचभमाप शशी सपदि ध्यभूषयद्सावपि ताम । 
अधिलम्बितक्रममहो महतामितरेतरोपकृतिमच्चरितम ॥१६॥ 


रात्रि ने चन्द्रमा को कान्ति दिया और चन्द्रमा ने भी 
उसी समय उस रात्रि का भूषित किया | बड़ी) का वह चरित 
धन्य है, जिसमें शीघ्र ही परस्पर उपकार करने की रीति है । 

दिवस॑ स्ुशोष्णरुचिपादहतां रुदती सिवार्भवरतालिस्तेः । 

मुहुरासखशन्स॒गधरोग्रकरे रुदशिश्वसत्कुमुदिनीवनिताम ॥१७॥ 

दिन में सूर्य ने चरणों ( किरणों ) से कुमदिनी को मारा क्‍ 
है । इस कारण सतत होनेवाले भोे के शज्द से वह रो रही 








/. 


कमा जम कलम तल बनतए सकी पकाकनअर कान न ५5 कर 7 लहर हक कक. मरी लक 3 + 








कविता-कौझुदी । २४७१ 
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है, इस कारण चन्द्मा अपने अग्रकर से ( हाथ से या 
किरणों से ) पोंछ रहा है ओश उसे आश्यासन दे रहा है । 
अम्बर॑ विनयतः प्रियपाणेयेपितश्र कश्यो: कलहस्य । 
वारणासिव विधातुमभीद्षणं कक््यया च वलूयेश्र शिशिज्ञ ॥१८॥ 
प्रिय का हाथ बसख्च खींचता है, ओर खत्री के दोनों हाथ 
उसे रोकते हैं इस प्रकार इन दोनों मे कलह हो रहा है । इस 
कलह को मिटाने के लिए स्ली की करधनी ओर कड्ुण बार 
बार बोल रहे है । 
उदयति विववोध्वशश्सिरलावहिसरखणों हिसधाल्नियाति चास्तम | 
वहति गिरिरय॑ विछूम्धिवण्टाहयपरिवारितवारणेन्द्रलीकास्‌ ॥ १९ ॥ 


सूयं का उदय होता है, और चन्द्रमा अस्त होता हे इ्ख 


प्रकार यह पर्वत हाथी के समान मालूम होता हे जिसके 


दोनों ओर दो घंटा रूडके रहते हैं । 
सपदि कुमुदिनीभिर्मीछत हा क्षपापि 
क्षयमगमसदपेतास्तारकास्ता: समस्ताः 
इति दयितकऊलश्रिन्तयन्नड्भमिन्दु- 
वहतिकृशमशेर्ष अधष्टरोभ॑ शुचेव ॥२०॥ 


कु्ुदिनी मुकुछित हागयी, रात्रि का भी अन्त होगया 
और वे समस्त ताश्काए' बड़ हो गयीं, इस कारण अपनी स्त्री 
से शत्रि से प्रेम रखनेवाला चब्ह॒मा कश होगया है, वह शोक 
से शोभारहित अछु धारण कर रहा है । 
नवनखपदमड्भ गोपयस्यज्लु केन स्थगयसिसुहुरोष्ड' पाखिना दन्तद्टस 
प्रतिदिशमपरखीसड्भशंसी विशप्तप॑न्‍्नव परिसरझगमन्धःकेच शक्योपरीतुम्‌ ॥२१॥ 
रद 








४४७२ महाकबि भाधे । 
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नवीन नख का चिह्न बस्तर से छिपा रहे हो; दाँतों से 
काटा हुआ ओछ्ठ हाथो से छिपा रहे हो; पर दूसरी स्त्री के संग 
का सूचक, चारों ओर फेलनेवाले इस परिमल गन्ध के लिए 
कया करोगे ! इसके केसे छिपाओगे ? 
वहुजगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहँ 
चकर च किल चाटु प्रोढ्येषिदुवद्स्य । 
विदितमितिसखीभ्यो राखिवृत्त” विचिन्त्य 
... व्यपगतमदयान्हि ब्रीडित॑ सुग्धवध्वा ॥२२॥ 
में उन्मत्तावस्था मे उसके सामने बहुत बोलती रही क्या ? 
प्रोढा ख्रियों के समान मैंने उसके सामने व्यवहार किया 
कया ? सखियों के द्वारा रात की बाते' ज्ञानकर नशा उतरने 
बर मुग्ध वधू को बड़ी छज्ञा आयी | 


हुततरकरद॒क्षाः क्षिप्रवेशाखशैले 
दधति दधनि घीरानारवान्वारिणीव । 
शशिनमिव सुरोधाः सारमुडतु मेले 
कलशिमसुद्धिगुर्वी” चछवा छोडयनिति ॥२३॥ 


शीघ्र ६/थ चलाने में निषुण इन अहीरों ने दही म॑ मथानी 
रूपी पर्वत डाला हे | इससे उसमें से गम्भीर ध्यनि निकल 
रही है। जिस प्रकार ज़लू को मथकर देवताओं ने उसका 
सार चन्द्रमा निकाला था, उसी प्रकार ये भी समुद्र के समान 
कलश के मथ रहे हैं । 


अनुनयमगृही त्वा व्याजसुपा पराची 
रुतमथ कृकवाकोस्तारमाकण्य कब्ये । 
कथम्पि परिवृत्ता निद्वयान्धा किल ख्री 
सुकलितनयनेवाकिष्यति श्राणनाथम्र्‌ ॥२४७॥ 
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उसको बहुत खुशामद की गयी, पर उसने कुछ भी न 
खुना ओर करवठ बदुछ कर छो गयी । पर प्रातः काल मुर्गे की 
बाँग जब उसने झुनी, तब निद्धित रहकर ही जाँभाई के बहाने 
उसने पुनः करवट बदली और आँखें बंद किये ही पति का 
आलिगन किया । 

परिशिथिलितकर्ण ग्रीदमामी लिताक्षः 
क्षणमयसनुभूय स्वप्ममूध्वेज्ञुरेव । 
रिस्सयिषति भूयः शब्पम्ग्रे विकी का 
पहुंतरचपलोइप्रस्फुरव्पोथमश्वः ॥रप्पा.._ 7 
कान ओर गदन सीधी करके आँखें बन्द करके इस 
अश्व ने जड़ूग का ऊपर करके थोड़ी देर तक शयन किया। 
अब इसके घास खाने में निषुण ओठ चश्व॒ल हो रहे हैं, प्रोथ 
फड़क रहा है । यह आगे रखी घास को खाना चाहता है | 
उद्यमुदयदीघसषियातियः संगतों से ल्‍ 
पतति न वरमिन्दुः सेपरासेष गत्वा । 
स्मितरुचिरिव सद्यः साभ्यस्तय॑ प्रभेति 
स्फुरति रुचिरमेषा पृर्वकाष्ठाड्रनायाः ॥२६॥॥ 


जो सूर्य मेरे साथ उदय होता है, वही अपरा ( पश्चिम 


: दिशा या दूसरी स्त्री ) के यहाँ जाने से पतित ( अस्त या 


पतित ) हो जाता है । यह समभकर पूर्व दिशारूपी स्त्री की 
प्रभा मुस्कुराहट के समान दिखायी पड़ती है । 
दधद्सकलूमेक॑खण्डितामानमन्निः 
थियमपरम(र्णा मुच्छवसक्धिः पलाशेः । 
कलरवमसुपगी ते षट्पदोघेन घत्तः 
कुमुंदु कमलूखण्डे तुल्यरूपामवस्थाम्‌ ॥२७॥ 








२७४ महाकति माघ । 

एक--कुमुदवन सुकुछित शोनेशले पसतों से आधा होनया 
है, अतणव नष्ट होनेवाली शोभा को बह घारण करता है। और 
दूसरा--कमल विकसित होनेवाले पत्ता से अपूण अथाल्‌ 
बढ़ने वाली शोभा को चारण ऋरता है| दोगों के पास मारे 
मधुर गम्भीर गान कर रहे हैं, इस प्रकार कुमुद्चन और 
कमलबन दोनो समान अह्या अआार्ण करते हैं। 


कै 2 आए #003, /75, #ह%, //* ५ हटभम टी ही >री पे अर तार अर, आता "अत लरनजार 


विकचकमलणम्धेरन्धयन्यकुसाऊा 
«. सुरशितमकरन्द' मन्दमावाति वायु: । 

प्रमदमदनसा् च्रोवनोहदामरासा 
रमणरभमसलखेदस्वेदविच्छेद्दक्ष: ।।२८॥। 


विकसित कमल की गण्ध से भोरों के अन्चा बनाता 
हुआ, सुगस्धित पुष्परेशु के घचाश्ण करनेवाला वायु धीरे 
धीरे बहता है । यह हुए ओर मदन से उच्मत्त, यौवन के 
कारण उच्छडल् ख्रियों के स्मण वी थकाबर से उत्पनश्व 
पसीने को दूर करने में समर्थ है । 


नवकुमुद्वनभ्रीहासकेलिप्रसड्ा-- 
दधिकसचिरशेषासप्युषां जागरित्वा । 
 अयमपरदिशोड् सुश्नति खस्तहसु्तः क्‍ 
शिशयिदुुरिव पाण्डुग्छानमात्मानसिन्दु:ः ॥२५९॥ 


अधिक शोभाशाल्ली यह चन्द्रमा नवीन कुम्नुदवनश्री के. 
_ हास की क्रीड़ा में लगे रहने के कारण सप्नूजी रात जागता 





रहा | अब पश्चिम दिशा के अकु भे सोने की इच्छा से थके 
हुए अपने को छोड़ रहा हे । उसके हाथ ( किरण ) शिथिल्ल 
गये हैं, अथां वह अस्त हों रहा है । 
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विगततिमिरफ्डु पश्यति ज्योम यावदु 
भर वति विरहखिन्नः पद्षाती यावदेव ! 
स्थचवरणसमाहुस्तावदोीत्सुक्ब जुन्ना 
सरिदपरवटान्वादागता चक्रवाकी ॥३०॥ 


यह चक्रवाक जब तक आकाश को अन्धकार होन 
देखता है और जब तक यह अपने प'खों को काड़ता है, तभी 
तक नदी के उसपार ले उत्छुकता से श्ैरित होकर चक्रत्राकी 
चली अधयी | 
तदवितथमवादीय न्‍्ममत्व प्रियेदि 
पियजनपरिशुर्क यह॒दुकूछ' दघानः । 
मदधिवसतिसागाः कामिनाँ अण्डनश्री- 
वबजति हि' सफरूत्व” वछ॒भाकोकनेव ॥३१॥। 


तुम मेरी प्रिया हो, यह जो तुमने कहा है चह बिलकुल 
सच है | क्योंकि परियजन के हारा सोगा हुआ वस््र पहन कर 
तुम मेरे यहाँ आये । कामियों के श्टज्ञार की शोभा वल्लभा 
के देखने से ही सफल होती है । 


कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोजषण्ड 
व्यजति मुदसुल्ुकः प्रीतिमा श्क्रवशकः 
_ डद्यतिरविरश्सियाँति शीतांशुरस्त' 
. हतविधिछसितानोांँ ही विचित्र विपाकः ॥३२॥ 


कुमुद्वन शोभाहीन हो गया और कमलवन ने शेाभा 
धारण की | उल्लूक की प्रसक्षता गयी और चक्रवाक प्रसन्न 
हुए । सूर्य उद्त हो रहा है और चन्द्रमा अस्त, | दुर्भाग्य का 
परिणाम अनेक प्रकार का होता हे । द 
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मा जीवन्यः परावज्ञाहुःखदग्बोषि जीवति । 
तस्याजननिरेवास्तु जननी कु शकारिणः ॥३३१। 
जो दूसरों के हारा होनेवाले तिरस्कार के दुःख से जल- 
कर भी जीते हैं, बेन जीये | उनका न जीना ही अच्छा 
' है; क्योंकि उनसे केवल माता का कश ही होता है ! 
तुल्येपराघे स्वभानुर्भानुमन्त' चिरेण यत्‌ । 
हिर्माशमांशु ग्सते तम्म्रदिश्लः स्फुर्ट फलम ।॥।३४॥ 
दोनों का अपराध बराबर है, पर सूर्य को देर से और 
चन्द्रमा के शीघ्र शीघ्र राहु असता है | यह कोमलता का 
फल है । 
पादाहत'यदुत्थाय मृधाॉनमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तद्वर" रज: ३० 
पैर से आहत होने पर जे। उठती है और शिर पर चढ़ 
जाती है, वह धूछ अपमान होने पर भी जे। चुपचाप बैठे रहते 
हैं उन मसुष्यों से अच्छी हे । 


क्र 
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रा 


इन्होंने अनधराघव नाम का एक नाटक बनाया है। 
इनके पिता का नाम भट्ट श्रीवर्धभान था और माता का नाम 
तन्तुमति था। हरविजय प्रणेता रल्ाकर से ये प्राचीन हैं । 
रलाकर ने अपने हरविज्ञय काव्य मे इनका स्मरण किया है । 
८४ अड्भोत्थनाटक इवोत्तमनायक्रंय क्‍ 
नाश कविव्यधित यस्य मुरारिरित्थम । 




















है 


क्रविता-कौमुदी । २७७ 


अकसर. ही रे जी, राम डक अमन बरी. 3 अर अगका, आफ रीयल जहा, ,#हीओ, डक ७. का नि 0 मम 00७० .0०७७/७७७७७७७७४एएए 


अतणव ये रल्लाकर से प्राचीन हैं | मु रारि ने अपने विषय 
में इस अकार लिखा है--- 
देवीं वाचम पासते हि वहवः सार॑ तु सारस्वत॑ 
जानीते नितरामसो“गुरुकलूछ्लिष्टो म॒शरिः कवि: । 
अड्धिल ड्वित एवं चानरभव; किम्टवस्य गस्भीरता-- 
मापातालूनिमप्मपी वरतनुजानाति सन्धाचरूः । 


सरस्वती की आराधना करनेवाले बहुत हैं, प८० उसका. 
सार शुरुकुल के क्लेशों के सहनेवाले मुरारि कवि ही जानते 
हैं । बानर समुद्र राँघ गये, पर उसकी गहराई का पता 
मन्थाचल ही को है | 
इनके कुछ मनोहर स्छोक आगे लिखे जाते हैं -« 
अभेदेनोपास्तेकुमु दम दरे वा स्थितवत्तो 
विपक्षादम्भोजादुपगतवतों वा मछुलिहः ॥ 
अपर्य्याप्तः कोपि स्वपरिपरिचर्यापरिचय-- 
प्रवन्धः साध्चनामयमनसिर्सधानसथुरः ॥ १ ॥ 
कमल शत्रु के यहाँ से आया हुआ प्रमर और अपने 
कोश मे रहने वाला श्रमर इन दोनों को एक प्रकार से देखता 
है। उसकी इनमे भेद-द्‌ श्ि नहीं हे । यह अपना है यह दूसरा 
है, इस बात का विचार किये विन्राही सल्लन सब का समान 
रूप से सेवा-सत्कार करते हैं 
अधिनयशुवामज्ञा नानांशमाय सवन्नपि | 
प्रकृतिकुटिलाहिय्राभ्यासः खलत्ववृद्धये ॥ 
फणि भयशभ्ुतामस्तुच्छेदक्षमस्तमसामसों । 
. विषधरफणारत्नाछोको भर तु शुशायते ॥ शक 
स्वभाव से कुटिल ममुष्य से विद्या के अंध्ययन करने से 
यद्यपि अधिनयी अज्ञॉनियों को कुछ शाल्ति मिल रज्ती है, पर 














२४८ ...._ झुररि 


उससे उसकी खरूता की वृद्धि होती है। सप' की फणा पर 
रहने वाले मणि के प्रकाश से साँप से डरने वालों के लिए 
अन्धकार का नाश अवश्य होता है, पर भय तो कम नहीं 
होता, वह तो बढता जाता है 
. स्ववपुषि नखलक्ष्म स्वेन कृत्वा भवत्या 
. कृतमिति चतुराणां दर्शयिष्ये सलीनाम 
इति रहसि सयाते भीषिताया स्मशपि 
स्मरपरिमलसुद्राभड्रसरवे सहायाः ॥३॥ 
स्वयं अपने शरीर में अपने नखी का चिन्ह बनाया और 
यह तुमने ( स्त्रीने ) किया है, यह में चतुर सखियों को 
दिखाऊंगा, | यह कह कर मैंने तुमको डरवायां और तुमने 
इसके प्रकाशित होने के भय से सब सह लिया 
जाताः पक्रपछाण्ड पाण्ड रम खच्छाया किरस्तारका 
... प्राचामड्ड श्यन्ति किचन रुचो शाजीवजीवातय 
छत्तात्तन्तुवितानवतु लमिद विम्य॑ दधच्युम्बिति 
प्रातः प्रोषित रोचिसम्बस्तलादस्ताचर्ल चन्द्रमा: ॥ ४ ॥! 
ताराओं की प्रभा पके पलाण्ड के सम्मान पीली हो गयी 
है । कमलो का जीवित करनेबालो रुचि पूर्व दिशा में उत्पन्न 
हो। रही है। मकड़ी के ज्ञाला के समान विश्वधा रण करनेवाला 
यह चन्द्रमा प्रातकाल आकाश से अस्तायछ पर जारहा है । 
इसकी शेभा हीन हो गयी हे 
भोगीनद्गः प्रमदोत्तरड्न्‍रमु रगीसंगीतगोष्ठी बुत 
कीतिं देव शणोतु विंशतिशती मचभन्षुषां वर्तते 
रक्तामिः सुरसुन्दरीभिरभितों गीतांतु कर्णद्ठ यी 
.. दुःस्थः श्रोष्यति नाम कि सहि सहस्याक्षों न चक्षुःक्रवाः ॥७॥ 
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देव, मागकन्याओं की सड्जीत सभा में आनन्द से गदुगद्‌ 
हेकर शेंबराज तुम्हारी कीति खुने; क्योंकि उनके दो हज़ार 


. आँखें हैं । पर अजुरुक देवाकुनाओं के द्वारा गायी हुई तुम्हारी 
कीर्ति इन्द्र कैसे सुन सकेगा । क्योंकि उसके ते। दे। ही कान हैं । 


यद्यपि इन्द्र के भी हज़ार आँखे हैं, पर उनमें तों छुनने की 
शक्ति नहीं हे । 


मोरिक! 
ये ख्री कवषि थीं | इनके समय आदि के विषय में कुछ 
मालूम नहीं। इनके सछोक छुमाघित ग्रन्थों से उद्धुत करके 
नीचे दिये जाते हैं । 
सा गच्छ प्रमदाभतिय प्रियशत भू यस्तमुक्तो मया 
वाला प्राड़्णमायतेन भवता प्राप्मोति नि पराम्‌ ॥ 
कि चान्यत्कुचमारपी डनसहेयद्षम्रवर्ध रपि 
त्रुव्यत्क॑ंचुकजालूकैरनुदिन निःश्ष्‌त्रमस्महुग्रृहम्‌ ॥ १ ॥ 


हे प्रभदाध्रिय, न जाओ, यह मेंमे कई बार उससे कहा । 
९७०२ झ््ू झा र न | 
मेंने कहा - आप जब अँगने में आते है, तो वह बाला प्रसन्न 
होती है । उसके कुरते ख़ब मजबूत बनाये जाते हैं ज्ञिससे 


स्तनों के भार वे सह सके, पर वे फट फठ जाते हैं। इस कारण 


आजकल हमारे घर में सूत की कमी हे'गयी है । 


यामीत्यध्यवसाय एवं हृदये उन्नातु नामास्पद" 
वक्त' प्राशसमासमक्षमघृणेनेत्थं कर्थ पाय ते । 
उक्त' नाम तथापि निर्भरगलद्वाष्प” प्रियाया झुख 
दृष्टापि प्रवसन्त्यहों घनलवप्राप्तिस्षहा मादृशाम्‌ धर _ 


न्‍मबम 
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जा रहा हूँ यह इच्छा हृदय में उत्पन्न हो सकती हे, पर 
प्राणप्रिया के सामने निर्दंय होकर यह कहा कैसे जा सकता 
है ? पर वह कहा गया | अविरत अश्लु प्रवाहयुक्त प्रिया का 
. मुख देख कर भी लाग' विदेश चले जाते हैं। स्वव्पधन को 
प्राप्ति की इच्छा तुम छोगों के हृदय में ऐसी मज़बूत हे ? 


लिखति न गणयति रेखा निर्भरवाष्पाम्बुघोतगण्डतला । 
अवधिद्विसावसान'माभूदिति शह्डिता वाल्य ॥१॥ 


आंसू से उसके दाने गाल भींग गये हैं। वह अवधि के 
दिन बीतने की शद्भाा से न तो लिखती है और न अवधि के 
लिए छगायी रेखा का ही गिनती है । 


प्रियतमस्त्वसिमासनधाहंसि प्रियतमा च भवन्‍्त मिहाहति । 
नहि विभाति निशारहितः शशी न च विभाति निशापि विनेन्दुना ॥शा 


हे निष्पाप, तुम इसके ग्रियतम होने योग्य हे और यह 
तुम्हारी प्रिया होने के योग्य है। राजि के बिना चन्द्रमा नहीं 
. शोभता ओर चन्द्रमा के बिना रात्रि भी नहीं शामती । 





हाकवि राजानक रह 


ये कश्मीर के निवासी कवि थे। इनका पूरा नाम! 
शाजानक रलाकर वागीश्वर है। कश्मीर के राजा अवन्ति वर्मा 
फे समय में ये हुए थे। यह बात राजतरड्लिणी भें लिखी है । 


मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्द्धंनः 
-.प्रथां रक्काकरश्चगाव साम्राज्येड्वन्तिवमेणः । 
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अवन्ति वर्मा का समय ८५५ से ८८४ ई० तक माना जाता 
है। रलाकर भी इसी समय के थे, यह समझना चाहिए । 


रलाकर के पिता का नाम अद्भधुतभालु था और वे गांग- 
हुद नामक स्थान मे रहते थे। महाकथवि राजशेखर ने इनके 
ठिषय में लिखा है-- 





मा स्मसन्तु हि चत्वारः प्रायो रक्काकरा इसे | 
इतीव सकृतो धात्रा कविरक्लाकरोअपरः ॥ 


चारही रलाकर ( समुद्र ) न रहे, इनकी संख्या और भी 
बढ़े इसलिए ब्रह्मा ने पाँचवे रलाकर कवि की सृष्टि की । 


इन्होंने हरविज़य नामक एक महाकाव्य बनाया हे | यह 
काव्य पचास सर्गे में पूर्ण हुआ है। इनकी कविता प्रौद 
होती थी। इन्होंने अपने ग्रन्थ के अच्त में एक प्रतिज्ञा की है । 
प्रतिशा यह है-- 


हरविजयमहाकवेः प्रतिज्ञां शूणुत कृतप्रणया ममप्रबन्धे, 
अपि शिशुरकविः कविःप्रभावादु भवति कविश्व मद्गाकविः क्रमेण । 


मेरे ग्रन्थ से प्रेम रखनेवाले हरविजय काव्य के महाकवि 
की प्रतिज्ञा खुनें; कवि के प्रभाव से अकवि बारूक कवि और 
महाकवि क्रम से हो जाता है । 


स्पष्टोच्छवस त्किरणकेसर सूर्य विम्ब- 
विस्तीणकणिकमथोद्विसारविन्दम्‌ । 

श्लिष्टाश्द्ग्दुलऊकला पसुषावतार- 
चद्धान्यकारमघुपावलि संचुकाच ॥ १॥. 





२७२ महाकवि राजानक रलाकर | 


.._ दिन एक कमल का फूल है। फैलने वाली सूर्य की किश्णें 
उसकी केशर हैं | ओर सूर्थचिम्ब बड़ा सा कणिका है, आठों 
दिशा अष्ददल हैं, सायंकाल के प्रदोष के काश्ण फैलनेवाला 
अंधकार भोरे हैं। वह कमल बन्दू हुआ, अर्थात्‌ सन्ध्या 
हुई । क्‍ 

अस्तादिगोचरचरं रुरुचे चिराय 

गोरोचनारुचिमरी लि विरोचनस्य 

विम्ब॑ दिनान्‍तपवनाहतयुण्डरी क- 

पर्यस्तपक्ष्मरजलेव विर्डुबमानम्‌ ॥ २॥ 

सूयंबिम्ब की किरण गोशोचना के समान पीली होगयो 

हैं । वह सू्यंबिस्ब अस्ताचल पर जाता हुआ बड़ा ही सुन्दर 
मालूम होता है | सायंकाल के पवन के छारा आहत कमल 
कीं विखरी हुई धूल मानो उसमें लिपट गयी है । 


सिनन्‍्धों कुसुम्मकुसुमस्तवकाभिताम्र- 
माजिह्यकान्तितपनः ग्रतिबिम्बित” सत्‌ । 
संपश्यतिस्म निजमण्डरूमस्तकूट,- 
संघट्टभग्नरथकाब्वनचक्रशडूी ॥ ३ ॥॥ 


._ समुद्र में प्रतिबिस्वित होने पर सूर्य की कान्ति कम... 

पुष्पां के गुच्छो के समान छाल और कुछ टेढी हो जाती है। 
अस्ताचल के शिखरों के धक्का लगने के कारण कहीं मेरे सोने... 
के रथ के पहिये टूट तो नहीं गये हैं, इसलिए अपने मण्डल 
के समुद्र मे देखता हे । ५ 
अस्तावरूम्विरविविम्बतयोदयाद्वि ब्डोन्मिषत्सकलूचन्द्रतया च सायम्र्‌ 

.. संध्याप्रनुत्ततरवाययुद्दी तकॉस्यतालद्रयेव समलक्ष्यत नाकरूक्ष्मी: ॥ ४ ॥ 
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सूर्य बिम्ब के अस्ताचल पर चले जाने के कारण और 

चलन्दहुबिम्व के उदयाद्वि शिखर पर रहने के कारण आकाश 
की शोभा सायंकारू के नृत्य के लिए दा फाल लिये हुए 
शिव के समान मालूम पड़ती हे । द 

...... प्रत्यप्ररागधरनेन्दुकछाकिरीवशेलाधिराजसुतयोरिव गादृलंपत्‌ । 
हि संध्याहिताथ दिवसक्षपयोः शरीरभागहयाविरलबृत्तिरज॒स्थत श्रीः ॥०॥ 
.._ नवीन प्रेम के कारण एक में मिल्ले हुए शिव और पाव॑ती ॥ 5 २ 
की गाढ शोभा के समान संध्या के ठारा बनायी दिन और ३ 
रात्रि दोनों के शरीर के मिलने की शामा प्रकाशित हुई । की 
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संध्यात्रवृत्तिशधिरारुणसान्द्र धातु - 
धघलिच्छठाकपिशिताम्वरद्ग्विभागा । 
अध्यस्वुराशि गिरिपह्ि क्तरिव न्‍्यपप्त- 
दुभ्यापतत्कुलिशताकुछिता दिन भ्रीः ।६॥ 
साय॑काऊलू के समान और रुधिर के समात्र छाल धातुओं 
की धूल के फैलने से आकाश और दिशाओं के जिसने चित्र 
विचित्र सा बना दिया है, और ज्ञो उड़नेवाले गौरेया पक्षियाँ 
के कारण व्याकुल हो गयी है, वह दिन की शोभा पव॑त श्र णी 
के समान समुद्र के बीच डूब गयी | 
प्राप्त उस्तशेलशिखरस्थिति मुष्णभासि, 
छोकाजुसार सरलत्वजुषो नलिन्यः । 
संध्यां ससंअ्रममवन्द्षितेव साथ- 
माठाम्रकोरककराझुलिजालबन्धाः ॥७॥ 
जब सूर्य अस्ताचछल के शिखर पर गया, तब लछोकिक 
'बिनय दिखाने के लिए. कमलिनियों ने थोड़ी छाल अपनी 
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ढाढियों के अंजली बनाकर घबराहट के साथ संध्या कोा 
: प्रणाम किया । 
संध्यातपार॒ुशितपाश्व तटावकूम्बि- 
विम्बैकदेशजलूदः क्षणमस्तशेरूः । 
: बज़ुत्रणाननगलत्क्षतजो क्षिताधे- 
विच्छिन्न विश्वथपतत्र इवावभासे, ॥॥८॥ 


.. चजु के आघात छूगने के कारण झुख से बहनेवाले रुघिर 
से जिसका आधा अछ्ु छाल होगया है और जिसके पंख 
शिथिल और बिखरे हुए हैं, उस पक्षी के , समान एक क्षण के 
लिए अस्ताचल माल्दुम होने छगा। व्योकि उसके एक भाग में 
लग्कनेवाले मेघ का प्रान्‍्त भाग संध्या के सूर्थ की किरणों 
से छाल हो गया था | 

अभ्येयुष: परिणति' समयक्रमेण, साय॑ंनभःसरसि वासरपट्टजस्य । 

खसतांशुपक्ष्मरविभण्डऊलवी जकोष क्र” वभार परिध्वूसर पीवरत्वम्‌ ॥९॥ 


आकाशरूपी तालाब का दिन रूपी कमल साय॑ंकाल में 
पक गया और उस कमल का बीजरूपी रविम'डल् पीला 
और मोटा होगया | |॒ 


तुड्ावकाश रचितस्थितिमातपस्थ, 

शेष॑ समुत्सुकतयेव दिद्गुक्षमाणयाः । 
उत्कँधरा इब सरोजभुवोबभूवु- 

रुत्नत्नकोरक करालित पुण्डरीकाः ॥१०॥ 


ऊँचे स्थान में सूर्य की स्थिति देखने के लिए उत्सुक द्वोकर 
कऋमलवन ने मानो गदन उठायी है। क्योंकि उस समय 
.कमलवन में दोढ़ियाँ ऊपर उठ गयी थीं, जिससे कमल 
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उडणमनधकसन्‍रीभयनकीकीक जरीफक लत 





|] 


3 लय 
ऊबड़खाबड़ होगये थे और इसीसे ऊकमलूवन क्यो गद न उठाने 
की बात समझी गयी । 
आक्ृष्य माणमिव पश्चिम दिग्विभाग, 
वद्धास्पद हि रददीधे करारा लेन, 
ताराच्छबुद॒बुद्करालनभ स्तटाक- 
रक्ताम्बुज॑ तपन बिम्बमलम्बतारात्‌ भ ११ ॥। 
आकाश एक तालाब है जिसमें ताराये' बुदुब्ब॒द के समान 
हैं। और सूय कमर है । उस कमर को मानों पश्चिम द्शि 
के हाथी ने अपनी सूंड से खींच लिया है; अतण्व सूर्य विम्ब 
इस समय पश्चिम की ओर दिखायी देता हे । 
पर्यस्तमस्तगिरि सालुनि सानदर्साध्य- 
रागारुणच्छविसहखमरी चिबिस्वम्‌ । 
कंदर्पकोपित हरस्फुरितानलाचि- 
रूध्वाक्षितारकतिरोहित भेदमासीत्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्ताचल के शिखर पर स'ध्या के कारण खूब छाल सूय 
का बिस्व फैल गया है | वह कामदेव पर कुपित महादेव के 
तृतीय नेत्र से निकले हण अग्नि स्फुलिग के समान मालूम 
होता है । | 
आंविभवत्तिमिरसंवलनानुविद्ध, 
संध्याशुघश्वततविपाटलूसुष्णचान्नः । 
भाति सम निःश्वसितश्लुमशिखावक्रीर्ण- 
विस्तीणंशेषफणरक्वविडम्बि बिम्बस्‌ ॥ १३ ॥ 


र्भ 4१3 फेल है | टप 8 2 
सूर्थ का बिम्ब फैलनेवाले अंधकार के मिलने से और 
सायंकाल के प्रक्राश के मिलने से थोड़ा काला लिये लाल- 
वर्ण का बड़ा ही सुन्दर मालूम होता है । वह साँप के फुफु- 
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कारों से कुछ मलिन हुए सप की मणि की शोभा इस समय 

धारण कर रहा है । 

मुक्ताम्बरस्तिमिरतस्कर लुप्यमामलक्ष्मी सलीससरुचि/ः प्रकटोपघातः । 

अह्वाय वासरहितस्फुटलोहिवश्रीरंष्णांशुरस्तगिरिकान नमभ्यविक्षत्‌ ॥१४॥ 
सूर्य ने अम्यर ( आकाश या बस्च ) छोड़ दिया; अंधकार- 

रूपी चोरों से लूटे जाने के कारण उसकी शेाभा मलिन हो 

गयी है। उसपर गअहार पड़े हैं, वह छाल हो गया है ओर वास 

रहित ( बासर हित, बासनरहित ) वह सूर्य अस्ताचल के 

वनों में चछा गया । द द 

तेज:प्रकष परिहानिपपेयियवांससारात्प्रदोषतमसा सिदु भूब्यमा णम्‌ । 

अम्सेनिषोतपनमन्वपतद्दिनश्री रेकात्मता विद्धतामिदमेव युक्तम_ ॥१७॥ 
सूथ का समस्त तेज नष्ट होगया | वह संध्या के अच्ध- 

कार से भूषित होरहा है यह देख कर दिनश्री समुद्र में हब 

गयी, क्योंकि एकात्मता « अभेद रखने वालों के लिए यही 

उचित है | 

आरूढसाद॑वुपा स्लुधिलम्बमानबिस्वः क्रमेण निपतनरविरन्तरिक्षात्‌ ।. 

उछ्लासितत्सलिझतुद्शतरद्धम ड्रसंसग जातजडिसेव बसार तेजः ॥१६॥ 


अन्तरिक्ष से धीरे धीरे गिरता हुआ सूर्य का बिम्ब जब 

समुद्र के आसपास पहुँचा, तब वह कोमछ होगया | मानों 
ऊपर उछलनेवाली समुद्र की किर्णी के संसरगग के कारण 
उसका तेज कोमल हुआ है।. 

विख्रसमानकपिरांशु शिखासहख 

विष्पन्द्सान्द्र रुधिरस्तुति स्र्य बिस्वम्‌ । 
छिन्न' जवाजलभमिधों निपपात काल- 
..._ खड़ न विस्फुरितमन्ह इवोत्तताड्ुम ॥ ९७ ॥ 
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सायंकाल होगया है सूथ की किरण एक एक गिर रही 
हैं, मानो सूथ -बिम्ब से रुधिर की धारा बह रही है। वह सूर्य 
विस्ब मानो दिन का मस्तक है और व्यालरूपी खड़ से कट 
गया हे,' वह समुद्र भे गिर गया | 
ते साधवो भ्ुवनसण्डरूमोलिभूता 
ये साथुतां निरुपकारिषु दर्शयन्ति । -. 
आत्मप्रयोजनवशी कृतयिन्न 
प्रवोपकारिषठु खलोपि हि. सानुकम्पः ॥१८॥ 





पृथिवी मण्डल में वे श्र छ साधु हैं जे निरुपषकारियों पर 
भी अपनी साधुता दिखाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए व्याकुल 
रहनेवाला खल भी अयने पूर्वापकारी पर दया दिखाता है। 
हेतोः कुतोप्यसद्शाः सुजना गरीयः 
कार्य निसर्ग गुरुवः रुफुटमारभन्ते । 
उत्थाय कि कछृशतोषि न सिन्‍्धुनाथ- 
समुद्री चिमालम पिवद्धगवानगस्त्यः ॥१९॥ 
स्वभाव से गुरु खुजनगण किसो कारण वश बड़ा ही 
कार्य प्रारम्भ करते हैं। अगस्त्य ने घड़ो से उठा कर तरंगों 
वाले समुद्र का पान किया था। 
ख्याति यत्र गुणा न यान्ति गुशिनस्तत्रादरः स्यात्कुतः । 
कि' कुथ्याद्वहुशिक्षितो5पि पुरुष: पाषाणभूते जने ॥ 
प्रेमारढ विकासिनीसदवशव्यावृत्तकण्ठस्वन8 
सीत्कारो हि मनोहरोपि वधिरे कि नाम कुर्यादयुणस्‌ ॥२०॥ 


जहाँ गुणों की प्रसिद्धि ही नहीं होती, वहाँ गुणियां का 

आदर क्या होगा ? पत्थर के समान आदमियों में बहुत 

पढ़ा लिखा भी मनुष्य क्या कर सकता है ? प्रेमाकुल विला- 
७8 है 
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सिनी के गला टेढा करने से निकला हुआ सीत॒कार मनोहर 
पे होता है। पर वह बहरों पर कया प्रभाव डाल सकता है? 
। हे . यद॒य' शशिशेखरो हरो हरिरष्येष यदीशिता श्रियः।4 , 
ता अमरा अपि यत्सुरा अमी तदिमास्तस्य विभूतिविप्रषः ॥२१॥ 


नल 4 आफ 


जो मस्तक पर चन्द्रमा धारण करनेवाले शिव हैं, जो 
ये लक्ष्मी के स्वामी विष्णु हैं ओर जो ये अभर हें, देवता हें, 
ये सब उस समुद्र की विभूति के बिन्दु हैं । 


जास्ता कृमापहरणं जलघेजलेन दूरे दृवाप्मिपरिदीपितमानसाताम्‌ । 
एतावद्स्तु यदि तोयकणेैन जिह्ना दन्दड्मते द्वियुणतां च न याति तृष्णा॥रा 


दवाओझि से जिनका मन सनन्‍्तप्त हो गया है उनकी थका- 
वट यदि समुद्र के जल से दूर नहीं होती तो न हो, केवल 
इतना ही होना चाहिए कि उसके जल से जीभ न जले और 
प्यास दूनी न बढ जाय । 

मूरच्छानुवन्धश्वसितप्रलापप्रजागरोत्कम्पविजुम्भणानि । द 

 फलान्येवबाप्तानि तया सुखाथेमात्मापंणं त्वय्यपि नाम कृत्वा ॥२३॥ 


22७७3. «>> 


नल मन कक 


दूती कहती है, उसने खुख के लिए आपके आत्मापंण 
किया था, पर उसका फल उसे मूच्छा, श्वास, प्र्लाप, प्रजा- 
गर, फम्प और जम्भाई मिल रहा है 


_ यदधरगतमाद्धाति तृष्णा दिशति नयश्वषकोत्त्पलस्थ निद्वाम्‌ । हज 
क्रमपि तद॒र्ूत स कोषि चत्द्रों वदनमयः अियमातनोति तन्व्या॥रशा | 


जो अधर के समीप आने पर तृष्णा बढ़ाता है, चषक 
* कमल को निद्रा भी नहीं देता, वह काई अप्ठत है वह मुख 
रूपी कोई चन्द्रमा हे, जो तरुणी की शोभा बढाता है । 
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काश्विगु णेविरचिता जधनेषुलक्ष्मी-- द 
लंच्धा स्थितिः स्तनतटेषु च रम्यहारेः । 

नो भूषिता वयमितीव नितम्विनीनां 
काश्य निरगलूमधायत मध्यभागेः ॥रणा। 


करधनी के द्वारा जधनों की शोभा बढायो गयी, स्तनों 
पर उत्तम हार पहनाया गया। पर हम को कोई भूषण 
नहीं मिला, इसी ठुःख से स्लियों का मध्यमाग दुबवलू हो 
गया । 


व्यक्तोपकारममुना स्थगितासु दिक्षु 
प्रेयोग्ह सुखमलक्षितमेव यामः । 
धम्मिल वन्धरुचिरेरभिसारिकाभिः 
प्रेम्णातमश्विरमितीव शिरोभिरूहे ॥२६॥ 


इसने दिशाओं का छिपाकर सरुपष्ट उपकार किया है। अब 
हम लोग छिप कर अपने प्रिय के घर जाँयगीं। इसी कारण 
प्रेमपूवंक अभिसारिकाओं ने गूथे हुए केशों के कारण झुन्द्र 
सिरो से अन्धकार का धारण किया हे । 


आवद्धप्ममुकुलाझलियाचितोसा- 

प्रत्सृज्य सँप्रति गतः कथमं॑झुमाली । 
अन्तविंरुद्मचुपकणितेरितीव 

स्वप्नायतिस्म नलिनी निशि वद्धनिद्वा ॥२७॥ 


ढोढीरूपी अंजली बाँधकर हमने प्राथेना की थी; इस 
समय छोडकर चन्द्रमा कहाँ चले गंये। रात के सेोयी हुई 
कमलिनी, कमलपुठ में बन्द श्रमर के शब्द से यह स्वप्न 
देख रहो हे 
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अस्तादविपाश्व सुपजग्मुंषि तिम्मभासि 
जानीत शीतकिरणोभ्युदितों न वेति । 
चारा इवाथ रजनी तिपिरश्रयुक्ता-* 


श्चेरुश्चिर' चरणभूमिषु चशल्लरीकाः ॥२८॥ 





सूय अस्ताचल के पास चले गये, देखो चन्द्रमा उदित 
हुआ कि नहीं, रात्रि के अन्धकार से यह आज्ञा पाकर चार 
( दूत ) के समान भोरे धूम रहे हैं । क्‍ 


निष्ठ्य तकजालकराऊलशिखाशिखण्डे- 
रुत्सड्रब्नत्तिमधिगस्य निकेतनानाम । 
सस्‍्नेहानुवन्धिभिरदीपि दिनावसाने 
संध्याभकेरिव सराग्गकरेः प्रदीपे। ॥२९॥ 


जिन्होंने कज्ल का भयानक मस्तक हटा दिया है और 
ज्ञो घरो के गोद में वत मान हैं । वे स्नेह (प्रेम या तेल ) का _ 
अनुसरण करने वाले लांदकर' ( हाथ या किरण ) के दीपक 
दिन के अन्त में प्रकाशित हुए, मानों ये सम्ध्या के पुत्र हा । . 


पीतस्तुषारकिरणो मधुनैव सार्थ-- 

मन्तःप्रविश्य चषकप्रतिबिम्बवर्ती । 
मानान्धकारमपि सानवतीजनस्थ 

जून” विभेद यदसों प्रससाद सदयः। ।३०॥। 


चथषक में (मदय पीने के पाज्र में) चन्द्रमा का प्रतिबिस्ब 
पड़ा था, मालूम होता था कि स्त्रियों ने शराब के साथ चन्द्रमा 
को भी पीलिया । क्योंकि उनके हृदय में पेठ कर चन्द्रमा ने 
: मानरूपी अन्धकार का नाश कर दिया और वे शीघ्र ही 
प्रसन्न हो गयों 








कविता-कोमुदो । २६१ 
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उत्साहितासकलशी घुमदेन वक्त-« 
मधादिते नववधरवलम्वितही:ः ॥ 


आलीजनेष्वनुपसंहतवाक्य शेषा 
भतु श्रकार सविशेषकृतृहलित्वम्‌ ॥३१॥ 
सखुरा के नशा के कारण बह बोलने के लिए उत्साहित 
हुई । पर आधा कहने पर वह लज्ञित होकर चुप रह गयो। 
उसने अपना कथन समाप्त नहीं किया, इससे पति का कुतू- 
हल और बढ गया। 


राजशेखर ; 


इन्होंने कपू रमंजरी, बालू रामायण, विद्धशाल भंजिका 


और बाल भारत नाम के नाठक बनाये हैं। ये महाराप्र देश 


के निवासी थे / इनके पिता का नाम ठीक ठीक मालूम नहीं 
होता। इन्होंने अपनेकोी एक जगह दौदंकि लिखा हे एक 
जगह दौहकि, सम्भवतः इनके पिता का नाम दुहकि या 
दुदंकि होगा । ये नाम खुनने में ज़रा विचित्र मालूम पड़ते हैं । 
इनकी माता का नाम शीलवती था | महाकवि अकालूजरूूद 
इनके पितामह थे। यायावर कुछ मेये उत्पन्न हुए थे। 
बालरामायण की प्रस्तावना में स्वयं राजशेखर यह बात 


| कहते है +- 


स म॒र्त्या यत्नासीदुगुणगण इवाकाछूजलदुः 
सुरानन्दः से।5पि श्रवणपुटपेयेन वचसा 

न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रभ्व॒तयो 
 महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुछे ॥। . 








२६२ राजशेखर | 
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कुछ लोग राजशेखर को शेत्र समझते हैं | इन्होंने अपने 
ग्रन्थों में प्रायः शिव को ही नमस्कार किया है | इस कारण 
इनके शेव होने की प्रसिद्धि छोगों में फैल गयी । सेमदेव 
रचित यशस्तिलक चम्पू मे राजशेखर के जेन धर्म के अभ्युदय 
के लिए प्रयल्ल करने की बात लिखी है | सम्भवतः ये राजशे 
खर दूसरे हो । 

अवन्तीखुन्दरी नाम की चहुआन कुलेत्पन्ना स्त्री से 
इन्होंने ब्याह किया था। ये कान्यकुब्ज के राजा महेन्द्रपाल 
के गुरु थे। यह बात विद्वशालभंजिका में स्वयं राजशेखर ने 
लिखी है*** 


रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः 
सकलकलानिलयः सत यस्य शिष्यः | 


महीपाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो ६७४ विक्रमी 
संवत्‌ का लिखा हुआ है।यह महिपाल महेन्द्रपाल का 
पुत्र था। इससे राजशेखर का समय नर्वीं सदी का प्रारम्भ 
समभना चाहिए। दशरूपक, ओचित्य विचार चर्चा आदि 
अन्‍्धों में इनके शछोक उद्धत हुए हैं । 


..._ राजशेखर की कविता बड़ी ही मनोहर है। इनको कविता 
की प्रशंसा में शब्भुर॒वर्मा ने एक शछोक लिखा है, जो नीचे 
लिखा जाता हे-- | 


पातु' श्रोत्रेरसायन” रचयितु' चाचः सतां सम्मता, 

व्युत्पत्ति' परमामवाप्नुमवर्धिं छब्छ” रसख्रोतसः 

भोक्तु' स्वादुफलशब् जोविततरोयंद्स्ति ते' कौतुकम्‌, 
..तदुआतः श्वणु राजशेखर कवेः स्क्तीः सुधास्यन्दिनी । 
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का 








इनके कुछ सछोक खुनिये-- 
पर्ण नागरखण्डमाद् सुभग” पगी फलेलास्तथा । 
कप्‌ रस्य च तत्र को5पि चतुरस्ताम्बूलयोंगक्रमः । 
देशः केरल एप केलिसदन॑ देवस्य श्टड्भारिण- 
स्तद॒ दुष्टा कुरु कोमलाज्लि सफले द्वाघीयसी लोचने ॥१॥ 
हरा और अच्छा पान खुपारी और इलायची और इनमे 
कपूर की सावधानी से येाग यहाँ होता है। यह केरल देश है 
यह कामदेव का क्रीड़ास्थान है। हे कोमलाड़ि, इसको देखकर 
अपनी आँखों के सफल करो । 
वाकसत्वाड्समुदझ्धवे रभिनयेनि त्यं रसेहलासतो 
वामाड्रवः प्रणयन्ति यत्र मदनक्रीडामहानाटकम । 
अन्रान्ध्यास्तव दीक्षणेन त इसमे गोदावरीः ख्ोतसां 
सप्तानामपि वानिं घिप्रणयिनां द्वीपान्तराणि शिताः ॥२॥ 
वचन मानसिक भाव ओर शरीर के द्वारा उत्पन्न होने 
चाले अभिनयां से जहाँ स्त्रियाँ ह्ंपू्वंक कामदेव का महा- 


४0.25, उनके 2१ /#० 


नाटक खेलती हैं, समुद्र में मिलनेवाली गोदावरी की सातो 


धाराओं से द्वीप के समान बना हुआ यह देश हे। 
कावेरी कवरीव भामिनि भुवो देव्य : पुरो द्वश्यतां । 
प्गैर्नागलता भ्रितैरुपद्शित्याश्लेषविदुयामिव । 
कर्णाटी जनमज्जनेषु जघनैयस्थाः पयः प्वावित' । 
गित्वा नाभिगुहाभिरात्तरुचिशिः प्राची दिश नीयते ॥३॥ 
हे देवि, कावेरी नदी पृथ्वी देवी के केशपाश के समान 
मालूम होती है । यह आगे देखो, लताश्ित झुपारी के वृक्षों 
के द्वारा यह आलिडन विद्या का उपदेश दे रही है | कर्णाट 


की स्त्रियों के स्नान के समय उनके जघनों से उछाले जल को द 


पीकर पूव दिशा की ओर जारही हे । 


कविता-कौमुदी । हा 





श्दछ राजशेखर | 
यवक्षेम' त्रिदिवाय वत्मे निगमस्याडु” च यत्सत्तम/ 
स्वादिष्ठदश्च यदेक्षवादपि रसाचक्षुश्र यद्वाह सयम्‌ । 
तह यस्मिन्‌ सधुरप्रसादि श्सवत्‌ कान्तञ्ञ काव्यार्ूत' 
सेउय॑सुअ्र, पुरोविदर्भविषयः सारस्वतीजन्स भू: ॥४॥ 
जो कव्याण है, जो स्वर्ग का मार्ग है, जे शास्रो का 
उत्तम अड् है, ईक्ष रस से भी जे। स्वादिश है जो बच्चनरूपी 
बन्द्र है वह मधचुर प्रसन्नकरनेवाला सरस और मनोहर 
काव्याम्मत जिसमें है वह यह विद्र्भ देश है । हे सुश्र,, यह 
विद्याओं की जन्मभूमि हे । 
यदुयोनिः किल संस्क्ृतस्य सुद्र्शां जिहासु यन्मोदते 
यत्र श्रोत्रथा वतारिशि कठ॒भ षाक्षराणाँ रसः । 
गद्य' च्रर्णपद॑पद॑ रतिपतेस्तत्प्राकृ्त यद्वच- क्‍ 
स्तॉल्लार्टॉब्ललिताड्रि पश्य नुद॒ती दुष्टेनि मेषत्रतम्‌ ॥०॥ 


अल 


(४०४० आंज 0३000 0 जया आप मा न. जी डर 


जो संस्क्रत भाषा का सूल कारण हे, जिसे ख्त्रियाँ बोलती 
हैं, जिसके सुनलेने पर अन्य भाषा के अक्षर कठोर मालूम 
पड़ते हैं, जिसका असमस्त पद्‌ गद्य कामदेव का स्थान है, वह 
प्राकृत ज्ञिनकी बोली है। हे ललिताड़ि, उस काट देश का 
देखो, उसके देखने के लिए आँखो का निर्मेष ब्रत भूल जाओ । 


सेय॑ सुअ पुरः कलिन्दतनथागी व णिसिन्धोःसखी, 
वासः कालियपन्नगस्थ यमुना द्वग्गोचरे वर्तंते, 
.. वनन्‍्दस्वायमणीमियां दुहितरं वेवस्वतस्थानुञ 
द यस्या स्वर्णपरीक्षणक्षमद्रषत्तापी स्वसा सोदरी ॥९॥ 


४ हे सुश्र , यह गड्ढा की सखी कलिन्द्तनया यमुना सामने 
: है। जहाँ कालिय साँप रहता है। इस सूर्य की कन्या और 
यमराज की छोडी बहिन के नमस्कोर करे; जिसकी सेदर 


| 


लेपलववततरधपाताउदतध८८5 ० ७सआा5 पथ उक 
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कविता-कोमुदौ |. श्दद५ । 
वहिन तापी है, जहां खुबर्ण की परीक्षा करने योग्य पत्थर 
होते हैं 
ल्‍ यत्राये न तथानुरज्यति कविश्नामी णगीगु स्फने । | 
शाखरीयासु च लोकिकीषु च यथा भव्यासु नव्योक्तिषु, 
द पञ्चालास्तव पश्चिमेन त इसे वासा गिरां भाजना- ष 
। सद॒दृष्टेरतिथी भवन्तु यमुनां त्रिखोत्स' चान्तरा ॥०ा 
आरय॑, जहा का कांबे ग्रामीण कविता करना नहीं चाहता, 
किन्तु शास्त्रीय छोकिक सुन्दर और नयी उक्तियों में ही वह 
अनुराग प्रकाशित करता है, तुम्हारे पश्चिम के ओर वही 
यह पाश्चाल देश है, जहां वक्र उक्ति का बडा आदर है, उस 
यमुना और गड्जा के बीचवाले पाश्चाल देश के देखो । 
ये मार्ग: परिधानकर्मेरि गिरां यः सक्तिमद्राक्रमो | 
भड्ीयां कवरी चयेष रचन' यदुभूषणालीष च 
दृष्ट' सुन्दरि कान्यकृष्जललनालोकेरिहान्यच्च य- 
च्छिक्षन्ते सककासु दिल्लु तरसा तत्कौतुकानि स्त्रियः ॥८॥ 
कान्यकुव ज॒ स्तियो के कपड़े पहने की जे! रीति है, बोलने 
“ काजों ढंग हे ओर केशपश बनाने की तथा गहने पहनने की े 
जो विधि है उसका अन्य देश की स्त्रियां कोतुक पूर्वक कक 
सीखती है 
.... इन्द्रो्॑क्ष्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमृऊ' झुरारे- द 
स्त्वन्नागानां मदूजऊमषीभांजि गण्डस्थलानि, हा 
अद्याप्युवोबलयतिलक, श्यामलिश्नानुलिधा- द ४ 
न्याभान्त्येवं वद॒ घवलित॑ किंयशोभिस्त्वदीये:॥ का. 


| चन्द्रमा का कलछकु शिव का कण्ठमूछ, श्रीकृष्ण और 
' तुम्हारे हांधियों के कपोल स्थरू जिनमें काछा मदजरू 






























श्दददे . शाजशेखर । 
 छगा हुआ है, हे पृथ्वीतलभूषण ये सब आज भी काडढे हैं,. 
फिर आपके यश ने किसको श्वेत बनाया । 





ैीकक 2 ७०-+न्‍ी जन जिस अर परम». 


डउदन्वच्छिन्ना भू: सचपतिरपा येा।जनशतम , 
सदा पान्थः पृथा गगनपर्सिणं कथयति । 
इतिप्रायो भावा: स्फ्रद्वधिम्रुद्रासुकुलिताः 
सता प्रश्नोन्मेषः पुनरयसल्लीमा विजयते ॥ 


पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई है और वह समुद्र सो योजन 
पारसाण का है, आकाश भे सदा परिश्रमण करने वाला यह 
पथिक सूर्य आकाश का भी परिम्ताण बतछाता ही है, इस 
प्रकार जितने पदार्थ हैं, उन सब की कोई न कोई अवधि है, 
पर सज्नों के ब॒द्धेविकास की सीमा नहीं, वह असीम है । 


दातुवारिधिरस्यम्तूथ नि तडिदुगाड़ यश्टह्लारिवा, 

वृक्षेभ्यः फलूपुष्पदायिनि मधी मत्तालिवृन्दस्तुतिः । 
भीतजातरि बृत्तिदातरि गिरी प्रजाभरेश्वामरेः 
सत्फारोध्यमचेतनेष्चपि विधेः कि' दातृषु ज्ञातृषु ॥ । 


देनेवाले मेघ के मस्तक पर खुबण श्टड्रारित विद्युत 
होती हे, वृक्षों को फलपुष्प देनेवाले चसन्‍त के मतवाले 
भोरों का समूह स्तुति करता है, डरे हुआ की रक्षा करनेवाला 
ओर वृत्ति देने वाला प्चत झरना रूपी चामरों से पूजित 
होता है | अचेतनों में भी दाता का इस प्रकार का सम्मान 


देखा जाता है, फिर चेतन दाता के विषय की तो बात 
ही क्या । 


_ दाहोम्भः प्रसूति'पयः प्रचयवान वाष्पः प्रणालोचितः 
श्वासा:प्र द्वितदीप्रदी पछतिकाः पाण्डिम्लि मप्तन' बषुः 


५शसशार्ा्ता पल छउ्राकानप्यक्षा 




















कांच्रता-काछुदा | शब्द । 
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कु 


किल्लान्यत्‌ कथयामसि रात्रिसखिर्ला त्वन्मागवातायने 
हस्तच्छत्ननिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिषंतते | 





जल गम मालूम पड़ता है, भोजन पसर भर होगया है, 
आसू वढता जाता है, वह नालो में बहने के योग्य होगया है, 
श्वास उज्ज्वल दीप ज्वाला के समानव अधिराम निकल रहे हैं | 
समस्त शरीर पीछा होगया है, और क्या कह, सप्तूच्ची रात 
तुम्हारा माग देखने के छिए वातायन पर बेठी रहती है और 
हाथ को छाता बनाऋर अपने पर पडइनेवाली चन्द्रमा की ले 
किरणों को रोकती है, ऐंसो दशा उसकी हो रहो है (यह ॥ 
दूती का नायक से कथन हे) । 











शान मल 


लाशुक: । 
इस कवि का कुछ परिचय नहीं मिलता | इनके विषय में + आपदा 


केवल इतनाही कहा जा सकता हे कि यह दक्षिणी थें, शिव- 
भक्त थे और श्रीकृष्ण में इनकी अदल भक्ति थी । है 


यह कोई महाकवि नहीं थे; किन्तु पण्डितशज जगन्नाथ डक ० 
कुलशेखर और भब्लद आदि के समान मधुर और भावपूर्ण ल्‍ 
इलोकों के निमाता थे। इनके ब्छोकी का स'त्रह “कृष्णकर्णा- 
सतत” नाम से प्रसिद्ध है। वह तोन शतकों में विभक्त है। 
इनके प्रबन्ध से कुछ चुने हुए सछोक नीचे (देये जाते हैं । 
मुकुछायमाननयनास्थुर्जविभो मु रठीनिनादुंमकरन्दनि भरस्‌ । 
मुकुरायमाणरंदु गण्डमण्डर' सुखपंकर्ज मनसि में विज्म्भुताम्‌ ॥१॥ 














क्‍ ग हे 
६ क्‍ सलालाशुकः | 


श्रीकृषण का मुखकमल मेरे मन में प्रकाशित हो, जिसमें 


आँखरूपी दो कोंढियां छूगी हैं, वंसी का निनाद जिसका... 


मकरन्द है, जिसका कोमल कपोलमण्डरू दपंण के समान 
चमकता हे | 


मंदशिखण्डिशिखण्डविभूषणं मदनमन्थरदिग्ध सुखाग्बुजम । 
ब्जव घ्रनयनाअलवाशित' विजयतां मम वाड सयजीवितम्‌ ॥२॥ 


मस्त मयूर के पूछ को जिसने भूषण बनाया है, 
विलास के कारण जिसका मुखकमल सुन्दर होगया है, ब्रज 
की स्त्रियों के कटाक्ष से जे। ठगा गया है, उस मेरे बाडूमय 
जीवित की जय हो, अर्थात्‌ उसकी जय हो जिसका में वर्णन 
करना चाहता हु । 


पुनः प्रसन्न न भुखेन्दुतेजसा पुरोज्वतीण्ण स्य कृपामहास्वुधेः । 
तदेव छीलामुरलीरवाम्इत' समाधिविश्लाय कदा नु मे भवेत ॥३॥ 


कब वह कृपासागर मेरे सामने उपस्थित होगा वह कब 
अपने प्रसन्न मुखचन्द्र से मुरछी बज्ावेगा ओर वह मुरली 
ध्वनि कथ मेरी समाधि का विश्न होगी । अर्थात्‌ जिसके 
लिए समाधि रूगायी जाती है उसोको मुरली ध्वनि सुनायी 
पड़े तो समाधि की आवश्यकता ही क्या है ? यह विद्न ही 
समाशञ्षि की पूति हे; 


परास्श्य॑ दूरे परिषद्मुनीनां प्रजवध्ू- 
दृर्शां वश्य॑ शश्वत॒भिभुवनसनोहारि वपुषस्‌ | 
अनामझृश्ये-वाचामनिदु मुद्यानामपि कदा _ 
. दरीदृश्ये देव॑ दरदुलितनी छोत्पूलरुचिस्‌ ॥५॥ 























कविता-कोमुदी । २६६ | 


के मी मम न अली ऑए 


मुनियों की परिषत्‌ जिसका केवल विचार करती हे, ब्रज 
की स्त्रियाँ जिसको अपनी आंखों से वश में करती हैं, जिसका 
शरीर त्रिश्ुवन में सुन्दर है, वबचनों से जिसका चर्णन नहीं 
होता, उस देव को में कब देखू गा, जो थोड़ा विकसित नील- 
कमल के समान कान्तिवाला है | 

मुष्णानमेतत्पुनरुक्तशी भमुष्णेतराशो रुदूय मुखेन । 

तृष्णाम्बुराशिं भिगुणी छकरोति कृष्णाहुय॑ किचन जीवित॑ में ॥५॥ 








चन्द्रमा का उदय पुनरुक्त है; क्योंकि उसीके समान 
श्रीकृषण का मुख है, इस कारण चन्द्रोदय का अपने मुख । 
की शोभा से अनर्थक बनानेवाला और जिसके दर्शन से 
तृष्णा ( अतृप्ति ) का समुद्र बढ जाता हे, वह एक कृष्ण ही 
मेरा जीवन हे। 
झुश्न पसे यदि वचः श्णु मामकीन' पूर्व रधृूचेकविभिन॑ कटाक्षितं यत्‌ । 
नीराजनक्रमधुरं भवदाननेन्दोनिंव्याजमहंति चिराय शशिप्रदीपः ॥६॥ - 
यदि कुछ झुनना चाहते हो तो मेरो बात खुनो, जिसे 
पहले के महाकवियों ने भी नहीं कहा, जो एकद्म नयी है। 
_ घह यह है-यह चन्द्रमारुपी दीपक आपके मुखचन्द्र की 
आर्ती के ही येग्य है । 
यां दृष्ठा यम्ुनां पिपासुरनिश व्यूहो गवां गाहते । 
विंद्य त्वानिति नीलकण्ठनिवहो द्ंष्द' सम॒त्कण्ठते ॥ 
इउत्तेंस!य तमालपछवमिति च्छिन्द ति,यां गोपिकाः है 
कान्तिः कालियशांसनस्य वपुषः सा पावनी पातु वः ॥७॥ 
प्यासे गोओ का समूह जिसको देखकर जमुना में पानी 
पीने जाता है | मेघ है; बहू समककर मयूर जिसको देखने के 





>> मभामतमल मनु 





करता ह'। 
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लिए उत्कण्ठित होते हैं, यह तमाऊ का पत्र है यह जानकर 


गोपिकाए' जिसके तोड़ना चाहती हैं, उस कालियद्मन 
करनेवाले श्रीकृष्ण के शरीर की पवित्र कान्ति तुम्हारी 
रक्षा करे | ््ि 5 
अयि झुरलि मुकुन्दस्मेरवक्रारविन्द्श्वसममधुरसज्ञे त्वां प्रणमाद् याचे । 
अधरमणिसमीप॑ प्राप्तवत्यां भवत्यां कथय रहसि कणे' मह॒द॒र्शा नन्दसनों:८ 
हे मुरल्ि, हे कृष्ण के हंसते मुखकमर के श्वास का मधुर 
रस जानने वाली, तुमकेा प्रणाम कर मैं यह प्रार्थना करता 
है । जब तुम नन्दपुत्र के मुंह के समीप जाना ते ण्कान्त में 
उनके कानों में मेरी दशा अवश्य कहना । हा 
अमुनाखिलगोपगोपनार्थ यम्न॒नारोधसि ननन्‍्दुनन्दनेन । 
दुसुनावनसंभवः पपे नः किमुनातों शरणार्थिनां शरण्यः ॥९॥ 
इस नन्द्नन्दन ने यघुना के तीर पर सब गोपों की रक्षा 
करने के लिए कालियद्ह का मथन किया, क्या वह शरण 
चाहने वालों के शरण न देगा । 


वन्दावनद्वुमतलेषु गयां गणेषु वेद[वसानसमयेषुच द्ृश्यते यत्‌ । 
तद्रेशुनादनपर” शिखिपिच्छब्वड़' बह्म स्मरामि कमलेक्षणमश्ननी लूम्‌॥ १०॥| 


चन्दावन के वृक्ष की छाया में, गौओं के समूह में, बेदों 
को समाप्ति में, जां दिखायो पड़ता है, उस- बंशी बज नेवाले , 
मयूर पुखछ्छ धारण करने वाले" कमल के समान आंखों - 
वाला ओर मेघ के समान नीले ब्रह्म का में स्मरण 


'.... देवकीतनयपूजनपृततः, प्तनारि-चरणोदक घ्रतः 8 


हैँ यचह सट्तघनजझयश्वतः, किँ करिष्यति स में यमदुत: ॥ के ॥ हे 











मी महज कप लि, + हर जलन किए सकल 


लि बस त कल हक अर. 














कवितां-कौमुंदो | २७६ 
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हज, , 


यदि हमने अपने का देवकी तनय के पूजन से पवित्र 
किया है, यदि हम पूजनादि के चरणोदक से प्रश्चालित हुए 
हैं, यदि हमने अज्जञु न के सारथि का स्मरण किया हे तो वह 
यमदूत हमा रा क्या कर सकता हे । 
आताम्रपाणिकमल' ग्रणयि प्रतोदमालोर॒हा रमणिकुण्डलहेमस त्रम्‌ । 
आविशश्रमाम्बुकणमस्वुदनी लमव्यादाद्' घनझ्जयरथाभरणंसहोनः ॥१२५॥ 
जिसका हस्तकम्ल छार हे, क्रीड़ा ज्ञिसको प्रिय है, 
हार तथा कुण्डकख जिसके हिल रहे हैं, परिश्रम से जिसके 
पसीने निकल रहे हैं जो मेघ के समान नीलवर्ण का है वह 
अज्जु न के रथ का भूषण दिव्यप्रभा हम छोगो की रक्षा करे। 
कालिन्दीपुलिनाद्रेष मुसली यावदुगतः खेलितु” 
तावत्कबु रिकापयः पिव हरे वधिष्यते ते शिखा ॥ 
इत्थ॑ वालतया प्रतारणपरा: श्र त्व यशोदागिरः 
पायाद्वः स्वशिखां स्प्ृशन्प्रमुद्तिः क्षीरेड्य पीते हरिः ॥१३॥ 
बलदेव जब तक यमुना के तीर खेलने गया है तब तक 
हे कृष्ण कछोर का दूध पीलो, तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। कृष्ण 
बालक था इसलिए उसे ठगने के लिए यशोदा ने ये बाते 
कहीं | कृष्ण आधा दूध पीने पर अपनी चुटिया देखने लगा, 
. चह कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे | क्‍ 
लावण्यवीचीललिताडुभूषा भूषापदारोपितपुण्यबहास्‌ । 
कारुण्यधाराच्छकटाक्षमा रू वार्छां भजेवछ्वर्वशलक्ष्मी म्‌ ॥ १४४ 
 छावण्य परम्परा ही जिसके शरीर का खुन्दर आता हे 
जिसने भूषण के स्थान पर पवित्र वह ( मयूर पुच्छ ) न 
किया है, जिसकी चितवन करुणा को झुन्द्र धारा हैं; उस 
गोपकुल की लक्ष्मी, वाले का में भजता हू । 














$६४ की 
4३७३ वाश्राचि | 
प्रातःस्मरासि दधिघोषविध्व तनिद्व' 
निद्वावसानरमणी यमुखार विन्दम ॥ 
. हथानवद्यवपुर्ष नवनीतचोर- 
न्मीलिताब्जनयन' नयनाभिरामम्‌ :१५७॥ 


प्रातःकाल दही मथने की आवाज़ से जिसकी निद्रा खुल 

गयी है, निद्रा खुल जाने से जिसका मुखकमल' सुन्दर 

होगया है जिसका शरीर सुन्दर ओर मनोहर है जिसकी 

: कमलरूपी आंखे खुल गयी हैं उस नयनाभिराम को मैं 
आतःकार स्मरण करता हूं । 
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__. 
7 - ै । 
वररुचि हा 


राजा विक्रमादित्य के समय में एक बररुचि का पता... 
मिलता है| पत्रकोम्दी नाम की एक पुस्तक बररुचि की ल्‍ 
वनायी है, जिसमें पत्र छिखने की विधि बतलछायी गयी है। 
उस पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा है । क्‍ 


विक्रमादित्यभूपस्य कीतिसिद्धेनियोगत:ः 
श्रीमान्‌ वररुचिघींमांस्मनोति पर्नरकोंम्‌ दीम 
राश्ों सन्न्रिनग्रवीरासां पण्डितानां तथैव च, २ 
गुरुसां स्वामि भायांसां तथेव पितृ पुशयो: 
हु सन्यासिश्वत्यशभुसां तथैवान्यविवेकनाम , 
एतेषांसपि सर्वै्षां पत्नचिन्हादिक' तू वे ।. 


|| इस पुस्तक म॑ पत्र लिखने का प्रकार बतछाया गया है, ल्‍ 
.... किसको किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए आंदि वाते” ह 
|... इस पुस्तक में बतलायी गयी है । इनके भाँजे का नाम ख़ुवन्धु 





कविता-फौसुदी | . शछेईे 


था जिन्होंने वासवदत्ता नाम का गद्यकाव्य लिखा है। खुवन्धु 
ने वेद्शतक नाम का एक ओर ग्रन्थ बनाया हे | 





व्याकरणबाति ककरार कात्यतयन को भी वररुचि 
कहते हैं , पर वे इन वररुचि से भिन्न हैं। उनका समय लग 
भग ६० सदो के चार सो वर्ष पूर्व माना जाता है, जिस 
समय महानन्द का राज्य था। यह बात भविष्य पुराण में 
लिखी है। पतञ्जलि मुनि के पहले कात्यायन हुए थे और पत- 
अछि का समय ई० सदी से १०० सौ वर्षा पूर्व है। इसनिए ..  * 
बररुचि का पूर्वोक्त समय ठीक जान पड़ता है । 


प्राकृतप्रकाश नामक एक प्राकृत व्याकारण के कर्ता बर- 
रुचि का भी पता मिलता है | बहुत संभव है कि ये वरझुचि 
बिक्रमादित्य के समय बाछे हो और पालिव्याकरण के करता 
कात्यायन हो, इसप्रकार वररुचि नामक दो पंडितों का पता 
मिलता है, कौन ग्रथ किस का बनया है, इसके निश्चय करने 
का इस समय कोई उपाय नहीं | 


-लमबलरपसंअब नरक न कक दिस > न «>«- सर कसर न« «पल 





सूक्तिमुक्तावाल्ली में महाकबि राजशेखर ने इनके लिए एक 
इंलोक कहा हे-- 


यथाथेता क्थ नाम्नि भा भूद्वररुचेरिह् ! 
ब्यधत्त कृण्ठाभरणं यः सदारोहरखप्रियंः ॥ 


इस श्लोक से मालूम होता है कि कंण्ठाभरण नॉमक 

पक ओर ग्रन्थ इन्होंने बनाया था । 
दानोपभोगवन्ध्या या सुहद्धियाँ न झुज्यते । हम 
पु'सां यदि हि ला छक्ष्मीरल॒क्ष्मीः कतमा भवेत््‌ ॥व॥ "ला 











२४४ द . _ चररुचि। 
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जो दान और उपभोग के काम में न आये, जिसका डउप- 
भोग मिन्रगण भी न कर सके, वह यदि पुरुषो के लिए लक्ष्मी 


हक हर ल्‍ | 
हे तो अलक्ष्मी कान कही जायगी। | 
 पाण्डुच्छाय॑ क्षामं वक्झभ कमरूमुखि छलितमरक॑ करे स्थितमानन' । 


शून्यालोका दीना दृष्टिः शिखरमभिपतितर्सना तनुस्तनुर्ता गता ॥ 
ध्यानेकाग्रामन्दा बुद्धिमंदजनननि रहसि रमससे करोषि न सत्कर्था 
के नामाय॑ रम्यो ज्याधिस्तव सुतनु कथय किमि्द न खब्वसि नातुरा ॥२॥ 


हे कमलमुखि, तुम्हारा पीछा मुख दुबंछ हो गया, सुन्दर 
केशपासवाला मुख तुमने हाथ पर रखा है, दुःखी नेत्रों से 
मानों देखने की शक्ति ज्ञाती रही, शरीर दु्बंठ हो गयाहे 
जिससे करधनी मस्तक की ओर चली गयी है। हे मदजननि - 
तुम्हारी प्रखर बुद्धि सदा ध्यान में लगी रहती है, अकेले में 
रहना तुम्हें पसन्द है, तुम बातचीत तक नहीं करती, 
सुतनु, तुम्हारा यह कोन सा विलक्ष्ण रोग है, कहो यह क्या... 
॥ 


है, जिससे तुम आतुर नहीं हो । है 
हस्ते कपोलूममल" पथि चक्षुम॑नस्त्वयि । | 


.. च्यंस्तमारते चिर॑तस्था भानस्यावसरः कुतः ॥३॥ 
सुन्दर कपोल हाथ पर है, आँखे मार्ग की ओर छगी 

जे हुई है और मन सदा तुममे छूगा हुआ है, ऐसी दशा मे 
का मान करने के अवखर कहां है । 

बी वहुनाल किमरुक्तेन द्ृति मत्त्कायंसिद्धये । क्‍ 
... स्वमांसान्यपि दुत्तानि वस्तुष्वन्येशु का कथा ॥७॥ क्‍ 
हा है दूति, अधिक व्या कहा जाय, मेरे कार्य की सिद्धि 
....... के लिए तुमने अपने माँस' तक दे दिये, अन्य वस्तुओं की तो 
|... बातद्दीक्या!? 











कविता-कौमुदी । श्ड५- 


. इन्द्रगोपेबसों भूमिनिचितेव प्रवासिनाम्‌ । 
अनड्डभवाणेह दुमेदस्त्रुवको हितविन्दुसिः ॥७ए 





इन्द्रगोप (इस नाम का एक कोड़ा) भूमि में फेल गये,उस 
समय कामदेव के बाण से छिदे प्रवासियों के हृदय से निकले 
हुए रुधिरविन्दु मात्रों भूमि पर फैले हें ऐसा मालूम पड़ता था | 
सान्द्रनीहारसंबवीततोयगर्भगुरूदरा । 
- सततस्तनिताआली निषसादाद्विसानुधु ॥ह्ा 
सघन कुहरे से ढंकी हुईं, गभ में जल रहने के कारण 
भारी पेटवाली ओर सदा बोलनेवालो मे्ों की पंडिन्क पव॑तों 
के शिखर पर बेठी | 
व्योज्ञि नीलाम्वुदच्छज्न गुरुवृ ष्टिसयादिव । 
जग्माह ओऔष्मसपंतापो हृद्यानि वियोगिनाम्‌ ॥७॥ 
.. आकाश में काले काले बादरू छा गये, बड़ी भारी चृष्टि 
होगी, इसी भय से ग्रीष्म ऋतु का सनन्‍्ताप वियागियों के 
हृदय में चला गया अथांत्‌ वर्षाकाल को णामन होते ही 
वियेगियों का हृदय जलने छूगा | 
आलोहितमाकछयन्क दुरूझुत्कम्पित' मधुकरेण । 
संस्मरति:पथिषु पथिको दुयिताडः गुलितजनाऊरूलितम ॥4॥ 


थोड़ा लाल ओर प्रमर के द्वारा कैपाया हुआ नया अडःकुर 
पथिको ने थार्ग में देखे ओर उससे उन्हे अपनी भागयां की 
उन अगुलियों का स्मरण छुआ, जे! कि तर्जन करने के 
समय भी खुन्दर मालूम पड़ती हैं। 


प्रसादयन्त्या शिरसा चन्द्रमन्तमंकीमसम । 
तीत्रतापः कृतों भार्वानुषेवालोहितय तिः ॥९॥ 


8 85 








२७६ द द चररुखि । 
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कमलिनी सिर नवा कर भीतर से काले चन्द्रमा के मना 
रही है, यह देखकर सूर्य क्रोध से छाल हो गया और उसने 
कड़ा तापया क्रीधघ किया। -: 
कलम फलभारातिगुरुमृ्ध तया शनेः । 
विननासान्तिकोद भूत' समाप्रातुमिवोत्पलम्‌ ॥१०॥ 
कलम नामक धान का मस्तक फरू के भार से बहुत 
भारी हो गया था इस कारण वह नत गया माल्म होता था 
मानो अपने पास ही फूले हुए कमर के सू'घने के लिए 
उसने थोड़ासा सिर नवाया है । 
ह मयेवाजन्मसम्पूद्धः संपन्न कु यास्यति । 
शालेवियेागभीत्येव क्षत्रास्भःकृशतां ययौ ॥११॥ 
हम्हीं ने उसे जन्म दिया और बढाया, अब तयार होकर 
न मालूम कहाँ जायगा, मानो धान के वियोग होने के भय 
से ही खेतों का जल सूखने लगा । 
मन्युनेव कृशां ग्रीष्मे वर्षासु रुदितामिच । 
शरत्प्रसादूमनयच्छशाइंस्य निशाड्रनाम्‌ ॥१२॥ द 
मानों क्रोध से प्रीष्म ऋतु में चन्द्रमा की रात्रि नाम की 
जो ख्री कृश होगयी थी और वर्षाकार म॑ जो रोती थी, उसे 
शरदऋतु ने प्रसन्न किया, अर्थात्‌ शरदकारू के आने से 
रात्रि सुन्दर हुई । द 
उपकारिणि विक्षीणे शनेः केदारवारिणि । 
. सांजुक्रोशतया शालिरभूत्पाण्डु रवाड' सुखः ॥१३॥ 
अपने उपकार करने चाले खेत के जल जब धीरे धीरे 
सूखने लगे, तब बड़े दुःख से घान पीछा हो गया और उसने 








...... अपना मुंद तीचा,कर लिया । 











दादी जिला /णखशश।खणखआओशटधणर:ाण जूक 


कक, अपनाना. तन -ीिक कमीज न हक मरी फेयर जी आओ 2 कि की अनिनताने का गा अजिसनन आप कडढत जि टण हा अनाज लग लरक न" हा -+ै/ ९... 


कविता-कौमुदी ।........ २७७५ 


जब जाके हमे की जय जगा अरीन नी अीए हे 7 हरी: आह भ- जाके # 5 हक तप, ली. लि अजहर कह पे भक जी केक ७ आवि लि नत 


यज्ञयत्रासिजायेय॑ यदि दुःखाकुले कुले । 
तत्र तत्नाक्षयंमे5च्तु साधवाराधन धनस, ॥१४॥ 


जहाँ जहाँ में उत्पन्न होऊ', चाहे दुश्ख से व्याकुल कुल में 
ही मेरा ज़न्म क्यों न हो, वहीं वहीं मेरा माघव का आराधन 
रूपी धन सदा बना रहे, उसका नाश न हो | 


वाल्मीकि ( आदिकरि ) 


. ये आदिकवि कहे जाते है। इन्होंने ही प्रसिद्ध रामायण 
काव्य बनाया है, लोकिक छनन्‍्दो में इसी काव्य की रचना 
पहले पहल हुई है, इस कारण यह काव्य भी आदिकाव्य 
कंहा जाता हे । _४ 2 


. रामचन्द्र लड़ुग विजय करके अयोध्या चले आये, राज्य- 
शासन करने रंगे । किसी लोकापवाद के भय से उन्होंने 
लक्ष्मण को आज्ञा दी कि सीता को कहीं जड़छ मे छे जाकर 
छोड़ आओ । लक्ष्मण ने सीता को तमसा नदी के उस पार 
जाकर छोड़ दिया। उसी समय वाल्मीकि ऋषि से सीता 
की भेंट हुई । उसी समय वाल्मीकि ऋषि की कविता शक्ति 
ज्ञाग उठी और वे वाल्मीकीय रामायण बनाने लगे; क्योकि 
रामचन्द्र के आदर्श पुरुष होने की बात वे पहले नारद से खुन 
चुके थे। रामायण के बनाने में ऋषि के १०, १२ वर्ष गे । जब 


_ रामचन्द्र ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया था, उस समय राम- 


चन्द्र के पत्र लव और कुश ने बाल्मीकीय रामायण का गान 
किण था। रूब कुश को शख्र और शास्त्र विद्या की शिक्षा 














२७८ ह .. वाह्मीकि | ! 


वाल्मीकि ऋषि ने ही दो थो । ये ऋषि राजा जनक के पुरो- 
हित थे, यह्द बात भी कही ज्ञानी है । 
प्रभातायां तु शर्वंथा" पोरास्ते राघव॑ बिना । 
शोकोपहतनिश्चेष्टा वभूबुहंतचेतसः ॥१॥ 
राति बीत जाने पर नगरनिवासी रामचन्द्र के बिना 
बड़े डुःखी हुए, वे शोक के कारण अपना काम धाम भूल 
गये, मूच्छित के समान हो गये । 
शोकाजाश्र परिद्य ना दक्षीसाणास्वतस्ततः । 
अलोकमपि रासस्य न पश्यन्तिस्म दुःखिताः ॥२॥ 
_शोकाश्रु से वे दुःखी होकर इधर उधर देखते थे, वे बहुत 
ही दुःखी थे, उनकी आंखे भर आयो थीं, इस कारण रामचन्द्र 
के जाने के चिन्ह रथ से जड़ायी धूलि आदि भी नहीं देख 
सके | 
ते विषादातवदना रहितास्तेन धीमता । 
कृपणा: करुणावाचों वदन्ति स्ममनीषिण: ॥३॥ 
रामचन्द्र के बिना ठुःख से पुरवासियों के मुंह सूख गये 
थे, वे मनीषी दुःखी होकर दीन बचन कहते थे । 
धिगस्तु खल्लु निद्वां तां ययापहतचेतस:ः । 
नाथ पश्यास हे राम' पृश्चरस्क' महाभ्रुजम्‌ ॥४॥ 
उस निद्रा को घिकार, जिसने हम लोगों के ज्ञान लुप्त 
कर दिये ओर जिससे हम छोग इस समय रूम्बी भुजावाले 


ओर चौड़ी छातीवाले रामचन्द्र का नहीं देखते । 


कर्थ रामों महावाहुः स तथावितथक्रियः । 
. भक्त जनमसित्यज्य प्रवास” तापसे गतः ॥५॥ 
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महाबाहु राम-जिनकी सभी क्रियायें सफल होती हैं-- 
भ्क्तजन का त्याग करके तपस्वी वेश चारण करके प्रवास 
को क्यो चले गये । 


यो नः सदा पालयति पिता पुआानिवौरसान । 
कथ' रघूणां स श्र छस्त्यकत्वा नो विपिन'गतः ॥६॥ 
जो हम छोगों का पालन करता हे जैसे पिता औरस पुत्र 


का पालन करता है, वह रघुकुल का श्रेष्ठ हम छोगों का 
त्याग करके वन क्‍यों गया। 


इहेव निधन' याम महाभ्रस्थानमेव था । 
रामेण रहितानां नो किमर्थ जीवित॑ हितम ।।७॥ 


हम लोग यहों प्राण त्याग करेंगे, अथवा महाप्रखान 
( मरने की इच्छा से उत्तर दिशा की यात्रा ) करेंगे, रामचर 
के बिना हम लोगों के जीवन से लाभ कया ? 


सन्ति शुष्काशि काप्ठानि प्रभवानि महान्ति च । 
ते; प्ज्वाल्य चिता सवे प्रविशामे5थवा बयम ॥॥4॥ 


अथवा, बहुत से ओर बड़े बड़े सूखे का हैं, उनसे चिता 
जलाकर हम लोग उसी मे प्रवेश करेगे | 
कि वक्ष्वामों महावाहुरनम्ूयः प्रियंवद: । 
नीवः स राघवो<स्माभिरिति बकतु'कथ'क्षमस ॥ ९ [। 


हमलोग क्या कहेंगे, महावाहु प्रियवादी और असूया- 


हीन राम को हमलोग पहुँचा आये, यह कैसे कहा जा 
सकता हे । 


सा नून' नगरी दीना दृष्टाउस्मान्शघर्च बिना | 
भविष्यति निशरानन्दा सद्चीवाक॒बयोधिका ।॥।१०।| 
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भ2३ धांल्मीकिं | 


रामचन्द्र के विना हमछोगों का छोटा देखकर वह दीन 
 अयोध्यानगरी सभी बाल ओर बृद्धों के साथ आनन्द रहित 
हो ज्ञायगी । 
नियांतास्तेन वीरेण सह' नित्य॑ महात्मना | 
विहीनाशतेन च पुनः क्थ॑ द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥ ११ ॥ 
हम लोग उस महात्मा के साथ नगरी से निकलक' कर 
आये हैं, पर अब उस महात्मा के विना हम लोग उस नगरी | 
को केसे देख सकेंगे | 
इतीव बहुधा वाचो बाहुम्नुयम्य ते जना। |. 
विलपन्तिस्म दुःखारताहवत्सा इवाग्पगा: ॥ १२ ॥ 


इसी प्रकार वे अयोध्याचासी हाथ उठा कर विलाप 
करते थे, वे उस गो के समान दुःखी थे, जो अपने बछड़े से 
बिछुड़ गयी हो । क्‍ | 
ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित्ततः क्षणम्‌ । पे 
मार्गनाशादविषादेन महता समभिष्छुता। ॥ १३ ॥ 
कुछ दूर तक तो वे ठीक रास्ते से छोटे, पर आगे जाकर 
वे मार्ग भूल गये ओर इससे उन्हे बड़ा कष्ट हुआ । 
रथमा गानुसारेण न्‍्यवतन्त मनस्विनः । 
_किमिदं कि करिष्यामे देवेनोपहता इति ॥१४॥ 
जिस मार्ग से रथ छोटा था, उसी मार्ग से वे भी लौटे 
थह क्या है अभागी हमलोग क्या कर रहे हैं, यह बात उनकी 
समभ मे न आयी । 
.._ तदा यथागतेनैव मा्गेण ह्लान्तचेतसः । 
. अयेध्यासगमन्सवे' परी ब्यथितसजनाम्‌ ॥३०॥ 
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उनका चित्त थक गया था, वे उसी मार्ग से छोटे, जिस 
मार्ग से आये थें, वे उस नगरी मे छोद आये, जहाँ के वासी 
दुखी थे । 
आलोक्य नगरी ताँ च क्षयव्याकुलमानसा; । 
आवतंयन्त ते5श्रणि नयनेः शोकपीडितैः ॥१६॥ 


अयोध्या नगरी की दशा देखकर वे बहुत व्याकुल' हुए, 
शोक पीड़ित आंखों से वे पुनः आँखू बहाने रंगे । 


एपा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते । कल ० 
आपमया गरुड़ेनेव हृदादुदुशतपन्नगा ॥१७॥ 


राम के बिना आज इस नगरी की शोभा जाती रही, 


जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा सप के उठा ले जाने के पश्चात्‌ 
किसी तालाब की शोभा नष्ट हो ज्ञातो है । पक, 


चन्द्रहीनसिवाकाश” तोयहीनमिवारणवम्‌ । द या 
अपश्यज्विहतानन्द॑ नगर ते विचेतसः ॥१८॥॥ हा 








चन्द्रमा के बिना आकाश की, जल के बिना समुद्र की पा 
जैसे शोभा नए हो जाती है, उसी तरह राम के बिना आनन्द ५. 
शून्य शोभाहीन उस नगर का उन छोगों ने देखा । 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्‍न्तः । 
नैव प्रजग्सुः स्वजन पर वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहर्षा: ॥१९॥ 


' बे पुर्वासी दुःख से पीड़ित थे, वे बड़े दुःख से अपने 

अपने बडे बड़े मकानों में गए। उन छोगों ने स्वजन था 
परिजन की ओर देखकर भी उधर की ओर नहीं गये; क्‍योंकि _ 
उनमे उत्साह नहीं था, हष नहीं था | हर 
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तेषामेवंविषण्णानां पीडितानामतीव च। 
वाष्पविष्छुतनेत्राणंी सशोकानां झुप्तूप॑या ॥॥ ३० ॥ 
इस प्रकार वे दुःखी थे, पीड़ित थे, उनकी आंखों से 
आंसू बह रहे थे, शोक से वे मर रहे थे । 


अमिगम्य नितवृत्तानां राम॑ नगरवापिनाम्‌ । 
उद्गतानीव सत्वानि वभुवुरमनस्विनाम्‌ ॥ २१ ॥ 


शामचन्द्र का पहुँचा कर छोटे हुए नगरवासी ऐसे मालूम 


पड़ते थे, मानों उनके प्राण ही निकल गये हो । 


स्व॑ स्व निलयमागम्य पुलदारे; समावताः । 
अश्र्‌णि ससुत्र: सवे वाष्पेण पिहितानना: ॥ २ २।॥ 


... अपने अपने घर आकर स्त्री पुत्र ओदि के साथ वे रोने 


लगे, उनका मुखमण्डल आंसू से भींग गया । 
न चाहष्यनज्न चामादन्वणिजेा न प्रसारयन | 
न चाशोभनन्‍्त:पण्यानि नापचन्गृहसेधिनः ॥ २३ 
कोई ह्षित नहीं था, काई प्रसन्न नहीं था, बनियां ने 
दूकाने नहीं खोलीं बाजार खूना मालूम पड़ता था और 
गृहसथां के घर मे चूल्हें नहीं जेलाये गये । 


नष्ट' द्ृष्ठा नाभ्यनन्दन्विपुर्ल वा धनागसम । 
पुत्र प्रथमर्ज रृब्ध्वा जननी नाप्यनन्द्त ॥| २४ | 


किसी भूली हुई चीज् के मिललने पर भी कोई प्रसन्न न 
हुआ, अधिक घन मिलने का भी किसी को हष नहीं हुआ 
और पहले पहल .पुजप्रसव करने का भी आनन्द भाता को 


नहीं हुआ 


न न 








कविता-कोमुदी । ३८३ 
गृहे गृहे रुदत्यश्व भर्तारं गुद्मागतस । 
व्यगहंयन्त दुःजाता वाग्मिस्तोऔरिव द्विपान्‌ ॥२ण॥ 


प्रत्येक घर में रोती हुई स्थ्रियाँ घर में आये हुए पति को 
दुःख के कारण बचनों से कोसती थीं, जिस प्रकार अद्भुश 


को 5 


से हाथी कोसा जाता हैं ! 
कि नु तेषां गृहेः कार्य कि दारेः कि घनेन वा । 


कर्क र् 


पुल वा पि सुखेर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥२६७ 





उनको घर से क्या करता है, स्त्रियों से भी क्या प्रयोजन, 
पुत्र या खुख भी उतंके किस काम के, जो रामचदद्ध को नहीं 
देख पाते । 


एकः सत्पुरुषो छोके लक्ष्मण: सह सीतया । . 
ये।5नुगच्छति काकुत्स्थ॑ राम॑ परिचरन्वने ॥२७॥ 


संसार में एक लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं ओर सीता, जो 
रामचन्द्र की सेवा करते हुए वन मे उनका अनुगमन 


करते हैं। 


आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्व सरांसि च । 
येषु पास्यति काकुत्स्थो विगाद्य सलिल झुचि ॥२८॥ 


. थे नदियां पुण्यवती हैं, वे कमलिनियां, वे तालाब पुण्य- 
वान हैं, जिनका जल रामचन्द्र पीयंगे। 


शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमठब्यों रम्यकानना: । 
आपगाश्च महानूयाः सालुमन्तश्व॒ पव ताः ॥२९॥ 


वे अठवी जिनमें खुन्द्रवन हैं, वे नदियां वे पर्वत शाम: 
चन्द्र के प्रसन्न करेगे । 
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कानन' बापि शैल' वा य* रामोउ्नुगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव ग्राप्त' नैन॑ शक्ष्यन्त्यनचि तुम ॥३०॥। 
वन या पर्वत जिस किसीके पास रामचन्द्र जाय॑ँगे, वही 
प्रिय अतिथि के समान बिना उनकी पूजा किये नहीं रह 
सकता । 
विचिन्नकुसुमापीडा वहुमज्ञरिधारिणः । 
राघव' दश यिष्यन्ति नगा अमरशालिनः ॥॥३१॥ 


पुष्पों का विचित्र शिरोभूषण और अनेक प्रकार मञ्जरी 


धारण करनेवाले वे वृक्ष अपने को रामचन्द्र के दिखावेगे 


ज्ञिन पर भोंरे शोभित हा रहे हैं । 
स्यकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि चे। 
दश पिस्थन्त्यनुक्रोशाहिगरयों राममागतम्‌ ॥३१॥ 
पर्वत वृक्षों के द्वारा रामचन्द्र का स्वागत करेगे, अनऋतु 
का पुष्प और फल आये हुए रामचन्द्र का समर्पित करंगे। 


प्रखविष्यत्त्ति तोयानि विमलानि मही घराः 
विदर्शयन्तो विविधान्भूयश्रिवांश्वनिकरान्‌ ॥३२॥ 


, रामचन्द्र के लिए पर्वत विमल जल बहावेगे और 


अनेक अद्भुत भरने उनको दिखावेगे । 
पादपाः पव॑ताग्रेष रमयिष्यन्ति राधवम्‌ । 
यन्न रामो भय॑ नात्र नास्ति ततन्न पराभमवः ॥३३॥ 
वृक्ष पर्वतो पर रामचन्द्र की प्रसन्नता सम्पादन करेंगे। 
जहां राम हैं वहां भय नहीं और वहां पराजय भी नहों , 


सहि शूरो मद्दाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । 
पुरा भवति नो<दूरादबुगपछास राघवम्र्‌ ॥३०७॥ 








कविता-कौमुदी । २८५ 
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... वह महाबाहु ओर श्वूर है, वह दशरथ का पुत्र है। वह 
हम लोगों से दूर चला जायगा, हम लोग उसका अनुग- 
मन करे । 
पादच्छाया सुखंभतु स्तादुशस्य महात्मनः । 
सहि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम ॥३५७॥ 
वैसे महात्मा स्वामी के चरणों का आश्रय बड़ा सुख है,......ररः 
वे ही हमारे स्वामी हैं, वे ही गति हैं ओर वे हो हम लोगों - 
की प्रतिष्ठा हैं । ररः 5 
वय* परिचरिष्यामः सीता ग्रूय” च राघवम्‌ । 
इति पौरखियो भत॒न्दुःखातांस्तत्तदन्रु वन्‌ ॥३६॥ 
हम छोग सीता की सेवा करेंगी ओर आंप लोग राम 
की, इस प्रकार नगर की स्त्रियां ठुःखित होकर अपने अपने 
पति से कहने लगीं । 


युष्माक' राघवो<रण्ये यागक्षे म' विधास्यति । 
सीता नारीजनस्यास्य यागक्ष म' करिष्यति ॥३७॥ 








बन में तुम लोगों का येगक्षेम रामचन्द्र करेंगे और 
| स्लियों का येगक्षेम सीता जी करेगी । क्‍ 
कोन्येनाप्रतींतेन सेतत्कण्ठिवजनेन च | ह २58 हक 
संप्रीयेतामनोश्ेन वासेन हृतचेतसा ॥३4॥ ....- ' 
उस वास को कोन चाहेगा, जिसमें काई खुख नहीं, जहां हा 
मनुष्य उत्कण्ठित हो जे! अखुन्द्र और चित्त का नष्ठ करने 0 
वाला है! । 


केकेय्या यदि चेद्गाज्य' स्याद्धम्य मनाथवत्‌ | 
नहि नो जीवितेनाथेः कुतः पुन्ेःकुतो घने: ॥३९॥ 




















..._ कारण केकेयी द्वी हे। 
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यदि यह राज्य कैकेयी का.हो ते यहां अधर्म का राज्य 
होगा, और प्रजा अनाथ के समान हो जायगी, वैसी दशा में 
हम छोगों के जीना भी उचित नहीं है, फिर पुत्र और घन 
आदि लेकर क्या होगा | 
यया पुत्श्न भर्ता च त्यक्तावेश्वय कार णात्‌ । 
क॑ सा परिहरेदन्‍्य' केकेयी कुऊपाँसनी ॥४०॥ 


जिसने पुत्र और पति को ऐश्वर्य के लिए छोड़ दिया, 
चह कुलनाशिनी कैकेयी और किसको छोड़ सकती हे । 
कैकेय्या न वय' राज्ये भ्टुवका हि वसेमहि । 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥४१॥ 


फैकेयी के जीवनकाल में उसके द्वारा पोषित होने पर भी 
अपने जीवितकाल में उसके राज्य में हम लोग रहना नहीं 





चाहती, इस बात के लिए हम लोग अपने पुत्र की शपथ ' 


करतो हैं । 
या पुत्र' पार्थिवेन्द्रस्थ प्रवासयति निध्च णा । 
कस्तां प्राप्य सुख जवेद्धम्या' दुष्चारिणीम्‌ ॥४२॥ 
जिस निर्दयी ने महाराजा के पुत्र को वन में भेज दिया, 
उस दुष्टा और अधर्मा के आश्रय में कोन झुखपूर्वक जी 
सकता हे । 
उपह्वतमिद' सर्वमनाछम्भभनायकम। 
कैकेय्यास्तु कृते ख़र्वें विनाशसुपयास्यति ॥४३॥ 


इस राज्य में अब उपद्रव होगे, यज्ञ न होगे, इसका कोई 
स्वामी भी नहीं है, इस राज्य का अब नाश होगा और इसका 
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नहि प्रव्नजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
खते दशरथे व्यक्त विलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 


रामचन्द्र के वन जाने पर राजा जी नहीं सकते और 
उनके मरने पर राज्य का नाश निश्चित है । क्‍ 


ते विर्ष पिबतालोड्य क्षीण पुण्याः सुदुःखिताः । 
राधव' वाजुगच्छध्वमश्र्‌ तिं वापि गच्छत ॥४५॥ 


अब हम स्त्री पुरुषों के पुण्य क्षीण होगये हैं, हमारे द॒श्खों 
का ठिकाना नहीं, अब हम छोग विष घोलकर पीछे', अथवा 
रामचन्द्र का अनुगमन करे | 


भिथ्या प्रत्राजितों रामः सभाय सहलक्ष्मणः । 
भरते स॑निबद्धाः सम सोनिके पशवों यथा ॥४६॥ 


व्यर्थ ह्टी लक्ष्मण और सीता के साथ रामचन्द्र वन में भेज 
दिये गये, अब हम लोग भरत के हवाले किये गये, जेसे पशु 
कसाई को सोंप दिये जाते हैं । 


पुण चन्द्राननः श्यामों गूढजबुरर दुमः । | 
आजानुबाहु४ पद्माक्षो रामो लक्ष्मणप्व जः ॥४७॥ 


रामचन्द्र का मुख पूर्णचन्द्र के समान हे, ये श्याम हें, 
शंत्रओं के दमन करने वाले ओर गूढजत्र हैं आजानुचाहु 
और पद्माक्ष हैं, वे लक्ष्मण के बड़े भाई राम वन में घमकर 


उसे खुशोभित करेगे। 


पूर्वा भिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः _ 
सोम्यश्व सवेोकस्य चन्द्रवत्प्रियदर्शनः ॥४८॥ 








श्टट _ बाल्मीकि । 


३५७ ,० * कक 3५ नरी पक, री १७. # आई वम्शन्दन्दनिष्कन न कर रआईर व्म 
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वे पहले ही बोलनेवालें, सुन्दर, सत्यवादी, महाबरू, सोम्य 
और चन्द्रमा के समान सबके प्रिय हैं, वे धूमकर वन की 
शोभा बढ्ावेंगे | 
.... मून॑ पुरुषशाहू छो मत्तमातडुविक्रमः.... क्‍ 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्स महारथः ॥3 ७) 
वे पुरुषसिंह मतवाले हाथी के समान पराक्रमवाले वन 
में घूमकर अवश्य ही उसकी शोभा बढावेंगे। 


ऋण बाय करी १५० #गी 5 





तास्तथा विलपंन्त्यस्तु नगरे नागरखियः 
बुक श॒दु ःखर्स॑तप्ता सुत्योरिव भयागसे ॥५०४७ 
पक . झत्यु के आगमन के भय से जिस प्रकार मनुष्य अस्त 
बा होकर रोता है, उसी प्रकार वे नगर की सख््रियां ढुग्ख से पीड़ित 
पड हाकर रोती थीं। 
ही ... इल्येव विलपल्तीनां खीर्णा वेश्मसु राघवस_ 
ही जगामास्त दिनकरो रजनी चाभ्यवत त ॥५१॥ 
र॒ रामचन्द्र के लिए विलाप करनेवाली उन 
कर सूर्य अस्ताचल के चला गया ओर 


3233 अल 


इस प्रक 
स्त्रियों का दुश्ख देख 
रात आगयी |. 

नष्टज्वऊनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा 
तिमिरेणानुलिपतव तदा सा नगरी व्भी ॥५२॥ 

या ' हवाम आदि के लिए आग नहीं ज़लायी गयी, अध्ययन 
व तथा संत्कथा बन्द रहीं, उस समय वह नंगरी अन्धकार से 
। पोती गयी के समान हो गयी थी । 


डपशान्त वरशिक्पण्या नश्हर्षा निराध्रया 
अयोध्या मगरी चापीज्षए्रतारमिवाम्वरम ॥५३॥ 
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बानयां की दुकानें बन्द थीं; आनन्द चला गया था 
आश्रय नए हो गया था, अयेध्यानगरी ताराहीन आकाश के 
समान होगयी थी | 

तदा ख्तरियो रामनिमित्तमातुरा यथा झते आतरि वा विवासिते 

. विलप्य दीना रुरु दुविचेतसः सुतेहिं तालामधिको5पि सो$भवत्‌धण्शा 

उस समय ख्त्रियां राम के लिए आतुर होकर मानो 
उनका पुत्र या पति हो निर्वासित कया गया हे!- वे दुःखित 
हाकर विलाप करने लगीं, रोने लगीं; क्‍्येंकि रामचन्द्र उनके 
पुत्र से भी बढ़कर उन्हे प्रिय थे । 

प्रशान्तगी तोत्सवनत्य बादना विश्रष्टहर्षा पिहिता पणीदया । 

तदा हायेाध्यानगरी वभूत्र सा सहापविःसंक्ष पितोदकी यथा ॥७५७॥। 

गीत उत्सव चृध्य और बाजा बन्द हो गये थे, हर्ष दूर हो 
गया था, दूकाने बन्द थीं, उस समय अयेाध्यानगरों अल्प 
जल समुद्र के समान हो गई थी। 





बासदेव । 


* इन्होंने युधिष्ठिर विजय नामक एक काव्य लिखा है, वह 
| काव्य कठिन है, उसके प्रत्येक ःछोक में यमक है। कविता 
की दृष्टि से न सहो शब्द चमत्कार की दुर्टि से यह काव्य 
भ्रंष्ठ है । ग्रन्थकार ने अपना परिचय लिखा है ठिससे मालूम 
होता है कि ये राजा कुलशेखर के समय में चतमान थे और 
इनके गुरु का नाम भारत शुरू था 

तस्य च वम्मुधामवतः काले कुछशेखरस्य वसुधामवतः 

वेदानामध्यायी मारतगुरुरभवदाद्नासध्यायी, 

१६ 























२६०७ द वाखुदेव | 





समजनि कश्रित्तसरव ग्रवेश: शिष्योडनवत्त कश्चित्तस्थ, 
 काव्यानामालोके पटठुमनसे वासुदेवनामा लोके । 
वाखुदेव का समय निर्णय करने के लिए अब राक्ा कुल- 
शेखर का समय ज्ञानना चाहिए | दक राजा कुलशेखर सिंहलरू 
द्वीप से निकाले गये थे ओर उन्होंने भारत मे आकर आश्रय 
ग्रहण किया था, उनका समय बारहवीं सदी है, यदि वाखु 
देव के कुलशेखर वे ही हैं तो इनका भी १५ वीं सदी मानना 
चाहिए । 
वाखुदेव विज्ञुय नामक एक काव्य भी वासुदेव के नाम 
से प्रसिद्ध है, ये दोनों वासुदेव एक हैं या दो इसका निर्णय 
करना सहज नहीं हे । 
अथ रभसेनानीक' व्यूह्य सरित्सूनुना ससेनानीकम ॥ 
कुरवः शोयाभरणास्तस्थ्॒यु द्वायशकशोयाभमरणा: ॥ १ ॥ 


इसके पश्चात्‌ भीष्म ने सेनापति के सहित सेना के 


व्यूह बनाकर सजाया, शूर कुरुगण युद्ध के लिए तयार हुए, 


उनका यह युद्ध इन्द्र ओर उपेन्द्र के रण के समान था। 
तानभिदुद्राव ततः सरोषपाष तचमूरदुद्रा वतत्त: । 
सकटुकालापी कुन्तीपुत्रवछोघ: शरीकलापी कुन्ती ॥ २॥ 
युधिष्टिर की सेना ने जिसके सेनापति छृए्य ज्ञ थे और 
जिसमे जारों का शब्द होरहा था -कोरवों पर आक्रमण 
किया। युधिपष्ठिर की सेना के लोग शत्रअ के ' प्रति कठोर 
शब्दों का व्यवहार कर रहे थे, बाण तृणीर और भालेवाले 
उस सेता मे थे।.... 
आतृभिरेव युयुत्सुविभीषणो राधव पुरेव युयुत्सुः। 
कोन्तेयानभियातानाश्रितवान्नी तिमत्तया न भिया तान्‌ ॥ ६ ॥ 
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जिस प्रकार विभीषण रामचन्द्र के आश्रय में गया था, 
उसी प्रकार भाइयों से युद्ध करने की इच्छा रखनेवाले 
युयुत्सु ने (दुयेधिन का भाई, शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले 
पाण्डवों के पक्ष का आश्रय लिया, पर डर से नहीं किन्तु 
नीति से । 

दुष्टा मान्यानमितान्पाथें योदव्ु' कुरूत्तमान्यानमितान ॥ 

अमुचच्चाप॑ करतः कृष्णेनाश्वासितः स चापड्टरतः ॥ ४ ॥ 

अज्ञु न ने सवारी पर बैठे हुए पूज्य अनेक कोरवों को 
युद्ध के लिए उपस्थित देखकर हाथ से धनुष छोड दिया, तब 
श्रोकृष्ण ने अह्ुन को समझ्ांया कि तुम यह पाप नहों कर 


रहे हो । 


युद्धारम्भे3रीां नादः समचुम्वदम्वरं सेरीयाम्‌ । हु 
द्ववतां वे धुर्यायां खुरजन्म रजो5पि रहितवेशुर्यायाम्र्‌ ॥ ५॥ 


युद्ध के आरस्म के समय शत्रुओं को भेरी का नाद हुआ 
जो आकाश तक फेल गया ओर घोर घोड़े आदि के चलने 


से उड़ी हुई धूलि भों आकाश में फेल गयी । 


जनितारावे शह्ठू चारणचक्रारि चक्र रावेशंखे । 
विवभावश्रामरजः समर्दः सर्वेदिक्षु बल्लाम रजा ॥ ६ ॥ 
की घोषणा के लिए जब शहर बजा, तब. चारणा 
( देवविशेष ) का सप्तूह आकाश में चछा गया, आकाश मे 
देवताओं की भीड़ एकट्टी होगयो, ओर दिशाओं मे धूलि फैल 


गयी । 
मुहरक्ृपणवाद्यानामाहत इव स्वनेन पणवाद्यानसू | 
नुगतवन्द्व्यजनः समागमदु दुष्ट माहव' द्व्यजनः ॥ ७ 0 








श्ध्शः बाखुदेव | 





, बड़े लोगों के द्वारा बजाये जानेवाले पणव आदि वाजों 
के शब्द से ताड़ित के समान देवगण युद्ध देखने के लिए 
आकाश में आये और वन्दि ओर चामर उनके साथ था । 


नागंनागो55घावद्रथिनं व रथी नर च ना गोधावत्‌ । 
तुरगवर च तुरड्ः प्राप वलोवः परच्यरं॑ चतुरड्भर४ ॥ ८ ॥ 
हाथी हाथी से रथी रथी से पैदल पेदछ से और घोड़े * 
घोड़ों से मिले, अथात्‌ उनमे युद्ध प्रारम्भ हुआ, इस प्रकार 
पी सेना के चारो अड्ठ आपस में मिले । क्‍ । 
के . अवनिश्ठददाहवहोत्रवब्यापारे जीवहव्यदाहवहोअत्र । 
चुतपांसावऊुसदसिः स्फुटमग्निशिखेव वर्चसा वरछूसदर्सि ॥ ९॥ 
ये घूलिरहित सेनारुपी सभामे राजाओं का युद्धरूपी अश्नि- 
है होत्र प्रारम्भ हुआ, वहां जोउरूयी आइडुति के जलानेवाली 
तलवार तेज से अग्निशिखाके समान शेाभने लूगी। 
आई अजनि तु भूरिभराजों चलितायां तत्क्षणेन भूरिभराजों । 
पा लघुतां रथवाहास्तब्योमस्थितपांसुपड़ि' क्तरथवाहास्त ॥१०॥ 
रणके लिए हाथियों के चलने पर पृथित्री भारवती होगयी - 
ल्‍ और रथ और घोड़ी के दारा आकाश में फंछायी गयी घूलछि | 
हक ने अपनी लघुता छोड़ दी अथात्‌ आकाश में घूछि सघन जम 
आओ गयी।. ि 
तत्र विवेद न तावथोद्धा पतित' सुत' विवेद नतावद । 
गा अरिनिशितमहास्यस्त' प्रहतु मष्येच्छद्धिकतमहःस्यस्तम ॥११॥ 
कप शत्रु के तीक्षण तछबार से कठी हुई अपनी सुज्ा योधा 
... फा तब तक मालूम न हुईं, ज़ब तक उसे पीड़ा मालूम न हुई 
ओर भुज्ञा के कट जाने पर भी उसने शत्रु पर प्रहार करने 
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की इच्छा की जिससे उसको बड़ी हंसी हुई, क्योंकि उसकी 
भुज्ञा ता कट गयी थी ! 

क्षिप्तनोपरि करिणा रथेन गगनादपातिनों परिकरिणा । 

वायुषु सड्डं गलता थ्ूखी तत्रास्त इतरसे खेडगलता ॥१२॥ 

हाथी ने रथ ऊपर फेक दिया, पर वह नीचे न गिर 
सका, क्योंकि आकाश में वायु था जिसपर वह रुका 
रहा, कम्बुकण्ठी देवाहनाएँ उस रथ का पाकर बहुत 
प्रसन्न हुई । 

तत्र घनप्रासारिक्षु रिके रक्षोगणेव न ग्रासारि । 

गतशड्ाबन्वेन स्थितसग्रभक्षणेव काबन्वेन ॥१३॥ 

उस युद्ध में भाले चक्र ओर छूरी आदि अख शस्त्र चल 
रहे थे, जिनके डर से राक्षस वहां न आये, पर रुण्डों का 
सम्तूह वहां निर्भय होकर स्थित रहा ! 

न सत' नामानेन प्राडि नहत' येन सुकृतिना मानेन | 

खड़वती क्षामासेरागतिरसिपाणिना प्रतीक्षामासे ॥१४॥ 


जो पुण्यात्मा सम्मान पूचक युद्ध में पहले मारा गया, 
अवश्य ही उसका मरना मरना नहीं हे। एक योद्धा की 
तलवार टूट गयी, उसके प्रतिद्वन्दी ने तबतक उसकी प्रतीक्षा 
की जबतक वह नयी तलवार लेकर न आया । 


गुरुमत्सरसादरुष: पतिताः क्षरितासजश्न सरसादुरुषः । 
दुधुव॒ुः पादानश्वा हांदहु भषति सम कृतवपादानः श्वा ॥%१७॥ 


घोड़े भारी मत्सर कष्ट और क्रोधसे भरे हैं, रुधिर बह 
रहा है, क््च घाव के कारण वे गिर गये ओर पेर फेकने 
लगे और कुत्ता चर्बी पाने के हर्ष से भूक रहा हे । 











बा 40 


२६७ विकरठानितम्बा | 


 पबबकटानतम्बा । द 
ये संस्क्तत की कवि हैं . इन्होंने कोई ग्रन्थ बनाया हैं कि 
नहीं इसका पता नहीं । सुभाषित ग्रन्थों में इनकी कविता 
पायी जाती हैं। जिनसे इनकी कविता की सरखता प्रतीत 
होती है । महाकवि राजशेखर ने विकटनितम्बा के विषय में 
लिखा है। 
के बैकटनितम्पैन गिरा गुम्फेन र॑जिताः 
निन्दन्ति निजकान्तानां ने मोग्ध्यमधुर वचः । 


विकटनितम्बा की वाणी से प्रसन्न होकर कौन मनुष्य 
अपनी स्त्री की वाणी की निन्‍्दा नहीं करता, चह वाणी भले 
ही भोली हो, मधुर हो । द 

ये गोविन्द्‌ स्वामी के साथ कविता करती थीं। इनके 
समय के विषय में तथा इनके और परिचय के विषय में कुछ 
मालूम नहीं | 

अन्यासु तावदुपमर्द्सहासु भ्टद्ग 
 छोल॑ विनोदय मनः सुमनोछूतासु । 


मुग्धामजातरजर्स कलिकामकाले 
वारां कदर्थयसि कि नवमालिकाया: ॥ १ ॥ 


श्रमर, तबतक तुम किसी दूसरी भार सहने योग्य 
लता पर अपना मनोविनोद करो, इस 'नवमलिका की छोटी 
कोढी को जिसमे अभो पराग भी उत्पन्न नहों हुआ हे क्‍यों 
दुःखीनी करते हो ( इस ड्छोक के ढारा श्रमर केब्याज से 
सके बालिका पर आसक्त कामुक को उपदेश दिया 
गया है ) 





०-4. 2 महज 5.53 सी लक कर 3 कक तक. 








कविता-कोमुदी । २६५ क्‍ 


दी नन्लन रनककी न न मी 
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वाला तन्‍्वी झूदुरियमिति त्यजतामत्र शड्ढा 
दरष्टा काचिदृश्नमरमरतो मन्नरी भन्नपुष्पा, 
_तस्मांदेषा रहसि भवता निदय॑ पीडनीया, 
मन्दाक्रान्ता विस्तजति रख॑ नेक्षुयष्टिं:ः कदाचित्‌ ॥ २॥ 
यह वाला है दुबली है, कोमल है इस प्रकार की शह्राए 
छोड़ दो, क्या ऐसी कोई मञ़री देखी गयी हे जिसका पुष्प 
भश्रमरों के भार से टूट गया हो | इस कारण एकान्‍न्त में तुम * क्‍ 
इसको निदय होकर दबाना, क्योंकि बिना ज़ोर से दबाये न 
.. ईसख से रस नहीं निकछता | 
अय्ययि साहसकारिणि कि' तव चढः क्रमणेन । 
टसदिति भड़मवाप्स्यसि कुचयुगभारभरेण ॥ ३ ॥ 


अरे साहस करनेवाली, तुम क्‍यों चक्कर रूगा रही हो, 
सम्भल जा, नहीं तो स्तनों के भार से टस से टूट जाओगी | हक 





कि: द्वारि दैवहतिके सहकारकेण संबधितेन विषत्रक्षक एव पापः । 
यस्मिन्मनागपि विकासविकारभ।जि घोरा भवनित मदनज्वरसंनिपाताः ॥४॥ हे 


द्वार पर इस अम्ागे आम के वृक्ष को बढ़ा रखने से क्या 
लाभ, यह पापी निश्चय विष वृक्ष है, जिसके थोड़ा भी विक- क्‍ 
सित रहने के समय काम का सल्नविपात ज्वर भयानक कम 
होज्ाता है | क्‍ ््ि 
दिग्वध्नवदनचुम्बि चेष्यंया वीक्ष्प सम्प्रति दिवा भवद्यशः | हे 
दर्शितः पथुपयों घरोहगमस्तेन सापि परिरभ्यते खिला ॥ण॥। की, 











्. 


जा 


जे किसी राजा की स्तुति हैं - दिन में भी आपका यश 

दिशारूपी स्त्री का मुख चूमता है, इस बात से उसने भी 
€ः ४१. | | गा छ... ईैं 

ईध्यापूर्वक अपने बड़े स्तन दिखला दिये ( अथात्‌ सूर्योदय 





२६ .. विज्ञका | 








अऔीक अर टी #रीभजिजा मय + 





 १9७>रीप री के "री भा बन बक अभी मा" 


क हुआ ) पर आपके यश ने उस समूची का भआलिड्डन 
का किया । 








! के अभिद्विताप्यभियोगपरण्ड सुखी प्रकटमड्रविलछासमकुब ती । 
पा उपरि ते पुरुषापितुमक्षमा नववध्नूरिव शत्रु पताकिनी ॥६॥। 


आओ .. कहने पर भी जो आक्रप्तण करना नहीं चाहती जो प्रकाश 
5 रूप से अपने अड्डों का विकास नहीं दिखाती, नई स्त्रीके 
२ समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना तुमपर पुरुषार्थ नहीं 
करता | प 





विज्जका 

ये संस्कृत की कवि हैं, संसक्तत साहित्य में इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा है। ये सरस्वती का अवतार समभी जाती हैं। इनका 
दूसरा नाम विज्ञा भी है, इनकी कवितायें बड़ी मनोहर और 
भाव पूर्ण होती हैं । 

कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमादे घु पदेषु केवलम्‌ ॥ 
मा वददुभिरड्रो; कृतरोमविक्रियेजनस्य तृष्णीम्भवतोयमड्लिः ॥ $ ॥ 
या शब्दों के द्वारा प्रकाशित न किया जा सकनेवाला केवल 
१ कोमल शब्दों मे दिखायी पड़ने वाला कबि के भाव को.ज़े 
4 केवल रेामाश्ित भड्ढी के द्वारा कहता है स्वयं चुप रहता है 
..... '. उस पुरुष को यह अअ्लि हे अर्थात्‌ उसका नमस्कार हे | 
हा गते प्रेमावन्चे हृद्यवहुमानेपि गछिते क्‍ 
कक पक के द निजते सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः । 
तथा चेबोत्प्रेशय प्रियसखि गतांस्ताँश्व दिवसान्न 
जाने का हेतुदेलति शतधा यत्र हृदयम ।॥। २ ।। 
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प्रेम बर्धत चला गया, हृदय का सम्मान भी जाता रहा. 
सर्धाव भी नष्ट हुआ, साधारण भनुष्यों से मनुष्य का सा 
व्यवहार रह गया, हे सखि, इसी प्रकार उन उन दिनो का 
स्मरण करके न माल्दुम क्यों यह हृदय फट नहीं जाता । 


नाया: सा रति शून्यता नयनयाय दृष्टि पाते स्थितः 
कामी ग्राप्श्ता्थे एव न भवत्यालिड्वितु" वाब्छति 

आश्लेषादयि यापर॑ रझूगपते घिक्तामयार्याँ ख्त्रिय॑ द क्‍ 
श्रोणी गोचरमागतो रतिफल प्राप्तोति तिय॑ड्र किम्‌ ॥३॥ 0 


ख्रियां का वह राग का अभाव हे, जो प्रिय आंखों के 
सामने खड़ा रहे रतिप्राप्त करनेवाला कामी नहीं है; किन्तु 
वह आलिड्लन करना चाहता है, जो सत्रो आलिड्टडन से भी 
अधिक कुछ चाहती है वह अयाग्य हे, उसको घिक्कार, रति 
का फल क्या पक्षियों का नहीं मिलता । 


कोषः स्फीततरः स्थितानि परितः पत्राणि दुर्ग जलूँ 

मेत्र' मण्डलूमुम्घल्॑ चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः 
इत्याकृशशिली मुखेन रचनां कृत्वा तदः्यद्भुत॑ 

यत्पत्र न जिगीषुणापि न जित॑ मुग्धे त्वदीय मुखम्‌ ॥४॥ 


. कोष ( कमर का मध्य, या स्थान ) बड़ा है, चारों ओर 
पत्ते वत मान है, जल किला है, उज्ज्वल मित्रमण्डल ( सूर्य 
ए्डल, या मित्र राजा ) के सदा के लिए नीचे कर दिय हे, 
.. ओर कण्टक ( कमल के कांटे, या छोटे शत्र ) का भी नीचा 
दिखाया है, पर जिसने बाण चढ़ाया हे या भोरों का एकत्रित 
किया है, उस विजयी कमल ने भी तुम्हारा मुंह न जीता यह 

भी आश्रय ही की बात है | 








। 
है 
| 
रु 
| 
| 


श्ध्ट विज्जका | 
उन्नमय्य सचकग्रहमास्य॑ चुम्वति प्रियतमे हठदृत्या 
हुँ ममेति बदनानतरकीन॑ जल्पित॑ जयति मानवत्तीनाम्‌ ॥०॥ 











बालों का पकड़ कर झुंह ऊपर की ओर उठाकर जब 
पति चुम्बन करता है, उस समय मुंह में ही घूमता हुआ “हुँ 
नहीं” यह माननियें के वचन बड़े ही अच्छे मालूम होते हैं । 


प्रियप्लखि विपद॒दण्डप्रान्तप्रयातपरंपरा-- 
परिचयचले चिन्ताचक्रो निधाय विधिःखलः | 


मंदमिव बलात्पिण्डिकृत्वा प्रगग्भकालवद 
अमयति मनो नो जानीम: किमआ विधास्यति ॥६॥ 


जो चिन्ताचक विपत्ति के दण्ड के कोर के अनवरत 
परिचित है, अर्थात्‌ जो चिन्ताचक्र विपत्ति के दण्ड से 
चलाया जाता है, उस चक्र पर मिट्टी के समान पिण्डा बना 
कर यह दुए भाग्य मेरे मन को रखता है और चतुर कुम्हार 
के समान उस चक्र को घुमाता हे, मालूम नहीं मेरे मन को 
यह फंया बनाना चाहता हे । 


विरम विफलायासादध्षमादुदुरध्यवसायतो 
विपदि महतां चैयंभ्रश यदीक्षितुमीहसे । 
अयि जड़विधे कल्पापायव्यपेतनिजक्रमाः 
कुछशिखरिणः क्षुद्रा नेते नवा जलराशयः ॥७॥ 


हे मूर्ख स्राग्य, तुम विपत्ति के समय महान मनुष्यों की' 
धीरता का नाश देखना चाहते हो, इस बुरो बात को मत 
करो; इस बुरे काम को छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई फल 
नहीं, क्‍या प्रलय के समय जिन्होंने अपना क्रम बदरू दिया 


था, वे छुछपवंत छोदे नहीं हैं और न समुद्ही छोटे हैं 
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अभजा बचत ५##.0 ३ २. “न: फट सन करनी "४ रबर जद किलर पदारक 


नौलछोत्पछद्लश्यामाँ विज्ञकाँ मामजानता । 
वृ्थेव दुण्डिना प्रोक्तंसवंशुक्ला सरस्वती ॥4॥ 
में विज्ञाका नीलकमल के समान श्यामहूं इस बात को 
न जान कर दण्डी ने या ही सरस्वती ,को सवशुक्ला कह 
दिया है, अर्थात्‌ में भी तो एक सरस्वती हु । 
किंशुककलिकान्तगं तमिन्दुकलास्पधि केसर भाति । 
रक्तनिचोलकपिहित' धनुरिव जतुमुद्वितमनड्भस्य ॥५ा॥। 
पलाश की कलि के भीतर चन्द्रकला के समान यक्क- 
 केशर लाल, चोली में रखे हुए और काख से बन्द किये हुए 
काम के घनुष के समान शोभता हे । 
केनाच्र चम्पकतरों वव रोपिवोसि 
कुआमपामरजना नितकवाटिकायामस । 
यञ्ञ प्ररूठनवशाकविय्रद्धिलोभा- 
हुगोभम्नवाटघटनोचितपलछवोसि ४१०॥ 
हे चम्पक वृक्ष, तुमको किसने यहां बुरे गांव के मूर्ख 
मनुष्य की बादिका के पास रोपा है ? यह अच्छा नहीं 
हुआ ! इस बाग में जब नये साग उगेगे तब उनके बढ़ने के 
लिए, उनकी रक्षा के लिए, बाढ ( घेरा ) रूगायी ज्ञायगी, 
उस बाढ को जब कोई गो आदि तोड़ देगा, तब तुम्हारे पत्ते 
ग्रेड कर वह बाढ ठुरुस्त की जायगी। यदद अन्योक्ति है। 
कोई कवि किसी अरीसक स्वामी के यहाँ था। उसीको 
चम्पक वृक्ष बनाकर विज्ञका ने उपदेश दिये हैं। हे कवे! 
आप यहां क्यों आये, आपका यहां आना अच्छा नहीं हुआ ! 
जिसके यहां आप हैं वह मूर्ख हे, वह आप की कृदर कया 
ज़ानेगा ! ० 2 
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माचदुदिग्गजदानलिप्तकरटप्रक्षालनक्षोमिता द 

व्योश्नः सीखि विचेरुरप्रतिहता यस्योमेयों निर्मेक्ा: । 
कंष्ट' भाग्यविपय येण सरसः कल्पान्तरस्थायिन- 
सस्याप्येकबक प्रचारकलुर्ष काछेन जात॑ जझहूम्‌ ॥११॥ 


मतवाले दिग्गजों के मदलछित कपोलूस्थल के धोने से 
क्षभित जिस नदी की निर्मल तर निर्बाध होकर आकाश 
में बिचरती थीं, दुःख है! आज भाग्य के दोष से उसी 
कव्पान्त तक खित रहने चाली नदी का जरू एक बगशुले ऊफे 
चलने से गंदला हो जाता है। यह भी अन्याक्ति हे। इसमे 
' किसी धनपात्र मनुष्य की घनिक और दरिद्र दोनों अवस्थाओं 
का वर्णन हे | द 


विलासमसणोल्सन्मुखललोलदोी:ःकन्दली - 
परस्परपरिस्खलद्ठछयनिःस्वानोहुबन्धुरा: । 
लसनिति कलहुंक़ृतिप्रसभकम्पितोरःस्थलू-- 
त्रुटहुयमकसंकुछा: कलमकण्डनीगीतयः ॥१२॥ 


घान कूटनेवालियों का गान बड़ा ही मनोहर मालूम 

2 8 होता है | बड़ी अदा के साथ मूसल हाथ में लिये हुई हैं, 
। मूसल के उठाने तथा गिराने के कांरण चूड़ियां बज रही हैं, .. 
मा उन चूड़ियों के शब्द से वह गान और भी मनोहर हो गया 
है। जब वे मूसल् गिरातो हैं उस समय उनके मुंह से हुड्डार 

निकलता है ओर हृदय कम्पित हो जाता हे, वही गान का । 

गमक बन रहा हे। 
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विद्यारणय । 


इनका दूसरा नाम माधवाचाय भी है; ये अपने समय के 
बड़े विख्यात पण्डित थे । इन्होंने अनेक अन्थ बनाये हैं 


ड्ं 


७. ६ 


अत. +चिए 
07७ ७9 


र्‌< 
श्ढ 


वैदिक अन्थों का साँप्य, 

पराशर धरमंशःस्त्र की टीका, 
जैमिनीय न्‍्यायरल्ाधिकरण माछा, 
वेदांय्वाधिकरण रल्माला, 

शूहूुर विजय, 

काल माधव, 

आचार माधव, 

व्यवहार माधव, 

माधवीय धातुचृत्ति, 

सच देशन संग्रह, 

पंचदशी, । 
ब्रह्मगीता, 

शतप्रश्चकव्परूतिका, 

सूत संहिता की टीका, 


बीजापुर के राज्य स्थापन में इन्होंने बड़ा प्रयल किया था, 
ये तेरहवीं सदी में माने जाते हैं। इनकी माता का नाम 
श्रीमती, पिता का नाम मायण और भाइयों के नाम सायण 
तथा लोकनाथ था । ये शद्भूराचाय के अनुयायी सनन्‍्यासी थे । 
शहुरदिग्विजय से 
-अधथ प्रतस्थे भगवान्प्रयागात्तस्मण्डन' पण्डितमाशुजेतुस । 
गच्उन्खसूत्या पुरमालुलोके माहिष्मती मण्डनमण्डितां सः ॥१॥ 








०२ द विद्याण्ण्य । 
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'अआनत 
के हैः 
| 


तदन्तर भगवान्‌ उस मण्डन पण्डित का जीतने के लिए 
प्रयाग से शीघ्र प्रस्थित हुए, आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने 
दूर ही से माहिष्मती नगरी देखी, जिसमे मण्डन मिश्र 
रहते थे । 
अवातरद्रक्षविचित्र॑ंवर्धा विलोक्य तां विस्मितमानसेञ्सी । 
पुराणवन्पुष्करवत नीतः पुरोपकण्ठस्थवने मनोज्ञे ॥२॥ 
जहां की अठारियों में अनेक प्रकार के रल जड़े हुए थे 
उस नगरी के देखकर वे विश्मित हुए, और नगर के पास 
के एक सुन्द्र उद्यान में आकाश मार्ग से उतरे । 
प्रफुललराजी ववने विहारी तरड्ररिड्रत्कशशीकराद् : । 
रेवामरुत्कम्पितसालमालः श्रमापहद्धाष्यक्ृर्तं सिषेतरे ॥३॥ 


विकसित कमलरवन में विहार करनेवाला, तरड्डः के 
छोटे छोटे जलकण से जो आद्रा है और जिसने सालवन का. 
कं,  कँपाया है, वह नर्मदा का वायु थकावट दूर करनेवाछा 
| आाष्यकार की सेवा करने रूगा । | 
तस्मिन्स विश्वम्य कृता हिंकः सन्‍्खस्वतिकारोहणशालिनी ने । 
गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकेा दासीस्तदोयाः स दुदश मांगे ॥श॥। 
उस उद्यान में रहकर उन्होंने दिन का रृत्य समाप्त किया 
0 बंक ३, और मध्यान्ह के समय मण्डन पण्डित के घर की ओर जाते 
हम . हुए रास्ते में मण्डन पण्डित की दासियों को देखा । क्‍ 
कुन्ना55छयो मण्डनपण्डितस्येत्येता: स पप्रचच्छ जलाय गन्त्री:। 
वाश्रापि दुट्ढठाउ्वुतशंकर' त' संततोषवत्यों ददुरुचर' सम कथा. 
जल के लिए जानेवालियें से उन्होने पूछा कि मण्डन 
पण्डित का घर कहां है, वे भी उनके अद्भुत और छुखकर 
.... ज्ञानकर सत्तोष पूर्वक उत्तर देने छगीं | 
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6.0... रथ न. .कक >> >> अर >थ >>. 
सर >सा."-+गा कक, 2 रकम पतन. -ारपर रीये.रपिक, कि... कम. हे .+०/ "सह, अमर हर ##2०क३ , 22०१3, आना धरना घन ना." सा. सर जरीन....आाम ५... कोर" अभी ..रक.. ८... का. मकर 


स्वतः प्रमाण परतः भराण' कीराड्रना यत्न गिर गिरन्ति । 
दारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः पद 


चेद स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं, यह बात जहाँ 
द्वार पर पिंजड़े में बेठी हई शुकाडुना कहती है वही मण्डन 
पण्डित का घर है | 


फल्पअद' कर्म फलप्रदोषजः कीराड्रना यत्र गिर' गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसं निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितोीकः ॥७॥ 


कर्म स्वयं फल देनेवाले हैं या परमात्मा कर्म फल देता 
है, जहां द्वार पर पिंजड़े में बैठी हुई शुकाड्ूना यह बात 
कहती है वही मण्डन पण्डित का घर हे। 


जगदुभ् व॑ स्याजगदधभ व स्यथात्‌ कीराड्भरना यत्र गिर गिरन्ति । 
द्वारस्थनी डान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डिवॉकः ॥<॥ 


जगत्‌ नित्य है या अनित्य जहां द्वार के पिंजड़े में बेठी 
हुई शुकाडुना यह बात कहती है वही मण्डन पण्डित का 
घर है।. 
.. पीत्वा तदुक्तिरथ तस्य गेहाह यत्वा वहिः सझ कवाटगुप्तम्‌ । 
दुवे शमालोच्य स योगशत्त्कया व्योमाध्वनाअ्वातरद ड्रयान्तः ॥९॥ 


उनकी बाते' झुनकर वे मण्डन मिश्र के घर के बाहर 

पहुँचे, वहां उन्होंने किवाड़ बन्द्‌ देखे, घर में प्रवेश करना 

कठिन देखकर उन्होंने यागशक्ति के द्वारा आकाश माग स 
घर के भोतर प्रवेश किया 


तदा स लेखेन्द्रनिकेतवा स्फुरन्मरुलचञ्ललकेतनाभम्‌ । 
संमग्रसमालोकत मण्डनस्य निवेशन' सूतलमण्डनरय, ॥१०॥ 
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३०७ विद्यारण्यं | 


अत अभय >क ७ बतक हरा क्रचे ये, बीए ही मी मी मीफे मी मी मोक नीय हा हा5 २ हा ही 5 #5 आय जी ही < 


भीतर जाकर भगवान ने भूलोक के अलड्भार मण्डन 
मिश्र का समस्त घर देखा, वह घर इन्द्र के घर के समान था 
और वायु उस घर की पताका कंपा रहा था। 


कात्क हे अजब 5 भा 5 कर 5 » 5 डे तक नाव महक हक ॥ ७ ही मलम 


सोधाग्रसंछन्ननभोवकाश' प्रविश्य तत्माप्य कवेः सकाशम्‌ । 

विद्याविशेषात्तयशःप्रकाश' दद॒र्श त' पद्मजसंनिकाशस्‌ ॥4%॥ 

आकाश से बाते' करनेवाले घर में भगवान ने उस 
मण्डन मिश्र को देखा, जिसने अपनी विद्या की अधिकता से 
यश का प्रकाश पाया है और जो ब्रह्मा के समान हे । 


तपोमहिस्नैव तपोनिधान सजैमिनि' सत्यवती तनूजम्‌ । 
यथाविधि श्राद्धविधो निमन्‍्ञ्य तत्पाद पह्मान्यवनेजयन्तम्‌ ॥१२॥ 
उस समय मण्डन मिश्र श्राद्ध कराने के लिए व्यास 
और जैमिनि को निमन्त्रित करके उनके चरण कमर धो 
रहे थे ! 
ततान्तरिक्षादववीय योगिवर्यः समागम्ययथाहमेष 
ह्वौपाथ्न जैमिनिमप्युमाम्यां ताभ्यां सहर्ष प्रतिनन्दितो5भूत ॥१३४ 
वहां वें योगीराज आकाशमार्ग से आये और व्यास 
और ज्ञेमिनि ने इनका हष पूवेंक स्वागत किया | 


अथ थ मार्गादवतोर्ण मन्तिके, सुन्योः स्थितं ज्ञानशिखोपवी तिनस्‌ । 
सँन्यास्यसावित्थवगत्य सो5्भमवस्प्रद्ग त्तिशासं करतो5पि कोपलः ॥१४॥ 

आकाशमाणग से आये हुए और उन दो सुनियों के 
समीपस्थित इनको सन्‍्यासी वेष में देख कर वह प्रवृत्ति 
शास्त्री का अनुयायी होने पर भी कुद्ध हुआ | 


तदातिरुश्टस्य गृहाश्रमेशितुयंती श्वरस्थापि कतूहल भूत: 
क्रमात्किलैव बुधशस्तयोस्तयोः प्रश्नोन्तराण्यासुरथोत्तरोत्तरम _॥१५॥ 


बम 








द कविता-कौमुदी । ६6५ 


:+>स्‍कारम भा इन) पाकर" इक ४ * 
के 8८८“ 3५८ जज 3 सजा अर किटीफ- जाये करा कि डी जरा हज नी बन १0 जरा थे जता थे जरा फटा के अर कि ल्‍त जन 5 नए क्थ न्‍फि लक मीन बजा १ म बढ च जज 5 अौ कि जता 4जजन 3.८ क २. विज ५ री 3५ जी आकर चलन टी करी कली. 22 टीन मरी भपकननथनम काना, 


ग्रहस्थ मण्डन मिश्र रुष्ठ होगये थे ओर यतीश्चर को भो 
कोतूहछ था इस कारण उन दोनों प'डितश्रष्ठों में नीचे 
लिखे अनुसार प्रश्नोत्तर हुए । 
द कुतोमुण्ड्यागलान्मुण्डी पन्थास्ते पुछयते मया । 
किमाह पन्थास्त्वन्माता सुन्डेत्याह तथेव हि ॥१६॥ 


मण्डन-मुण्डी कहां से ? शह्डर«*रास्ते ने तुमसे क्‍या 


शडुर-गले के उपर रहे । कहा ? ह 
मंडन--में तुम्हारा रास्ता मण्डन--तुम्हारी माता मुण्डा है, पक 
पूछता हू । शद्र॒र-- ठीक है । क्‍ 


ह _ पन्‍्थान' त्वमएच्छस्त्वाँ पन्‍्थाः प्रत्याह म'डन । 
त्वन्मातेत्यत्र शब्दोञ्यं न मां ब्र॒ यादप्ृच्छकम्‌ ॥१७॥ 
शक्स्‍लर रास्ते से तुमने पूछा, रास्ते ने तुम्हें उत्तर दिया। 
ऐसी दशा मे नहों पूछनेवाले “तुम्हारी माता” के तुम्हारी 
से मेरा बोध नहीं हा सकता, क्योंकि में पूछनेवाला 
नहीं हू । | 
अहो पीता किम्रु सुरा नेव श्रे ता यतः समर । 
: कि त्वं॑ जानासि तद्दर्गणमहं वर्ण भवान्ससम ॥१८॥ 
मण्डन--क्या तुमने खुरा ( मद्य ) पीता ( पी है )? 
'शद्भूर--नहीं वह पीता ( पीछी ) नहीं, श्वेत हे । 
मण्डन -- क्या तुम उसका रह जानते हो ? 
शड्भुर-में रद जानता हूं और तुम रस । 
द मत्तो जातः कलझ्ञाशी विपरीतानि भाषते | 
सत्य' ब्रवीति पितृवत््वचो जात: कलझभुऋ ॥१९॥ 


मण्डन-यह बिषिद्धमांस खानेवारा मत्त हो गया हे, 
क्योंकि अनर्थंक बोल रहा है | 


9) श्र 


ध्श््े 


हु बूटआ हज चजचथु 


जफ्क्क कक, 


राणा सा अप पनिम पन पी आम मन न पी नी न पी भी के पी न पी पी मन जर्मन न न पद दमन न मद जी कक जी जज मी पी की न न पक चल भय 


शद्ुर--ठीक है | पिता के समान बोल रहे हो, जेसे तुम 
निषिद्ध मांस खानेवाले हो उछी तरह तुमसे निषिद्ध मांस 
खाने वाला उत्पन्न हुआ है | 
कन्थां वहसि दुब्वु दो गद सेनापि हुर्वेहास । 
शिखायज्ञोपची ताभ्यां करते भारों भविष्यति ॥२०॥ 


मंगडन - मूर्ख कथड़ी ढो रहा है, जो गधा भी कठिनता 
से ढो सकता है। पर शिखा ओर यज्ञोपवीत भार था, जिससे 
उसका त्याग किया । _ 
कन्थां वहामि दुल्लु व तव पित्राऊपि दुभरास्‌ । 
शिखायज्ञोपवीताभ्याँ श्र तेभा रो सविष्यति ॥२१॥ 
शऊझूर - सूख, कन्था ढो रहा है, जिसे तम्हारा पिता भी 
नहीं ढों सकता। शिखा ओर यज्ञोपवीत से श्रति का 
भार होता । 
त्यक्त्वा पाणियुहीतीं र्वामशकत्या परिरक्षणे । 
शिष्य पुस्तकभारेच्छों व्याख्याता ब्रह्मनिष्ठता ॥२२॥ 
भण्डन- रक्षा न कर सकने के कारण अपनी स्त्री का 
ढ 6० ते आप 45 | 
छोड़ दिया, अब शिष्य ओर पुस्तक का भार लिये फिरते हो, 
इसीसे तुम्हारी ब्रह्मनिष्ठता मालूम पड़ती है | 
_गुरुशुश्र पणालस्पात्ससावर्त्य गुरोः कुछात्‌ । 
ख्रियः झ॒ुश्न परमाणस्य व्याख्याता कमंनिछ्ठता ॥२३॥ 


शड्॒र- गुर को सेवा में आलस्य के कारण गशुरुकुछ से 
समावत न कराकर स्त्रियों की सेब्रा करनेवाले की कर्म- 


निछता माल पड़ती हू । 
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उमा पा; ढरजएजट कक कि 
तक. हा 38 कक रेत ,औट कल मेक, कक, की भ+ ली के पाक 4०5 ब्ण ५५, हक अतिय- जरा हक अटीक कटा 5 आफ, अत के सके जक बतजआ के जा 5 कक, अल, बट, अत करत के अभय कथा, ना कम अतीक आओ 3, #ह* कमर अरीक, जग कक के लोक. हक. 


स्थितोडसि योपषितां गभे' ताभिरेव विवर्धितः ! 
अहो कृतप्नता मृ्ख' कथ” ता एवं मिन्‍्द्रसि ॥१४॥ 
मण्डन--खियों के गर्भ में रहे हो, खिरयों ने हो त॒म्हे 
बढ़ाया है, सूख यद कितनी ऋतन्नता है कि तुम उन्दींकी 
निनन्‍्दा करते हो | 
यासाँ स्तन्यं व्वया पीत' यासों जातो5सि य्ोनितः । 
ताझु मूखंतम स्थीषु पशुवद्टससे कथम्‌ ॥२७॥। 
शह्लर+-जिनका दूध तुमने पीया,जिनसे तुम उत्पन्न हुए | 
मूर्ख, उन्हीं स्त्रियों से पशु के सम्रान तुम रमण क्यों 
करते हो ? करा 
वीरहत्यामव्तो5सि वन्हीलुद्धास्य यक्षतः । 
| आत्महत्यामवाप्तस्त्वमविद्त्वा पर पदम ॥२३४ 
म'डन--जानबूक कर अग्नि का त्याग करने के कारण 
तुमको चीर हत्या रूगी हे | द 
शड्रूर--तुम्हे तो आत्महत्या का दोष रगा है, क्योंकि 
तुमने परमपद का ज्ञान नहीं पाया । 
दौवारिकान्वश्यित्वा कर्थ स्तेनवदागतः । 
सिल्षुम्योउन्न मद्त्त्वा त्वेँ स्तेनवद्धोक्यसे कथम्‌ ॥२७॥ 
म'डन--हार-रक्षकों को तुम ठगकर चोर के समारू 
कैसे चले आये रन द 
शद्भूर--भिक्ष को को अन्न बिना दिये तुम चोर के समान 
खा कैसे रहे हो : ' ह 
द करमैकाले न संभाष्य अह मूखे ण संगप्रति । | 
अहो प्रकटित' ज्ञान” यतिभज्ज न भसाषिणा ॥२८॥ 
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विद्यारण्य | 
मडन--हम इस समय श्राद्ध कर रहे है ऐसे समय में 
सूख को हमसे नहीं बोलना चाहिए * 

 शद्भर--तुमने अपने वाक्य में यतिभडुः ( वाक्य क' एक 
दोष ) करके अपना ज्ञान प्रकाशित कर दिया । 
यतिभकु प्रच्ृत्तस्य यतिभड्गे न दोषभाक । 
यतिभक्ले प्रवृत्तस्य पञ्चस्यन्त' समस्यतास्‌ ॥२९॥ 


है... 


म'डन--जो यतिभ'ग ( यति-सन्यासी का भंग ) के लिए 
तयार है, उसके लिग यतिभंग (बाक्य का दोष) दोष नहीं । 
शद्भर- यतिभंग में यति के द्वारा भंग यह पश्चमी समास 
करो द 
कक वह्य क्व च ठुमे था: क्त संन्यास: क वा कलिः । 
स्वाइन्नभक्षकामेन चेषे।उय यागिनां छतः ॥३०॥ 
म'डन-कहाँ बह्ाय ओर कहाँ यह सूख ? कहाँ सनन्‍यास 
और कहाँ यह कलियुग ? तुमने स्वादु अज्ञ खाने के लिए 
यह योगियों का वेष बनाया हे । 
द क स्वर्ग: क दुराचारः क्वाक्‍झ्िहोत्रं क्र वा कछिः । 
मन्ये मेथु नकामेन वेषोड्यं कमियां छतः ॥३१॥ 
.._ शड़ुर-कहाँ स्वर्ग ओर कहाँ यह ढुराचार ? कहाँ अग्नि- 
होत्र ओर कहां यह कलि ? मालूम पड़ता हे मेंथुन की इच्छा 
से यह कमियो का वेष बनाया है । 
इत्यादिदुर्वाक्यगण" ब्र्‌ वाणे, रोषेण साह'कृतिचिश्वरूपे | 
.._ श्रीशंकरे चक्तरि तस्य तस्योत्तर' च कोतृहलतश्व चारु ॥३२७ 
...._ इस भ्रकार क्रोध से अहड्भार पूर्वक मण्डन मिश्र . दुबंचन 
कहने रंगे, ओर कोतुक पूर्चक श्रीशडुर उनका उत्तर 














अरक.॥४4८६७4०यकटक कक .>हफ न ५०४० ५.. 
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त॑ मण्डन' सस्मितजेमिनी क्षितं, व्यासेउन्रवीजजल्पसि वत्स दुबंचः 


<्‌ 


आचारणा नयसावानदतात्मवया, जक्ातात्मतत्त यामन चुतषणम |॥३३॥ 


मण्डन को जमिनी स्मित पूर्वक देख रहे थे । उस समय 

व्यास ने कहा कि तुम बुरे वच्चन कह रहे हो | सज्नों की 
यह रीति नहीं है कि वह आत्मतत्वज्ञ वासना-रहित योगी के 
: प्रति ऐसे दुर्बंचनों का प्रयोग करे । 

अभ्यागतो उसों स्वयमेव विष्णुरित्येव सन्वा55ज्जु निमन्त्रय त्वम । 
: इत्याश्रव॑ं ज्ञातविधिं प्रतीतं, सुध्यग्रणी: साथ्वशिषन्मुनिस्तम ॥३४॥ 

विद्वानों के अभ्राण मुनि ने अपनी बात. माननेवाले तथा 

शास्त्रज्ष अपने शिष्य से कहा-ये स्वयं विष्णु आये हैं, ऐसा 
समझो ओर यही समभ्रकर इनको निमण्त्रित करों । 

अथोपसंस्एश्य जरूं स शान्तः ससंश्रम॑ मण्डनपण्डितो5पि । 

व्यासाञझ्या शास्रावदचायत्वा नन्‍्यसन्त्रयद्ध ध्यकृत सहापस ॥३७॥ द 

. अनन्‍तर आचमन करके शान्त मण्डन पर्डित ने भी 
व्यास की आज्ञा से शक्ुराचार्य के भोजन के लिए निम- 
न्त्रित किया । 

सचाब्रवीत्सोम्य विवादभिक्षामिच्छन्सवत्संनिधिमागते 5स्मि । 

साउन्योन्यशिष्यत्वपणा प्रदेया, नास्त्वादरः प्राकृतमक्तमेक्ष्ये ॥३६॥ 
ः शडूर ने कहा-- सोम्य, विवाद्भिक्षा की इच्छा से में 
आपके पास आया वही आप दे और उसकी शत यह 
रहे कि जो हार जाय वह जीतनेवाले का शिष्य बन जाय | 
इस साधारण भोजन में हमारा छुछ भी आदर नहीं है । 

., मम न किंचिदृपि भ्रू व्मीप्सित॑ं, श्रु तिशिरःपथविस्तृतिमन्तरा ॥ 
अवहितेन मखेष्ववधी रितः सभठ्ता भवतापहिमच तिः ॥इेण। .. 








है» 


3१७ ध्तोटाश्पथ | 





(#ीक, आज हरे, 


बन री 2 १.#क मी कै 3.ही ५ ७० धे ीओ अत क औ लि. टी ७.3. अखिल हज न्‍ीब जजीक सर ही हक. ही ज उरी हरी, #ी अतीक रण ही, अर न अर कक. री अमन टिका.) ओ अधिक जन. 


उपनिषद माग' के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ में 
नहीं चाहता और कुछ मेरा अभीषट नहीं है। सूथ के समान 
प्रकाशमान उस माग का यज्ञ में छग. कर आपने तिरस्कार 
किया हे। 
जगति संग्रति 
व्वमपि संश्रय मे मतस्ुत्तमं,विवद वा 


समस्त विवादियों को परास्त कर में उसी माग को 
पसिद्ध कर रहा हूँ । तुम भी मेरे उत्तम मत को ग्रहण करो 
या शाखार्थ करो, अथवा कह दो कि में हार गया । 
इति यतिप्रवरस्य निशम्य तद्बचनमथेवदागतविस्मयः । 
परिभवेन नवेन महायशाः स निजगौो निजगोरवमास्थितः ॥३५॥ 
यतिश्रछ् का यह अर्थेयुक्त वचन खुन कर इस नये 
पराजय से म'डन मिश्र को विस्मय हुआ। उन्होंने अपने 
महत्व की ओर देखकर कहा-- 
अपि सहखसुखे फशिनासके, न विजितर्त्वाति जातु फण त्ययम्‌ । 
न च विहाय मत' श्र्‌ तिसंमर्त॑, मुनिमते निपतेत्परिकढ्पिते ॥ ४) ॥| 
इसने ( म'डन ने ) सहस्नमुख फणि ( शेष ) के सामने 
भो कभी हार स्वीकार न को; और श्रूतिसम्मत मत को 
छोड़ कर आपके कल्पित मत को कोन स्वीकार कर 
सकता हे ! 
अपि कदाचिदुदेष्यति कोविदः सरसवादकथा5पि भविष्यति । 
इति कुतृहलिनों मम सव दा जयमहो<्यमहों स्वयमागतः ॥धभा 
बहुत दिनों. से मुझे इस बात का कुतूहल था कि कभो 
कोई विद्वान उत्पन्न होगा और. सरस शाख्रार्थ भी होगा | 
“ आज़ वह जय का दिन स्वय आया हे । द 





त' प्रथयास्यह' समभिभूय समस्तविवादिनस्‌ । 
वद्‌ वाउस्मि जितस्त्विति॥३८॥ 






















कंविता-कौमुदी । ३११ 
न .........0...०.....०६९०९.0.०६०........ हा जिद कपल कक लत व पक कल 
भवतु संग्रति वादकथा55वयो, फलूतु पुष्कखशाखर परिश्रमः । 


हा उपनता स्वयमेव न ग्रद्यते, नवसुधा वसुधावसथेन किम्‌ ॥४र॥। 














. अब हम दोनों का शास्त्रार्थ हो, अनेक शास्त्रों का परि- 
श्रम सफल हो । यदि स्वय नवीन अम्ठवत आवे तो कया 
पांथव] वासोी उसे अंहण नहीं करता | 





व्यासदेव । 


ये ऋष्णदवेपायन व्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके 
पिता का नाम पराशर था। इन्होंने ही वेदों का सम्पादन 
और विषय विभाग के अनुसार क्रमचद्ध किया है | महाभारत 
तथा हरिवंश आदि ग्रन्थों में इन्होंने पाण्डवोा का इतिहास 
लिखा है। इनके अतिरिक्त इन्होंने अन्य १८ पुराणों का भी ्ः 
निर्माण किया है। वेदान्तसूत्र जो व्याससूत्र के नाम से हक 
प्रसिद्ध हैं व भी इन्हीके बनाये हुए हैं। पाणिनि के एक कु 
सूत्र में ये सूत्र भिक्ष-सूत्र के नाम से भी कह गये हैं । पाणिनि | 
का वह सूत्र है “पाराशयंशिलालियां भिक्षनट सूत्रयों” , इनको 
वादरायण भी कहते हैं। इनका समय ई० सदी से १२६३ 
वर्ष पूर्व बतलाया जाता हे । सब कवियों के ये उपजीव्य 
कहे जाते है अथात्‌ अन्य कवियों ने इन्होंकोी अपना आदश 
बनाया है | इन्हींकी कविता की सहायता से व॑ अपने काम 
में सफल हुए है । 


अनुगन्तु' सतां दरत्मे कृत्स्न॑ यदि न शक्यते । 
स्वल्पमप्यनु सनन्‍्तव्य मार्गस्थों नावसीदुति ॥१॥ 












98२ व्यासदेव । 


सज्ञनों की राह पर यदि तुम पूरी तरह नहीं चर सकते 
तो थोड़ा भी उस राह पर चलने का प्रयत्न करो ! क्योंकि 
रास्ते का मनुष्य एक न एक दिन ठीक शान पर पहुँच ही 
जाता हे । क्‍ 
उपकारः परो धर्म: परोथेः कमनेपुणम्‌ | 
पात्रे दान॑ प्ररः कामः परो मेक्षो विवृष्णता ॥२॥ 
.. उपकार प्रधाव धर्म है; कम - कुशलता प्रधान घन हे; 
खुपात्र का दान देना प्रधान काम है और तृष्णाहीन होना 
से क. ९ हे 
प्रधान मेक्ष है । यही श्रेष्ठ चतुवर्ग है । 
स घमम ये निरुषधः सेर्थों ये न विरुध्यते । 
स कामः सड्गहीने यः स मेक्षो यो पुनर्भंवः ॥३'। 
धर्म वह है जिसमें छल न हो, धन बह है जिसमे प्रति- 
घेंगिता न हो, काम वह है जो आसक्तिरहित हो ओर मोक्ष 
८. हि: (ः 9 ' ४ ; 
वह है जिसमे पुनजेन्म न हो। 
अविद्यानाशिनी विद्या भावना भवनाशिनी । 
दारिद्यू नाशन॑ दान शीर्ल दुर्गतिनाशनम्‌ ॥४॥। 
अज्ञान के नष्ट करनेवाली विद्या है, संसार के दुश्खों को 
नाश करनेवाली भावना है। दान दरिद्गवता को नष्ट करने 
वाला है और दुःखों को दूर करनेवाला शील है। 


जन | के अजि नीफज5क्‍र मीट ५,/ कटी ढक हा5 2 5 ही 5, जज) 5 हा 5. अली, हराकर लीजिए बीच जरा 235] 3८ ५नरीकजटी १ कि जा िलनीफिजअ आक. सा, मणया_ कण, ही. हजिक,, अरे +अतया, ० १७०नमस अेका-धम व, 


गतेपि वयसि ग्राह्मा विद्या सर्वात्मना बुचेः । 
इह चेत्स्याज्ञ फलदाफलदा सानन्‍्य जन्मनि ॥७॥ 
अधिक उप्र के बीत जाने पर भी बुद्धिमानों का विद्या 
ग्रहण करना चाहिए | यदि इस जन्म में उससे फल न हो 
सकेगा, ते आगे के जन्म भें अवश्य बह फलदायिनी होगी । 





बेसन विनय: | ५ ५ -य बिक पट: मय मद हो, 
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अत्याय॑मतिदातारमतिशूरमतिवरतम्‌ । 
प्रशाभिमानिनं चेच श्रीर्भ यान्‍तोपसपंति ॥६॥ 
जे अत्यन्त सज्ञन है, जे। अत्यन्त दानी है, जे! अधिक 
त्रत करने वाला है, जिसे अपनी बुद्धि का अभिमान है, लक्ष्मी 
इन लोगो के पास जाने से डरतो है । 
 नारसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्र कीवा न च सानिनः । 
न च लोकरपाद्लीता नच शश्वत्प्रतो क्षिण: ॥७ा 
आलहलूसी धन नहीं पाते हैं, नपुसक और अभिमानियों 
क्रो भी धन नहीं मिलता है | छोकापवाद से डरनेवाले ओर 
धन की सदा प्रतीक्षा करनेवा्लों को भी धन नहीं मिलता। 
यःसमुत्पतित क्रोध मान' चापि नियच्छति। द 
से श्रियो भाजन'पुर्सा यश्वापत्सु न मुद्यति ॥4॥ 
जो उत्पन्न हुए क्रोध को रोक लेते हैं और विपत्तियों के 
समय मे भी नहीं घबराते हैं, वेंही लक्ष्मी के पात्र होते हैं। 


चश्येन्द्रिय” जितात्मान' धत दंड विकारिषु । 
परीक्ष्य कारिणं घीरमत्यन्तं श्रीनि पेवते ॥५९॥ 
जिसमे अपनी इन्द्रियों को वश में कर रक्‍्खा हे, जिसने 
अपनी आत्मा जीत री है, जो अपने विरोधियों को द्‌ड देना 
जानता है, जो संमक बूक काम करता है ओर जो धीर है 
लक्ष्मी उसका सवा करता ह । ै 
. अनागतविधातारमप्रमचमकेापनम । 
चिरारम्मसदीनंच नर' श्रीरुपतिष्ठति ॥१०॥ 


विपत्तियों के आने के पहिले ही उनके दूर करने के उपाय 
सोच रखनेवाले, सदा सावधान रहनेवाले, क्रोध न करने 


५३ ०६०३३०. ४ अीीक ली जीभ जा ही के. आर, जी. अरे, करोयर अरे #नत्प्र, आहत, आह, अर नि, 7 भर. रर९अतचा अर, /हाक, अत. करारी पका हरि, अर? भा, #रनफासनरीी या, कक निफममपाकतभभ्कसान, 





३१४ द व्यासदेव । 


या 52७७७/शीक अर अरे जरा हम ७ टिक अर जग अमन दर ढक, अल करता अति -रीने, हीीथ मय हगीक जन हक ढक मात कल + उन अत के टी अधयय ्रक अ+ा७ कम, अमाथ 3५ #ा». रत ढनता१->ल जेल 





वाले, जल्दी किसी काम को न॒प्रारस्भ करनेवाले, अपनी 
दीनता न दिखानेवाले मनुष्य की लक्ष्मी लेवा करती है । 
जीयन्तां दुज या देहे रिपवश्चक्षुरादयः । 
जितेषु तेषु छोकोय” ननु इृत्स्तस्त्वया जितः ॥११॥ 
आँख आदि इन्द्रियाँ शरीर में बत मान हैं, वे डु्जय शत्र्‌, 
हैं, उनका जीतो | उनके जीतने से तुम समस्त स'सार को 
जीत सकोगे | 
यदीपछसि वशीकतु' जगदेकेन कमणा । 
परापवाद शस्योभ्यों गाँ चरन्तीं निवारय ॥१२॥ 
यदि तुम एक ही काम से समस्त संसार को अपने वश 
मे करना चाहते हो तो दूसरों की निन्‍दा में छगी हुई अपनी 
वाणी को रोको । अर्थात्‌ यदि तुम दूसरों की निन्‍्दा करना 
छोड़ दो तो समस्त संसार तुम्हारे वश हो जाय । 
3५ 8 सुहृदष्यरयस्तस्य यस्यात्मा दुरधिष्ठितः । 
आल आ 5, अजीणे पथ्यमप्यनज्न व्याघये मरणाय वा ॥१३॥ 
उस मनुष्य के मित्र भी शरत्र हो हैं, जिसकी आत्मा 
अव्यवस्थित हे | अञ्जीर्ण में पथ्यान्न भी रोग उत्पन्न करता है, 
या म'र डालता है । 
भीरु) पलछायमानोपि नान्वेष्टब्यों वच्ठीयसा । 
कदाचिच्छुरतामेति मरणे कृतनिश्चयः ।॥१४।॥ 
डरपेक मनुष्य भी यदि सामने से भाग जाय तो बल- 
वान को चाहिए कि उसका पीछा न करे क्योंकि सम्भव हे, 
बह अपनों मृत्यु निश्चित जान कर बैरी बन जाय । 
.. तेजस्विनि क्षमेपेते नातिकाकश्यमाचरेत्‌ । 
_ अलिनिमेथनाइहिश्वन्दवादृषि जायते ॥१७ 
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प्रिय नहीं । 


कविता-कौमुदी । 28 
तेजस्वी मनुष्य यदि अपने ऊपर किये गये अपराधों को 
क्षमा करता ज्ञांय तो उसको अधिक सताना नहीं अच्छा, 
क्योंकि अधिक रगड़ से शीतर चन्दन में भी आग की 
लपटे' निकलने लगती हैं । 
असहायःसमर्थो पि तेजस्वी कि' करिष्यति । 
निवाते ज्वलितोप्यपिः स्वयमेव प्रशाम्यति ॥१६॥॥ 
शक्तिमान्‌ तेजस्वी मनुष्य भी यदि सहायहीन हो, तो वह 
क्या कर सकता है ? घधकती हुई भी आग यदि बिना हवा 
की जगह में रक्खी जाय तो वह आप ही आप बुमक जातो है। 
कृत््वा वछ॒वता बेरमात्मान' यो न रक्षति । 
अपथ्यमिवतद्भुक्त तस्यानर्थाय केवलूम्‌ ॥१७॥ 
जो मनुष्य बलवान से शत्रुता करके अपनी रक्षा का 
प्रयल नहीं करता, अपथ्य भोजन के समान उसके लिये यह 
बड़ा अनर्थ कर्ता है । 
कारणातन्प्रियतामेति देष्यों भवति कारणात्‌ | 
अर्थार्थी जीवलोकोय' न कश्रित्कस्यचित्प्रियः ॥१८॥ 
कारण से मनुष्य प्रिय होता है और कारण ही से शत्रु भी 
होता है। यह स्वार्थ का संसार है, यहाँ काई किसी का 


कै. परया परीत+- # 3० अर कफिओ के ज | क्‍ीजिज 


नासि जात्या रिपुर्नाम मित्र' चापि न विद्यते 
सामथ्ययोगाजायन्ते मित्रारिि रिपवस्तथा ॥१९॥ 


स्वभाव से कोई किसीका शत्रु नहीं और न काई किसीका 


मित्र ही है। समय के अनुसार मित्र और शत्रु हुआ करते हें । 


अकृत्त्ता परसंतापमगत्वा खलु नम्नतामू । 
: अनुत्सृज्य संतां मार्ग यत्स्वल्पसपि तद्रहु ॥२०॥। 
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येर्था: कु शेन देहस्य घर्मेस्यातिक्रमेण च । 
अरेवा प्रणिपातं न मास्म तेषु मनः कृथाः ॥३०॥ 
ज्ञो धन शरीर के कष्ट से मिले, धर्म के अतिक्रमण करने 
से मिले, अथवा शत्रु के पैरों पड़ने पर मिले तो उस घन की 
इच्छा मत करो | 
गुणेषु यक्नः क्रियतां किमाटोपेः प्रयोजनस्‌ । 
विक्रोयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरविर्वा ता; ॥३१॥ 
गुणों के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, आडम्बरों से 
छाभ ही क्‍या ? बिना दूध की गाय घन्दा बाँचने से नहीं 
बिकती । 
गुणाःखलु गुणा एव न गुणा धनहेंतवः । 
अथैर्संचयकत णिएर भाग्यानि एथगेव हि ॥३२॥ 
गुण गुण ही है, गुणों से घन नहीं मिलता । घन संचय 
करनेवाला भाग्य अलग ही है। 
गुणा:खलु गुणा एव न गुणा फलहेतवः । 
सगुणो निष्फलश्वापो नियु णः सामरूः शरः ॥३३॥। 

_ शुण गुण ही है, उनसे फल का कोई सम्बन्ध नहीं। 
सगुण (धनुष की डोरी ) धनुष निष्फल होता है, और 
निगुण ( डोरी रहित ) बाण सफल ( बाण का अश्नभाग ) 
होता हे ! | 

द आत्मायत्त गुणादाने नैगु ण्य” वचनीयता । 
दैवायत्तेषु वित्तेत्रु पुसः का नाम वाच्यता ॥३४॥ 
गुणों का अजन करना अपने अधीन हे, इसलिए गशुण्णों 
का अर्जन न करना निन्दा की बात हे। घनी होना भाग्य के 
अधीन है, इसलिए घनहीन पुरुष निन्‍्दा का पात्र नहीं है। 


क्र 
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अज्जनस्य क्षय॑ दुष्ठा वल्मीकस्य संचयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवस कुय्यांददानाध्ययनकर्मेमिः ॥३०॥ 
अज्ञन का क्षय देखकर ओर वाह्मीक का संचय देखकर 
मनुष्य का चाहिए कि दान अध्ययन आदि सब कम कोा 
।| प्रतिदिन किया करे, क्योंकि प्रतिदिन का थोड़ा थोड़ा भी 
+ - सत्कमं बहुत होता है। 
] यो यमर्थ प्राथेयते यमथे' घटते च यः । 
सेावश्य तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतते ३६॥ 5 कल 
जे जिस बात की प्रार्थना करता है, और ज्ञिस बात के 
लिए प्रयत्न करता है, चह उसे अवश्य प्राप्त होती है । यदि प्राप्त 
न हुई ता वह मनुष्य थकित होकर अपने प्रयत्न से निद्वत 
हो जाता हे । 
गच्छन्नपिपोलको याति योजनानां शतान्यपि । 
अगच्छन्वेनतेयोपि पदमेक॑ न गच्छति ॥३७॥ 
के चलता हुआ चीटा भी सेकड़ो याजन चला जाता हे, 
ओर बेठा हुआ गरुड़ भी एक पेर नहीं जाता । 
' चिन्तनीया हि विपदामादावेवप्रतिक्रिया । 
हा न कूपखनन' युक्त' अ्रदीध वहिना गृहे ॥३८॥ 

' .. विपत्ति के आने के पहिले ही उसके प्रतोकार का उपाय 
निश्चित करना चाहिए । घर में आग लगने पर कुआँ खांदने 
की तय्यारी अच्छी नहीं । 

मिल्लस्वजनबन्धूनां बुद्ध घेयंस्य चात्मनः । 
विपन्निकषपाधषाणे नरो जानाति सारताम _॥३५९॥ 
मित्र, स्वजन, बन्धु, बुछि ओर अपनी धीरता की 
परीक्षा मनुष्य अपनी विपति की कसौटी पर करता है। 
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अर्थात्‌ विपत्ति के समय इनका खरापन मनुष्य का मालूम 


होता है । क्‍ 
.... सर्व; पदस्थस्य सुहद्न्धुरापदि दुकूभः । 
.. ये यान्त्यापदि बन्धुत्व॑ सुहृदो बन्धवश्र ते ॥४०॥ 
बने के सब साथी है, बिगड़े का काई नहीं । जे। बिगड़े 
का साथी है, वही मित्र बन्चु आदि हैं। 
स सुहद्यो विपन्नाथंद्ीनमभ्यवपत्चत्त । 
न तु दुश्वरितातीतकर्मोपाछाम्सपण्डित: ॥४१॥ 
वही मित्र हे जो विपक्ति से ढुःखित मनुष्य,का साथ दे | 
वह नहीं, जे। बोती हुई बातों के उलहना देने में अपनी 
विद्वत्ता दिखावे । 
शिरसा विश्वता नित्य” स्नेहिन परिपालिताः । 
केशा आपि विरज्यन्त कोन्त लायाति विक्रियाम्‌॥४२॥ 
सदा सिर पर रखे हुए, ओर बड़े स्नेह से पालित 
बाल भी रड्ः बदल हो देते हैं, एक रडू कोई नहीं रहता | अन्त 
में सबही रँग पलट देते हैं 


सदी: परिभवों नित्य बेर तीक्ष्यस्थ नित्यशः 
उत्सज्यैतद्वयं तस्मान्मध्यां वृत्ति' समाश्रयेत्‌ ॥४३॥ 


केामल मनुष्य सताये जाते हैं, ओर कठोरों के शत्रु बढते 
है | इसलिए कोमछता और कठोरता छोड़कर बीच की वृत्ति 
का श्रहण करना ही उचित है । क्‍ 


सदुनापि हि साध्यन्ते कर्मेंणा स्वार्थंसिद्धयः । 
असूकपिवतितन्वड्री जलोका स्वात्मतृप्ष ये ॥४४॥ 
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फामल कमी के हारा भी अपने स्वार्थ की सिद्धि की जा 
सकती है। ( कामरू ) ज्ञांक अपनी तृप्ति के लिए रुधिर 
पीती है । 
नहीदुश' संचनन' भिचु लोकेघु विद्यते । 
दान' मेत्री च भूतेषु दया च मछुरा च बाकू ॥छणा 
तीनों छोक में इससे बढकर मजुप्य को प्रसन्न करनेवाली 
ओर दूसरी बात नहीं है -दान, मित्रता, प्राणियों पर दया 


#* ५५ 


और मीठी बोली । 


जातवरस्तु वलिना दुःख” स्वपिति सब दा । 
अनिशृत्त न समनसा ससपंइव वेश्मनि ॥४६॥ 


बलबषान के साथ विरोध हो जाने पर मनुष्य खुखपू्वक 
सो नहीं सकता । उसे बड़े ठुख से अपना समय व्यतीत 
करना होता है | वह हमेशा शंकित बना रहता है, जेसे सर्प 
चबाले घर में रहने वाला मनुष्य । 
करमंणा मनसा वाचा चक्षुपा च चतुवि घम्‌ । 
प्रसादयति यो लोक त' छोको न प्रलीदृति ॥8७॥ 


कम, मन, बचन ओर चक्ष के द्वारा ज्ञो लोंगा को प्रसन्न 
करना चाहता है, उससे छोग प्रसन्न नहीं होते | 
संभोजन' संकथन' संप्रश्तोध समागमः । 
जझ्ातिभिः सह कार्याणि न विरोध: कथथंचनः ॥४८॥ 


अपने जाति भाइयों के साथ भोजन करना, प्रेमपूर्वक 

वार्ताछाप करके कुशरू - प्रक्ष पूछता चाहिए | उनके साथ 
कभी विरोध करना उच्नित नहीं 
हू 





ऐैरेश व्यासदेव ! 


एतदेवायुषः सार' निसर्गक्षणभज्डिनः । 
.. स्त्पेमु ग्यैविंदग्पेश्न यद्यनिन्रितमास्यते ॥४९॥ 

स्वभाव से क्षणभद्गुर जीवन का यही सार है कि प्रिय 

कोमल और चतुरों के साथ बेरोक टोक समय बिताया जाय | 


दर्शितानि कलआशणि गृहे भुक्तमशद्धितम्‌ । 
कथितानि रहस्यानि सौहद' किमतः परम्‌ ॥५०॥ 
स्त्रियों को सामने होने दिया,घर में अशद्धित भोजन करने 
का अधिकार दिया और अपनी शुघ्त बाते खुनाई', क्या इससे 
«०५ ३५ मे ०५ 
भी बढ कर ओर कोई दूसरी मैत्री हो सकती हे ! 
शोकारातिभयञाणप्रीतिविखस्मभाजनस्‌ । 
केन रत्लमिद॑ सुष्ट' मिन्नमित्यक्षरद्दयम_ ॥७१॥ 
शोक और शत्रुओं से रक्षा करनेवाला, प्रीति और 
विश्वास का भाजन मित्र इन दो अक्षर--रत्लो की किसने 
सथष्टि की! 
न मातरि न दारेषु न सादये वन्धुषु । 
विसम्भस्ताद्वशःपु सां याद्ुग्मित्रे निरन्‍्तरे ॥५२॥। 
वैसा विश्वास माता, ख्री, बन्चु और सहोदर भाई में भी. 
नहीं होता, जेसा स्वाभाविक मित्र में होता है। 


हा अबन्धुस्वपि बन्धुत्व' हनेहात्समुपजायते । 
बन्धुष्वपि च बन्धुत्वमछोकश्लोषु हीयते ॥॥७३॥ 


स्नेह के द्वारा अवन्धु भी बन्छचु के समान है और कोक 
ः व्योहार न जानने वाले के लिए बन्धु भी अबन्धु के समान है । 
हल लि, .... सत्कृत'स्वजनेनेह प-ै5पि बहुसन्यते । 
हे  स्वजनेन ह्ावज्ञाने परोप्यभिभवेन्नरमस्‌ ॥५४॥ 
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न 


अपने स्वजनों द्वारा सत्कृत मनुष्य का आदर दूसरे भी 


करते हैं, और स्वजनों के द्वारा तिरस्क्त मनुष्य का निरादर 


दूसरे भी करते हैं। 
ज्ञातीनां वक्तुकामानां कटूनि परुषारिण च । 
सकोप' हृदय'वाचा श्लक्ष्यया शमयेहुबुचः बडा 

जो अपने भाई बन्धुओं को कठोर और परुष बोलना 
चाहे तो बुद्धिमान मनुष्ण उनके कुपित हृदय को कोमल 
बचनों से शान्त करे । 

परोपि हितवान्वन्धुवेन्धुरप्यहितः परः । 
 अहितो देहजो व्याधिहि तमारण्यमोषधम्‌ ॥५३॥ 


हित करनेवाला शत्रु भी मित्र है, और अहित करने 
बाला मित्र सो शत्रु है। शरीर से उत्पन्न व्याधि शत्रु होता है, 
और जड्डल में उत्पन्न होनेवाली दवा मित्र । । 
मृषकी गृह जातापि हन्तव्या ह्यपकारिणी । 
घत्तप्रदानैरमार्जारों हितकृत्माथ्य॑तरेन्‍्यतः ॥५ण॥। 
घर भें उत्पन्न हुई चूही मार डाली जाती है, क्योंकि वह 
नुकसान पहुँचाती है और हित करनेवाली बिल्ली घी देकर 
परचाई जाती है। 
सौहदेन परित्यक्ते निःस्नेह' खलसुत्सजेत्‌ । 
सोदर्य आतरमपि किसमुत्तान्य॑ इधगजनम वलदा। 


मैत्रीशन्य ( स्नेह रहित ) खल का त्याम करत उचित 
है। ऐसा सह्दोदर माई, भी हे। ते भी उसे त्याग करना 


उचित है, दूसरों की बात क्या | 











३२७ हे व्यासदेव । 


.. प्रवोषकारी यस्तुस्थादपकारे गरीयसि । 
बपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिव? ॥५९॥। 
पहिले के उपकारी व्यक्ति द्वारा यदि अपकार होजाय तो 
उपकार के बदले उसका अपराध क्षपा करना चाहिए | 
 अथ चेदवुद्धिर्ज कृत्वा ब युस्तेतदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्स्वल्पेति वान्‍्हन्यादयराघे तथानू जून ॥६०॥ 
जो मनुष्य जान बूक कर पाप करे और कहे कि गरूती _ 
से होगया है, तो उसको मार डालना चाहिए और ज्ञो अप- 
राध भी करे ओर अपनी शेखी हॉाँके उसे भी मार डालना 
चाहिए । 
अजातम॒तम्‌खेभ्यो झताजातो वर॑ सुतो । 
तो किंचिनछोकदों पिलोमू खंस्त्वत्यन्त शोकदः ॥६१॥ 
अजात, मत और सूर्ख इन तीन प्रकार के पुत्रों में से 
पहिले के दो अच्छे हैं, अस्तिम नहीं । पुत्र के न उत्पन्न होने से. 
या उत्पन्न होकर मर जाने से एक ही बार ठुःख होता है और 
सूख पुत्र तो जीवन भर तक सताता रहता है। 
अपुत्र॒त्य॑ भवेछे यो नतुस्याद द्विगुणः सुतः । 
जीवन्नप्यविनीतोसीा सूत एुवं नःसंशयः ॥६२॥ द 
रा बिना पुत्र का रहना ठीक है, पर निशुण पुत्र नहीं 
री .. अच्छा । वह अशिक्षित पुत्र जीवन श्षुत के समान है । 
0 एकोपि गुणवान्पुत्रों निगु णेन शतेन किस । 
|! एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति नच तारा सहख्रशः !॥६३॥ 
हे .. शुणी एक भी लड़का बहुत अच्छा है, व्शेर निगुण सो 
पा भी अच्छे नहीं, एक चन्द्रमा अन्धकार का नाश करता है, 
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दाने तपसि शैये वा यस्य न प्रथित यशः | 

विद्यायामथैलामे वा मासुरुचार एवं सः ॥६४॥ 

दान, तपस्या और शूरता में जिसको प्रसिद्धि न हुई, 
वह अपनी माता का पुत्र केवल कहने के लिए हे । 


पानीय॑ वा निरायास स्वाहन्ने वा भयात्तरम्‌ । 

विचाय॑ खलु पश्यामि तत्सुर्ख यतर निश्रतिः ॥ ६५७ ॥ 

बिना प्रयत्न के भिंला हुआ जल और सथयजञनक खाद 
भोजन इन दोनों के विंषय में जब मे विचार कर देखता हैं 
तब मालूम होता है कि जहाँ तृत्ति है वहीं खुख हे । 

दुःखेन डिष्यते मिन्न' झिष्ट' दुःखेन मिचतें । 

 भिन्नश्ठिष्टा तु या प्रीठिन सा स्नेहेन युज्यते ॥६६७ 
ज्ञ ( फटा हुआ ) जुड़ जाता है, और दुश्ख से 


दुःख से भि हे 
ज्ञाता है,(पर भेद पाकर जुड़ी हुई प्रीति 


जुड़ा हुआ फट भी 
से स्नेह नहीं होता । 
द्ैवयेषगादुपनताः प्रतिज्ञाही नसम्पदः । 
अकस्मादेव नश्यन्ति खलानामिव सद्जभतम्‌ ॥६७)) 


भाग्य से मिली हुई सम्पत्ति अचानई ही नश् हो जाती 


ऊ जैसे दुर्जनों की मेत्री । 

न दैवमिति संचिन्त्य स्यजेदुद्योगमात्मवान्‌ । 

अनुद्योगेन कस्तै् तिलेस्य: प्रा महंति ॥६८७ 
हमारे प्रयलों का फल भी 

के छेड़ देना नहों अच्छा । बिता 

तिर से तैल नहीं पा सकता |. 


घीन है, इसलिये उद्योगों 
उद्योग से कोई भी मडुप्य 
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वहवो यत्र नेतारः सवे पण्डितमानिनः 
स्वे' महत्वमिच्छन्ति तद्द न्दसमवस्ीदरति ॥६९॥ 
जिस दल में बहुत नेता हो, सभी अपने का पण्डित सम- 
भनेवाले हों, और सभी बड़ा।बनना चाहते हो तो वह दल 
शीघ्र ही नष्ट हा जाता हे । 
अ्येष्टो आता पित्समे! झूते पितरि भारत । 
. सद्ाषां वृत्तिदातास्यात्सत्ाय तान्परि पालयेत्‌ ॥७०॥ 
पिता के मरने पर बड़ा भाई पिता के समान होता है, 
वही अपने छोटे भाइयों की देख रेख रखता है और पालन 
करता है। 
कनिष्ठास्तंनमस्येरन्सवे छनन्‍्दानुचति नः । 
तमेव चोपजीवेयुयथेव पित्तर' तथा ॥७१॥ 
छोटे भाई बड़े भाई का आदर करे', उनके कहने के अनु 
सार चले ओर उन्हीं के अधीन रहे, बडे भाई के साथ पिता 
के समान बरताव करे | क्‍ 
तथा गया कि क्रियते या न दोग्धी न गसिणी । 
कोथेः पुत्रेण यातेन यो न विद्वान्न धार्मिक: ॥७२॥। 
उस गाय के लेकर क्या होगा जे न दूध देती है, और 
न बच्चे ? उस लड़के से क्या छाभ ज्ञो न धार्मिक हो और 
न विद्वान ? 
किंसु मेस्पादिद' कृत्वा किंनु मे स्यादकुच तः । 
इति संचिद्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा ॥७३॥ 
... इस काय के करने से क्या होगा ओर न करने से क्‍या 
द्वागा ? इस बात का विचार कर लेने पर मनुष्य का चाहिए 
कि वह काम करे या न॒ करे । 





'क्विता-कोमुदी । क्‍ ३२७ 


ीरराअअकामनिलक थकान परत ।रिनलिलक कमान 





कार्यमालो चितापाय॑मतिमन्निवित्वेचितम्‌ । 
न केवल हि. सम्पत्तीं विषत्तावषि शोभते ॥७४॥ 
जिस कार्य की बुराइयां मालूम हे चुकी हैं और जिस 
कार्य के विषय में बुद्धिमानोंने अपनी सम्मति प्रकाशित 
करदी है वह कार्य अच्छे समया में ही नहीं, किन्तु विपत्ति 
के समय में भी लाभदायक होता है । 
घट कर्णा भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कण स्तु जातुचित । 
द्विकर्णस्य तुमन्ञस्य व्रह्माप्यन्त न गच्छतिं ॥७७। 
कोई गुप्त बात छः कानों में पहुँचने पर फैल जाती हे, 
चार कानों/में पहुँचने पर कभो कभी फेती है,पर जो सलाह 
दो कानों में ही रहती हैं उसका पता ब्रह्मा को भो नहीं 
मिलता । 
सुमन्नितेसुधिक्रान्ते सुकृतेसुविचारिते । 
प्रारम्भे कृतबुद्धी ना सिद्धिरव्यभिचारिणी ॥७६३॥ 











उस काम में बुद्धिमानों को अवश्य हो सिद्धि मिलती है 
जिसी प्रारम्भ करने के पहिले खूब सेाच बिचार लिया 
जाता है, जिसके साधन में तत्परता दिखलाई जाती है जो 
अच्छी तरह किया जाता है । 
अफलानि दुरन्तानि समवब्ययफलानिच । 
अशक्यानिच वम्रतूनि नार॑ मेत विचक्षणः ॥७७॥ 
बुद्धिमान उन कामों का प्रारम्भ न करे जिनका कुछ 
फल न हो, जिनका परिणाम दुखदाई हो जिनमें दानि लाभ 
.. बराबर हो और जे! अपने किये अशक्य हो | द 
यत्कार्य पुरुषेणेह व्यवसायवता खता । 
तत्कार्यमविर्शकेन सिद्धिदेवे प्रतिष्ठिा ॥। ७८ 





०] 





व्यासदे द्। 
इलकन्‍री कील 3० फीकी (ही मिशन विनय सम #ई+रभी अीीक.ज +5.ही क ७५८ कजरी कही मीकि_ जन करी जा विम्दीनन पक ४४ 


उद्योगी सझन पुरुष का जे। कत व्य है, उसकी पालन 
निर्भव हाकर करता चाहिए सिद्धि भाग्याधीन है | 


अजुपूर्व बुहत्यश्राद्ववत्याये छु संगतम्‌ । 
विपरीतमनायें घु यथेच्छ्सिं तथा कुछ ॥७५॥ 


सजनों की मैत्री पहिले छेटी पीछे बड़ी होती है और 


३२८ 
कीन्‍कन्दन्पनक कक ४४६४४ क शान" 





'दुर्जनों की मैत्री इससे विपरीत होती है । क्‍ 
 आ, सद्विरेव सदासीत सक्तिः कुर्वीत संगतम्‌ । | 
हम सद्धिःविवादं मैची च असक्धिः किंचिदाचरेत्‌ ।॥८०॥। 


बैठना चाहिए. और उन्हीं का साथ 


सजझ्ञनों के साथ 
विवाद हो तो सज्जनों के साथ ओर 





करना चाहिए, यदि 
री से ९ रा 2 ४ हक 
मैत्री हो तो भी उन्हीं के साथ। दुजना स कुछ भी सम्बन्ध 
न रखना चाहिए । क्‍ 
रा विरुद्धरपि वस्तव्यं साधुमिधंमेद्शिमिः । 
| द दोषा अपिहि साधना मसताँ च गुणेः समा: ॥८१॥ 
का अपने से मतभेद रखनेवाले घर्मात्मा सझ्लनों के साथ 
की रहना उचित है; क्योकि घर्मात्मा के दुर्गण भी दुर्जनों के. 
हे गुणों से बढ़कर होते हैं । 
। 55 । प्रेक्षणीयः प्रयत्नेन स्वभावों नेतरे गुणा: । 
हा का अती त्यहि गुणान्सर्वॉन्स्वभावों मूध्ति तिष्ठति ॥<२॥। 
का डी तत्परता के साथ अपने स्वभात्र को देखरेख रखना... 
हा चाहिये, दूसरे गुणों की नहीं । क्योंकि स्वभाव सब सुणों पर 
। अपना प्रभाव जमा छेंता है। 
यो] प्रिय॑ ब्रुयादकृपणः शूर: स्थादृविकत्थव: । 
|] दाता नापाज् वी स्थात्परगल्सः स्थादुल्ष्टुरः ॥८३॥ हि 
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 उदारता के साथ प्रिय बोलना चाहिए, शुर होना चाहिए, 
पर आत्मश्लाघी नहीं। दाता होना चाहिए पर अपातञ को दान 
देना ठीक नहीं ; प्रगलमस होना अच्छा है, पर क्र,र नहीं । 





ल्‍# ७१.८... 


न विश्वस्वेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासादुभयसुत्पन्न॑ मृछानयपि निकृन्तति ॥ ८७ ॥ 
अविश्वासी पर विश्वास न करे ओर विश्वासो पर भी 
अधिक विश्वास न करे। क्योंकि विश्वासी से जो भय 
उत्पन्त होता है, वह जड़-घूछ से नाश कर देता है । 
प्रश्ाशोय॑विश्वुद्धेषु वत्येषु शब्यृत्तिषु । 
स्वामी विश्वासनिद्रालुः प्रतारयति तप्यते ॥ <६ पे 
बुद्धि और बल से बढ़े हुए शठ अ्वत्य पर जो स्वामी 
4 है । हे २ हे 
विश्वास करता है वह ठगा जाता है, ओर दुख उठाता है । 
यसय कार्यमकार्य वा समसेव भवत्युत । 
कश्तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो दुर्मतेरक्ततात्मचः ॥ ८७ ॥ 
जिसके लिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य बराबर 
हैं, उस मूर्ज और छतप्नी का विश्वास कौन बुद्धिमान कर 
सकता हे ? 
अपराधों न मेश्तीति नेतहद्विश्वासकारणम्‌ । 
विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं ग्रुणवत्तामपि ॥ ८८ ॥ 
मेरा अपराध नहीं है, इसी विश्वास से निर्मय नहीं हो 
जाना चाहिए। 5योकि क्र.र मलुष्यों द्वारा गुणवान भी सताये 
जाते हैं । द 3 आज 
केचिन्शूगमुखा व्याप्राः केचिद व्याघमुखा झूगा: । 
तत्स्वरूपविपयासाद्विश्वासी हयापदां पदस ॥ ८५ ॥ 








३३०. ... ्यासदेव।. 

कोई मनुष्य मस्गसुख' व्यात्र होते हैं कोई व्याप्रमुख रहें 
होते हैं । अर्थात्‌ कोई तो ऊपर से अच्छे दीखते हैं परन्तु 
भीतर के क्र,र होते हैं, और कोई ऊपर से क्र,र दीखते हैं, और . 
भीतर से अच्छे होते हैं। इस स्वरूप भेद के धोखे मे आंकर 
जे। अपना विश्वास स्थापित करते हैं, वे विपत्ति में फँसते हैं। 








परनिन्दाषु पाण्डित्य स्व॑३ काये ष्वनु्यमः । 
प्रद्ेषश्च गुणझषेषु पन्‍्थानो ह्यापर्दां लयः ॥ ९० ॥ 
दूसरों की निन्‍दा में अपनो निपुणता दिखाना, अपने 
कार्यों मे उदासीन रहना और गण के आदर करने वाले से 
हु रखना, ये तीन आपत्ति के मार्ग हैं । 
यच्छक्य ग्रसित'आस अस्त” च परिणामि यत्‌। 
आओ हित॑च परिणामे यत्तदाद्र! भूतिमिच्छता ॥ 5१३) 
रे जा ग्रास निगला जा सकेःपच सके और जिससे परिणाम 
की भें छाम हा, अपना कल्याण चाहने वाले देश उसी वस्तु का 
सेवन करना चाहिए । 
तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन पण्डितः ! 
नापरीक्ष्य परं स्थान प्रर्वमायतनं त्यजेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


बुद्धिमान मनुष्य एक पैर से चछता है और एक पेर से 
खडा रहता है | दूसरा नया स्थान बिना देखे पहिला स्थान 
नहीं छोड़ना चाहिये । 







! । कप | बहुनामप्यसाराणों समवाये हि दुर्जयः | 

हब .._ तणरावेष्टयतों रब्छुसया नागोषि वदह्थंते ॥०शा। 

(5. के] ह ० €ः ञो 5 । ध् 7 
| बहुत सी दुबंल वस्तुओं का समूह दुजय हांता हैं; तृणी 
|! भ्धऔे 


: छे रघ्सी बटी जाती है, जिससे हाथी भी बँघ सकता है।.. 





का निन्न 2, ४७७७७ 


25 हक 


७ ही आ७ ल3+3-# 


किन, लीफ अधिक बी आफ हक 


५५ ढक हरी कला, कक टीी४-%- 


बहुनामप्यमित्राणा य इच्छेत्कतु मश्रियस्‌ । 


आत्मातेन गुणैर्नो ब्यस्तत्तेषों महदग्रियम्‌ ॥ %४ ४ 

'डल को दुख पहुंचाना चाहता हो, तो 
कि अपनी आत्मा के शुणवान बनावे | क्योकि 
.. 3 के लिए इससे बढ़कर अन्य ढखदाई कार्य 


श. हट जिलरीप अटीभ जप, री िकीव ली पट अर का -ही। जीक- लीक औष हट हे आफ 


मम | हा अल 


अज्ञागुप्शरीरस्य कि क्रिष्यन्ति संहताः । 
रिघारा इवारयः ॥ ९७ ॥ 


गृहीतच्छत्रहस्तस्य वा 
रीर के सुरक्षित कर रखा 
पजलित शत्रओं के दल दारा कोई हानि नहीं 

















कक जज व्यासदेव । जप 
भाई, घन मद से भूछ कर बे साहस मव करा, 
क्योंकि अपने अड्ड सी भार होजर्ति # और वे विपत्ति क 
समान माल्यूम होते हैं । 


मा तात प्रभवामीति बाचिष्ठाः दे. 
मा त्वां कृपणचक्छु'षि चाछ्ुर न्‍ 








ही मा खलिण 3 
5 | बशाली छ्व्‌; हु ० ४ हट 

मत दो । नहां तो तुम द्बंली की झअंखी से जर जझाओगे; 

जैसा अश्नि लकड़ी को जलाती है । 


मा तात सम्पदासग्रयमारूढ़ी 5 द्र्म 
दूरारोहपरिभ्र"शविनिपातो हि दारुपा: 


ते विश्वसीः । 
।१००॥ 
आजा लांखिकों के किले 0 की 
आओ! का विश्वास मत करो | क्योंकि आअर्धिक से चढने वाल का 
पतन बड़ा भयानक होता है । 
कप य॑ प्रशसन्ति कितवा य॑ प्रशसर् चारणाः ! द 
वति मानवः ॥१० १॥ 


य' प्रशंसन्ति वन्धक्यों न से है 
प्रद्दी चारण जिसको 


धूते लोग जिसकी प्रशंसा की? ख्ु 
प्रशंसा करे' और रंडियाँ जिसकी शसा करें, वहें मनुष्य 


अधिक काल तक नहों जीता । हे 
क्‍ वेरमादी समुत्पाद्य यः कशि खत्लँ श्रसिच्छात । 
ला मण्मयस्येवभस्सस्य संधिस्तस विद्यतें ॥$० 
रा जो मनुष्य पहिले शत्रुता की ट नि कहीं दा 
जि है, हटे हुये मिट्टी के घड़े के समाव 0 
हम कौम॑संकोचमादाय प्रहरानपिं मल 
ही इशलर्प॑वर्द ॥ * ०३॥ 
8 | काछे काले तु सतिमानातिष्डे ४ 











>म्याल-क हर सह हक 2 ,र किन लीक टोक हक बरी अटि अटीय आग८ पक हा। कि ही के हक ही हीं 
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काविता-काशुदा | ४ ६०, 


कछुए के समान नन्नता धारण कर भारों का भी सह 

लेना चाहिए | पर समय आने पर बुद्धिमान के चाहिए कि 

वह सर्प के समान उठ खड़ा ह्ो। द ' 
बहेदसित्र' स्कन्घेन यावत्कारूस्य पय यः । 


अग्रैनमागते काछे मिन्द्यादु॒मिवाश्मनि ॥१०७॥ 


शत्रु का तब तक कन्धे पर रखना चाहिए. जब तक 
अपना अवसर न आवबे | समय आने पर इसके पटक कर 
फोड़ डाले, जैसे पत्थर पर पटक कर घड़ा फोड़ दिया 
जाता है। 
तावद्भयस्य भेतव्य' यावद्धयम्नागतम्‌ । 
आगतंत्त भर्य दुष्डा श्हरतव्यमभीतदत्‌ ॥३१० ३) 


सय से तभी तक डरना चाहिये जब तक वह सामने न 
आये | भय के समीप आने पर निर्भय होकर उसका सामना 
करना चाहिए । 
योरिणा सह सघाय सुख स्वपिति विश्वसन्‌ । 
स बृक्षाओं सुघहव पतितः प्रतिवुध्यते ॥१०७॥ 


ज्ञे शत्रुओं से संधि करके विश्वासपूर्वंक छुख से साता 
है, बह पेड़ के अग्नझाग में साये हुए के समान, अरर 
भड़ाम हो के चेतता है। द 
सकृद॒दुदुष्स्तु यः कब्नित्पुनः सधानमिच्छति ।. 
: सर रत्युसुप्गरह्माति गर्भेभश्वतरी यथा ॥3०4॥ 
एक बार जिससे [विरोध हो गया है, जे। मनुष्य पुन 
उससे संधि करने की इच्छा करतः है, वह अपनी उझुत्यु हो 
के बुलाता है। जिस प्रकार खचचरी रूस धारण करती है। 











9३४ व्यासदेव । 


नात्यन्तसरलैभाँव्यँ गत्वा पश्य वने तरून । 
छिद्यन्तेसरछास्तत्र कुडजाः सन्ति पदे पढे ॥१०५॥ 
अत्यन्त सरल नहीं होना चाहिए, यदि अत्यन्त सरलता 
के दोषों के देखना चाहते हो ते। बन में जाकर चृक्षो को 
देखे । वहां सरल वृक्ष काटे जाते हैं और टेढ़े-मेढ़े फेले 
हुए हैं । 
यस्य चाश्रियमान्विच्छेदुन्न यास्तस्य सदा प्रियम । 
व्याधा मूगवध' कठु सदा गायन्ति सुस्वरम ॥११०॥ 
यदि तुम किसी को अप्रिय करने की इच्छा रखते हो, ते 
सदा उससे मीठी बाते' बोला करो । क्योंकि हिरनों के मारने 
के लिए ब्याध वंशी बज्ञाया करते हैं । 
ऋणशोषो5सिशेषश्च शत्रुशेषस्तथैव च । 
पुनः पुनः प्रवत्तन्ते तस्माज्निःशेषमाचरेत्‌ ॥१११० 
ऋण का शेष, अधि का शेष और शत्रु का शेष यह पुनः 
पुनः बढ करते हैं | अतएव इनका शेष न छोड़े । 
नहि कश्चित्‌ कृतेकाये कर्त्तार' समवेक्षत । 
तस्मात्सवाशि कार्याणि सावशेषाणरि कारयेत्‌ ॥११२॥ 
काम के हो जाने पर काई भी कर्ता की ओर नहीं देखता । 
अतएव कार्यों को समाप्त न करना चाहिए, कुछ थोड़ा शेष _ 
भी रखना चाहिए । 
नोपेक्षितव्यों विद्वद्धिः शत्रुरत्पो प्यवज्ञया । 
| वहिरल्‍्योपि स वृद्ध: कुरुते भस्मसाहनम्‌ ॥११३॥ 
कप तिरस्कार की दृष्टि से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा विद्वानों 
ह के नहीं करनी चाहिए। आग की एक चिनगारी भी बढकर 
. समूचे जंगल के जला' देती ,है । द 









कविता-कौमुदी | ३३७ 
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आदरात्संगृहीतेन शत्रुणा शत्रुसुद्धरेत । 
पादछर्न' करस्थेन कण्टकेनेव कण्टक्स्‌ ॥१ ५१४४ 
आदर पूर्वक अपने शत्रु का वश में करके उसके छारा 
दूसरे शत्रु का नाश करना चाहिए. । जिस प्रकार पैर में गड़े 
काँटे का, निकालने के लिये दूसरा काँदा हाथ में लिया 
जाता है । 
केचिदशानतो नश्टाः केचित्र डीः प्रमादतः । 
केचिब्ज्ञानावलेपेन केचित्रष्टेस्तु नाशिताः ॥११४) 
कुछ कोग अज्ञान से नष्ठ हुए और कुछ छोंग प्रमाद से, 
और कुछ लोगो के नए ने नण्ठ किया । 
पण्डिते न विरुद्ध: सन्‍्दूरेस्मीति न विश्वसेत्‌ । 
दीचेैं। बुद्धिमतोवाहू याश्याँ ढूरे हिनस्ति सः ॥११६॥ 
पंडितों से विरोध करके इस बात के विश्वास से नहों 
भूलना चाहिए कि में अपने विरोधी से दूर रहता हैं; क्योंकि 
बुद्धिमानों को वाँह रूम्बी होती है जिनसे वे दूर से भी 
मार गिराते हैं । 
चतुरः सूजताराजन्लुयायांस्तेन बेधसा । 
न सृष्टःपंचमः कोपि गृहन्ले येनयोषितः ॥॥११७॥। 
ब्रह्म ने केवल चारही डपाय बनाये हैं । उसने 
वाय नहीं बताया जिससे ख्त्रियां वश में की 





| ... महाराज 

| पाचववाँ कोई उ 

«. जाय । ह 

अपि कजरकर्णाप्रादपि पिप्पलछपछचाव । 

अपि विद्य द्विलसिताहिलोल' ललनामनः ह॥११८॥ 

... हाथी के कानों से, पीपल के पत्तों से और बिज्ञली को 
चमक से भी बढ, कर खियां का मत चच्चल होता है| 




















““ क्‍ व्यासदेव | 
सा भार्या या प्रिय' बते स पुत्नो यन्न निशव तिः । 
तन्मिश्र' यश्वविश्वासः स देशो यज्ञ जीवति ॥११९।॥ 
भार्या वह है जो प्रिय बोलती हे, पुत्र वह है जिसके 
कार्यों से पिता को सब्तोष हो, मित्र वह है जिस पर 
विश्वास हो और देश वद्दी है जहाँ जीविका हो ! 
नित्य प्रहष्टया भाव्य' गृहकाये च दक्षया | 
सुससस्‍्क्ृतो पतेकरया ल्व्य' चाम्ुक्तदस्तयमा ॥१२०॥ 
खियों को।सदा प्रसन्न रहना चाहिए, अपने गृहकारय में 
सावधान रहना चाहिए, अपने घर को वस्तुओं को स्वच्छ 
रखना चाहिए और सममबूक कर खर्च करना चाहिए । 


(५. धलात,#गा व, 2, मकान 4 कलर #भ हरी की .#राक ८ १७क बने काका, 








ख्रियः सेवेत नात्यन्तं मिष्ट गुन्नीत नाहितम । 
अस्तब्घ४ पजयेन्मान्यान्सेवेतामायथा गुरून्‌ ॥१२१॥ 
ख्लरियों का अधिक सक्ल नहीं करना चाहिए, अधिक 
मिठाई खाना भी हितकारी नहीं, तत्पर होकर माननीयों की... 
सेवा करे और छल, रहित होकर शुरुओ की सेवा करे । 
नचेष्यां ख्रीषु कतव्या दारारक्ष्या: प्रयक्षतः । 
अनायुत्या भवेदी 5ष्यां तस्मानां परिवजयेत्‌ ॥१२२॥ 
स्त्रियों से ईष्यां न रखे, बड़े प्रथल्ल से उनकी रक्षा करे। 
ईर्ष्या से आयु क्षय होता है, इसलिए ईध्यां छोड़ देनी चाहिए। 
सुक्ष्मेभ्योपि प्रसद्ध भ्यः स्त्रियों रक्षहि सवंद । 
द्ये[हिं कुलयोर्देषिमावहेयुररक्षिताः ॥३२२॥ 
थोड़ी थोड़ी बातों की ओर से भो स्त्रियों की रक्षा करनो 


क 


चाहिद, क्योंकि बिना रक्षा किये वे दोनों कु्ों को कलझ्वित 
कर देती है। *' क्‍ कह 








कविता-कौमुदो । च््ड्छ 


यदेव भर्ता जानीयान्मन्त्रमुलुपरां खियम ! 
उद्विजेत तदेवास्याः सर्पाहेश्मगतादिव ॥१३३॥ 
पति का जिस समय यह' मालूम होता है कि मेरी स्त्री 
मेरे वश करने के लिए मन्त्र ओर औषधियों का प्रयाग करती 
है, उसी समय वह घबड़ा जाता है, जैसे घर में के साँप 
से गृहचासी घबड़ा जाते हैं । 


नास्ति यज्ञ: ख्ियः कश्चिन्न व्रत नोपचासक:ः । 
पति झुश्न षते यत्सा तेन स्वगे महीयतें ॥१३४७॥ - 


दिये के लिए काई यज्ञ नहीं, कोई बत नहीं ओर न 
कोई उपवास ही है। खियाँ अपने पति की सेवा करती है 
इसलिए उन्हे स्वग मिलता है । 


पानमक्षास्तथा नाये झूगयागीतवादिते | 
एतानि युक्तया सेवेत प्रसड्भो ह्यत्र दोषवान्‌ ॥१३५॥ 
शराब, जूआ, स्त्रियां, शिकार, गाता, बजाना, बुद्धिपूवक 
इनका उपयोग करे, क्योंकि इनमे अधिक आसक्ति से हानि 
होती है । 
प्रसादों निष्फलो यस्य क्रोधश्रापि निरथकः । 
न ते भर्तारमिच्छन्ति षण्ड' पतिसिव खियः ॥१३६३॥ 
जिसकी प्रसन्नता का कोई फल न हो ओर जिसका 
क्रोध भी निरर्थक हे; उसके काई भी अपना प्रश्भु नहों बना 
सकता । जिस प्रकार स्त्रियां नपुःसक के पति बनाना नहों 
चाहती । 
बजत्यधोधो यात्युच्चैनेरः स्वेरेव कमेसिः । 
खनिन्रेव हि कूपस्य प्रसादस्येव कारक: ॥१३७॥ 
श्र 





सरनुकषाथआतउाकाम कर लयपाउतउा 








३3८ शिवस्वामी ! 
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मनुष्य अपने कमा से ऊंचे चढता है ओर नीचे भो 
जाता है, कुआँ खोदने चाला नीचे ओर अठारी बनाने वाला 
ऊपर जाता है 
अप्राप्तकालू वचन बृहस्पतिरपिव्र वन । 
लभते बुद्धेवज्ञानमवमान च केवछम्‌ ॥१३८॥ 


बिना अवसर की बात यदि बृहस्पति भी कहे तो लोग उन 
शै कर की न हे 
को मूर्ख समझते हैं और उनका तिरस्कार करत हे । 
कि करिष्यत्यपात्राणामुपदेश! सुवागपि । 
तक्ष्णतीक्ष्णः कुठारोपि दुर्दारुणयि विहन्यते ॥ १३७ 
सुन्दर बचत बोलनेवाला भी उपदेशक, अनधिकारियों 
के सामने क्‍या कर सकता है? बहुत तेजभी ऊुठाए ख़राब 
लछकड़ियों को नहीं काद सकता । 
यदश्र ताथैधर्मा वे प्रमाथवि न तच्छलम,। 
धर्म एवायमन्धानां यत्स्खलछन्ति खलेष्वपि ४१ 
आइमी यदि गलती झूरे, तो 
देखना ही अंधो का चर्म है। 
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घर तत्व न जाननेवाला 
यह उसका छल नहीं, क्योंकि न 


श्गि र्‌ः हर गा है] 

शवस्वासा।) । 
थे कवि काश्मीरवासी थे। कशमीर के राजा अवन्ति 
|! | ध्षभा के राज्य-समय' मेये थे। 


मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवध नः । 
प्रथा रह्लाकरश्चागात्‌ साम्राज्येडवल्तिवमेणः ॥ 
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राजा अवन्ति वर्मा के समय में सुक्ताकण, शिवस्वामी, 
आनन्दवर्धन ओर रत्नाकर ये कव चतमान थे। राजा 
अवन्ति वर्मा ने ८ण५ ई० से ८८३ ई० तक काश्मीर का राज्य 
किया था । राज -तरद्विणी से इसका पता मिलता है । शित्र 


स्वामी का भी वह समय मिलता हैं | 


शिवस्वामी के किसी ग्रन्थ का पता नहीं मिलता,पर इनका 
कोई ग्रन्थ होगा अवश्य | इनकी कविता बड़ो भच्छी है, उसमे 
काव्य के गुण वत मान हैं | खुभाषित अ्न्थों से उद्धुत कर 
शिवस्वामी के कुछ पच्च यहा लिखे जाते हैं । 


3, 6५0. पी 2 जी. 


रुक्ष' विरोति परिकुप्पति निनि मित्तं 
स्पशे न दृषयति वारयति प्रवेशम्‌ । 
' लजञकर दशति नेव च तवृष्यतीति 
कोलेयकध्य च खलस्य च को विशेषः ॥१॥। 
कुत्ता ओर खल इनमें कया भेद है? दोनों की बोलो 
कठोर है, दोनों हो बिना कारण क्राध करते हैं, दोनों के 
स्पश करने से दोष होता है, दोनों हो रास्ता रोकते हैं, बुरो 
तरह काटदते हैं ओर तृप्त नहीं होते । . 


द मुक्ताभानि पर्यांसि भड्गविलसदुदुग्धा विपतग्रन्थय: 
स्फीतास्तामरसासवा विहरणक्रीड़ासह सैकतम्‌ ।। 
समन्‍्तेव प्रतिदेशमच्य विपमे हे ह'स पड्ढाड्िते 
दष्टोत्क शवके जरत्सरसि ते-कोय” निवासाग्रह ॥२॥ 


हे ह'स, प्रत्येक दिशा में मुक्ता के समान स्वच्छ जछ है, 
तोड़ने पर दूध के समान कमर नाल हैं, उत्तम कमल का 
मधु है, विहारक्रोड़ा के छिए रेतीकी मेंदान है, फिर इंस, 











। 
५ 
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इस पुराने कीचड़वाले तालाव में रहने का तुम्हारा कोन 
सा हठ है, यहां तो ढोठा वक भी बोलता हे । 
. चिजशैयश्यपतत्रिभिदेशदिशों आंत्या समेतेः सुख 
विश्रान्त शयित' प्रभुक्तमुषित' स्कन्घे फलेः प्रश्निते ॥ 
तस्यैवोन्मथितस्य दुष्टकरिणा भांग हुमस्याघुना 
कारीषाय कषन्ति शोषपरुषां गोपालूबालास्त्वचम्‌ ॥॥३॥ 
अनेक प्रकार के पक्षी चारो ओर घुमकर जिस दृक्ष पर 
सुखपूर्वक विश्ञाम करते थे, सोते थे, खाते थें, रहते थे; 
जिस वृक्ष की डालियां फर्कों ले छर्री रहती थीं, उसी रास्ते. 
के वृक्ष को जड़ली हाथी ने तोड़ दिया । अब जलाने के लिए 
उसके सूखे बकले अद्दीरों के छड़के निकाल रहे हैं । 


या विंस्वोष्टरचिन विद्युमसणिः स्वप्न पि तां द्ृष्टवा- 

न्हासश्री: सदृशस्तपोभिरपि कि सुक्ताफलेः प्राप्यते । 
तत्कान्तिः शवशोपि वम्हिपतने हश्नः कुतः सेत्स्यति 

त्यक्त्वा रद्षमरयीं प्रयासि दयितां कस्मे घनायाध्चवग ॥४॥ 


विम्बरुपी अधर की शोभा बचिद्रद्रममणि ( मूंगा ) ने 


स्वप्त में भी नहीं देखी है, उस सुरूयना की हंसी की शोमा 
तपस्या के द्वारा भो मुक्ताफल को नहीं प्राप्त हो सकता है, 
सैकड़ों वार आग में गिरने पर भी खुबर्ण को वह कान्ति 
नहीं मिल सकती । पथिक, ऐसी रत्नमयी दयिता को छोड़ 
कर किस घन के लिए जा रहे हो । 


गतोउ5स्त धर्माशुत्रज सहचरीनोंडमघुना 
सुर्खः आतः सुप्या: सुजनचरित वायसक्ृतम्‌ । 


.._ सयि स्नेहाद्वाष्पस्थगितनयनायासपध्ृणो 


... रुदत्याँ या यातरःवण्रि स विलपत्येष्यति कथम्‌ ॥ण॥ 
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झूर्भ अस्त हो गया, अब तुम भी अपनी सहचरी के पास 
जाओ | भाई आनन्द पूथक सेाओ, हे काम, तुमने सज्ञन का 
काम किया | ज़ब में रो रही थी स्नेह से मेरी आंखे जब 
भर आयी थीं, उस समय जो निद््‌य चला गया वह तुम्हारे 
घिलाप के समय केसे आ सकता है । ्ि 

उछ्लापयन्त्या दब्षितस्थ दूतीं वध्वा. विभूषां च निवेशयन्त्या: ॥ 

प्रसन्नता कापि सुखस्य यज्ञे वेषश्रिया नु प्रिय बात॑या चु ॥दत 

थ्रिय की दूती से बाते' भी करती थी ओर अपना शटड॒गर 
भी कर रही थी, उस समय उसके मख पर प्रसन्नता दिखायी 
पड़ी, वह प्रसन्नता श्टड्भार के कारण हुई या प्रिय की बातो के 
कारण हुई, मालूम नहीं 

भोक्तु' सढ त्वा आु'क्ते कुटिलविसलताकोटिसिन्दो वितर्का 

त्ताराकारांस्तृषातों न पिचति पयसः स्थुरूविन्दुन्दलस्थान्‌ ॥ 
छायाँ सच्वान्तसन्ध्येत्पलिकुकशवर्छा वेलि चाम्मोरुहायां 
कानता विश्लेषभीरुदिनमपि रजनी मन्यते चक्रवाकः ॥७॥ 
टेढही कमलडंडी को खाने के लिए तोड़ता है, पर 

द्रमा समझ कर उसे छोड़ देता है, यद्यपि प्यासा है तथापि 
कमल पत्र पर पड़े हुए जल के बड़े बड़े विन्दुओं को तारा 
समभकर नहीं पीता हे, श्रमर समूह युक्त कन्नल की छाया 
को अन्धकारमयो सन्ध्या समझता है, इसी प्रकार कान्‍ता के 
वियाग से डरनेवाला चक्रवाक दिन को भी रात समझता हे । 


समजनि न तत्प्रेम त्यक्त' यदषदपीष्य या 


धर स्मरसुखसखी नासावीष्यों बिना कलहेन या 


नखलु कलूहः सोअ्न्यान्य य प्रसादनवजितः 
प्रसदनविधिनासी वाला न येन विलिह्पिरे ॥८॥ 








3४२ शिवस्वाभी । 
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वह प्रेम उत्पन्न ही नहों हुआ जिसमे थाड़ी भी ईर्ष्या 
न न हो, कामझखुख की सहचरी वह ईर्ष्या भी नहीं है, जिसमे 
परस्पर प्रसन्न करने की रीति न हां, और बह प्रसन्न करना 
भरी नहीं हे, जिससे वाला विलम प्राप्त न हो जाय। 








बदनशशिनः स्पशे शीवादिवागतवेपथु : 

स्तनयुगलके आन्त्वा तुड् निलीन इच श्रमात्‌ ॥ 
ज्वलितमदनाडुगरे तनन्‍्व्यास्ततों जधनस्थले 

सपुलकजले पत्यु: पाणिविलीन इवाभवत्‌ ॥९॥ 


चन्द्ररूपी मुख के स्पर्श करने से मानों शीत के कारण 
कम्प उत्पन्न हो जाता है, ऊंचे स्तनों पर घमने के कारण 
मना थककर हाथ निश्च ४ हो ज्ञाते हैं, जहां कामाग्नि जल 
मा रही है, उस जघनस्थल पर जाने पर पति के हाथ रोमाश्च 
सा और स्वेद के कारण मानो गल जाते हैं । 


बदननिहिते ताम्बुरुंशे>भ्िते रतिवीजतां 
कुवलूयद्र शः प्रत्यायज्ञ स रागतरुस्तदा ॥॥ 
किसलयरुचो यस्यच्छायामुपाशरितये। स्तये-- 
विंषमविषमः कात्स््येनोसत गतो विरहक्रम: ॥१०॥ 


मुख में ताम्बुल का डुकड़ा रखा गया और वह अनु 

राग का बोज बना । उससे कमछाक्षी के अनुराग वृक्ष की 

उत्पत्ति हुई, जिसकी पत्तियां की छाया आश्रय करनेवालों की 
समस्तविरहवेदना नष्ट हो गयी । 








कविता-कौमुदी । ३४६ 
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शोला भष्टारिका । 


- येस्तरी कवि हैं। इन्होने कोई ग्रन्थ बनाया हे कि नहीं, 
इसेका पता नहीं। पर इनकी प्रशंसा में राजशेखर ने जा ज्छोक 
कहा है उससे ये कवि थीं, इनकी कविता उत्तम होती थी, 


यह बात माल्द्म होती है । राजशेखर ने लिखा है-- 


शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते। 
शिला भद्दारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 


शब्द और अर्थ दोनों का बरांबरी विन्यास करना 


पाश्चाली रीति कही जाती है, वह यदि शिला भद्दारिका के 
बचन में या बाणभट्ठ की उक्ति में हो: इस आलोक से मालूम 
होता है कि महाकवि राजशेखर इनके किस दृष्टि से 
देखते थे । क्‍ कट... 
शाडू घर पद्धति में एक कछोक इनके ओर भोाजराज के 

नाम से उद्धत है, वह कछोक इस प्रकार है-- 

इदमनुचितसक्रमश्च पु साँ 

यदि ह जरास्वपि मान्मथा विकारा, 

यद॒पि च न कृत' नितम्तिनीनां 

स्तनपतनावधि जीवित' रत वा । 


इस ख्छोक के पहले दे। चरण शीलाभद्टारिक्ना के हैं और 
दूसरे दे। चरण भेजदेव के. इससे ये भेजराज के समय मे 
थों, यह निश्चित होता है । 

इनका नाम केवछ-शोलरा है। किसी राजकुल में उत्पन्न 
होने के कारण या राज़ोचित सम्मान पाने के कारण भद्ठटारिका 














938 ..... शीछा-भद्दारिका । 
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कही जानें लगीं होंगी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि राज- 
कन्याएँ पहले भद्टारिका कहीशजाती थों । 
हः कौमार तरः स एवं हि वरस्ता एवं चेत्रक्षपा- 
सते चोन्‍्मी लितमालतीसुरभयः श्रोढ़ा कद्म्बानिल्ाः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्रै सुरतव्यापारलीलादिधों 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठने ॥ १॥ 
जे। पति है वही अभिमत है, चेत्र की रात्रि भी वही हे, 
. वही विफसितगालती का सोरभ है, वही कद॒म्ब वायु हे, में 
भी वही ह', फिर भी नमंदा के तीर पर वेतस वृक्ष के नीचे 
खुरत व्यापार के लिए चित्त उत्कण्ठित होता है । 
रा दूती त्व॑ं तरुणी युवा स चपलः श्यामास्तमोमिदिशः 
2 संदेश: स रहस्य एवं विपिने संकेतकावासकः । 
| भूयो भूयइमे वसनन्‍्तमरुतश्चेतो हरन्त्यन्यतो 
गच्छ क्षेमससमागमाय निषुणे रक्षन्तुते देवता: ॥। २ ॥। 
हे दूती, तुम तरुणी हो, वह युवा भी चश्चल हे, विशाएँ” 
अन्धकार से काली पड गयी हैं | संदेशा भी रहस्य का हे, 
सह त स्थान भी बन है, बारबार यह वसन्‍त की हवा चित्त 
हरण कर रही है, हे निपुण दृति, कब्याण पूवंक मिलने के 
लिए जाओ, देवता तुम्हारी रक्षा करे | अब कवि का 
तात्पर्य बहुत छिपा हुआ नहीं हे । 
ग्रियाविरहितस्याद हृदि चिन्ता समागता । 
कप इति मत्वा गता निद्वा के कृतप्लमुपासतें ॥ ३ ॥ 
0)... मैं प्रिया से विरहित हूँ इसलिए मेरे हृदय में चिन्ताआ 
|... गयी, इस ज्ञात को देखकर निद्रा चली गयी, क्योंकि ऋृतस्नों 


. का साथ ते कोई नहीं रकरता |. द द 












कविता-फोमुदी । .. 8५ 
शव को अल कक हलक पलक बंद 
श्वाधाः कि' त्वरितागतेः पुलकिता कस्मात्यमसांदः कतः 
खास्तावेण्यपि पादयोनि पतनाञ्नीवी गमादागमात्‌ । 
स्वेदादं मुखमातपेन गलित' क्षामा किमत्युक्तिभि- 
दृति म्ानसरोरुहद्य,तिधरस्योष्ठस्थ कि वक्ष्यसि ॥शे॥ 
तुम्हारी सांस जेर से क्‍्ये| चल रही दे! जल्दी आने से। 
शेमाञ क्यें है? क्येंकि वह प्रसन्ञ हुआ है। यह चोटी क्‍यों 
बिखरी है ? पैरों पर गिरने से । नीवी ढीली क्यों है? आने 
जाने से | मुँह में पसीना क्यों है? धूप से | तुम ढुबली क्यों 
हो ? बहुत बात करने से । अच्छा दूती; यह ते। बतलाओ, 
म्लानकमल के समान इस अपने आठ के विषय मे क्‍या 
फहोगी ? 
विरहविषमों वामः कामः करोतु तजु तनु 
दिवसगणनादक्षश्चासों व्यपेतश्षणो यमः । 
व्वमपि वशगों सानव्याधेवि चिन्तय नाथ हे 


बा 


किसलयखूदुर्जीवेदेव” कर्थ प्रमदाजनः ॥श 
विरह से बिषमवना हुआ यह शत्रु काम चाहे मेरे शरीर 
को जितना ठुबला बनावे, निदुय यह अ्मराज भी दिन 
गिनने में चत॒र है, तुम भी मानरूपी रोग के अधीन होगये 
हा। है नाथ | अब बतछाओं ये कोमऊर स््रियाँ अब केसे 
जीवेंगो । द 











र्‌ः 
क्‍ प्रीहर्ष 
इन्होंने नैषधीयचरित नामक एक मंहाकाव्य लिखा हे । 
इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में इन्होंने अपना श्रीदर्ष नाम लिखा 
है। इन्होंने कई अच्थ लिखे हैं, जिनमे कुछ*के नाम लिखे. जाते हैं । 








2, ९३८ . 
बे, | ......  श्रीहृष । 


सीजन जन चर चलरीजय७. पिजरी फनी लीक ल्‍टी आम 





१ स्थेय विचार प्रकरण, २ बविनयप्रशस्ति, ३ खण्डन- 
खण्ड खाद्य, ७ गौडोरवीशकुल प्रशस्ति, ५ अर्ण व, वर्णन ६ छन्द 
प्रशास्ति, ७ शिवशक्तिसिद्धि, ८ नवसाहसांकचरित चअम्पू 
आदि । 








हल  'ड०० व्यूलरने श्रीहर्ष का समय ११६३ से, ११७४ तक 
कप बतलाया हे | यह बात ठीक भी मालूम पड़ती है, क्योंकि 
5] इन्होंने ग/डराज विशेषकर विजयसेन की प्रशस्ति लिखी है, 
इनका भी यहो समय है । क्‍ 


: श्रीहष के पिता का नाम श्रीद्दीर और माता का नाम 
मामलदेवी था। नेषधीयचरित के अन्त में इन्होंने अपने 
विषय मे“ताम्बूल&यमासन च ऊरूभते यः कान्यकुब्जेश्वरातू”? 

कक. _ छिखा हे; अर्थात्‌ जो कान्यकुबूजेश्वर से दो बीड़ा पान और 
आप आसन पाता था | यह इनकी प्रतिष्ठा की बात थी। राज- 
| शेखर कहते हैं कि श्रीहृर्ष जयन्तचन्द्र के समकालीन थे । 


ये बड़े ही बुद्धिमान ओर चिछ्ठान्‌ कवि थे। भाषा पर 
इनका एकच्छन्र भधिकार था। इनका नेषधीयर्चारेत एक 
मान्य काव्य समभा जाता है, इसका संस्क्रतज्षों में अच्छा 
आदर है| 

द्विजपतिग्रसनाहित॒पातकप्रभवकुष्टसिती करतविग्यह ५ । 

विरहिणीवदनेन्दुजिघत्सया स्फुरति राहुरय” न निशाकरः ॥१॥ 


मा ... घिरहिणी का प्रलाप। दमयन्‍्ती चन्द्रमा का देखकर ' 
50 कहती है, यह चन्द्रमा नहीं है, यह राह है । चन्द्रमा का ग्रास _ 
पा करके जो पाप इसने अजंन किया है, उसीसे इसके समस्त 

शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया है, जिससे इसका शरीर 
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कविता-कोमुदी । ३४७ 
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इंवेत हो गया है । अब यह वियोगिनी स्त्रियों के मुखचन्द्र को 


अखना चाहता हे | 


. बद विधुन्तुद्मालि मदीरितिसत्यजसि कि' द्विजराजभिया रिपुम । 
किम्रु दिव' पुनरेति यदीदुशः पतित एप निषेब्य हि वारुणीम्‌ ॥२॥ 


हे सखी, मेरी ओर से जाकर तुम राहु से कहो कि तुम 
शत्रु को छ्विज़्राज समझ कर क्‍यों छोड़ते हो ? कया यह पुनः 
स्वर्ग में जा सकता हे? क्योंकि यह बारुणी के सेवन से 


पतित हो रहा है | बारुणी शणब के कहते हैं और पच्छिम 
दिशा को | चन्द्रमा पच्छिम दिशा में अस्त हाता है, इसी बात 


को कवि ने वारुणी के साथ से चन्द्रमा का पतित होना बत- 

लाया है। पतित के मारने भें डर क्‍या? दमयन्‍्तो ने इन 

उक्तियों से चन्द्रमा को मारने के याग्य सिद्ध किया | 
स्वरिपुतीक्ष्णसुदश नविश्रम्नन्किमु विधु' असते स विधु तुदः । 
निपतित' बदने कथमन्मथा वलिकरम्मनिर्भ॑ निजमुज्कति ॥३॥ 


मात्यूम होता है कि राहु विष्णु के सुदश न चक्र के धोखे 


. में आकर चन्द्रमा की नहीं निगढता अतणव | वह अपने 
मुह में आये हुए-को भी छोड़ देता है । | 


कुरु करे गुरुमेकमयोघन' वहिरितो झ्ुकर' च कुरुष्व से ।. 
_विशति तत्र॑य देव विधुस्तदा सखि सुखादुहित' जहि त' छुतम्‌ ॥४॥ 


हे सखि अपने हाथ में हथोंडा लो ओर सामने एक शीशा 


रखो | जब उस शीशे में चन्द्रमा घुसे तब उसको खूब मारो 


क्योंकि वह शत्रु है ।.., 
दृहनजा न एथदुव थुव्यथा विरहजैव प्रथुयदि नेद्ृशम्‌। 
दृहनमाशु विशन्ति कथ्थख्रियः प्रियमपाखुसुपासितुसुद्धरा: ॥७॥ ; 





४४८ श्रीहृर्ष । 
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आग के जलने से उत्पन्न होनेवाले दाह की अपेक्षा, 
विश्हाझ्ि का दाह बड़ा है। प्रमाण खुनिये | स्त्रियाँ पति के 
मरने पर वियागाप्नि से डरकर, अश्लि में प्रवेश करती हैं, यह 
इसीलिए न कि अप के ताप से विरहाटझि का ताप भर्य- 
कर हे । 

निशि शशिन्भज केतवभानुताामसति भास्वति तापय पाप माम्‌। 

अहमइन्यवलोकयितास्मि ते पुनरहप तिनिश्ु तदर्पताम्‌ ॥६॥। 


हे चन्द्रमा, तुम रात्रि में जाली रूय्ये बन रहो | हे पापिन्‌ 
मुझे खूब तपाओ, पर दिन मे तुम्हे देखूं गी कि सूर्य के ताप 
को लज्जित करने का तुम्हारा यह गव रहता हे या नहीं । 


._ त्वमिव कोपि परापकृतों कृती न दद्शे न च मन्मथ शुश्र वे । 
स्वमदहोदहनज्ज्वल्तात्मना ज्वऊलूयितु" परिरभ्य जगन्ति यः ध७ा। 


हे कामदेव, दूसरों के अपकार करने में तुमसा चतुर न 
कोई देखा गया और न झुना गया । तुमने स्वयम्‌ अपने 
शरीर क्रो जलाया और यह दूसरों के शरीर को अपने जलते 
छुए अंग से आलिडुग्न करके, केवल जलाने की इच्छा से 
किया | । 


असमये मतिरुन्सिषति ध्रूव॑ करगतेव गता यदियं कुहूः । 
पुनरुपेति निवध्य निधास्यते सखि विधोन' पुनमु खमोक्ष्यते ॥4॥ 


यह बात बिलकुल सच हे कि बिना अवसर के बुद्धि 
 फुरती है . इसीसे कर ( हस्त नक्षत्र या हाथ ) में आई हुई 
कुह--वह अमावस्या जिसमें चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ता- 
आई ओर चली गई | सखि, यदि वह पुनः आये तो उसे बाँघ 
कर रवंखू गी, जिससे ब्न्द्रमा का मुहँ दिखाई न पड़े । 





है कविता-कोमुदो । ३७६ 


चर ध बे धज0आअरध,धय हि तक ढ टच डर नीच ढक 23 ढक हर री शी के ही # हक मच रच ढीष न्‍ीफ मच त्री नीच अजब पे प्रथा के आज #7 थे #प जी चि आफ #वि कि आफ हम # शक #तिक को कि जि /3,/५ #िफी के की अकिजआक डा िि/ चित. की 


काल: किरातः स्फुटपद्मकस्य वध' व्यधाद्स्थ दि्नद्विपस्य । 
ः तस्येव संध्या रुचिराखधारा ताराश्व कुम्भस्थलूमौक्तिकानि ॥९॥ 


सन्ध्या वणन -काल किरात है, इसने दिन रूपी हाथी 
का वध किया है, जिसमें पद्म ( कमर या हाथी का चिन्ह 
विशेष ) सुफुटित थे, यह संन्ध्या उसी दिनद्विप के रुधिर 
है की धारा हे ओर उसके मस्तक के मोक्तिक तारा हैं। 


अदाय दण्ड सकलासु दिक्षु योय॑ परिश्राम्यति भानुभिश्ठुः । 
अव्चो निमजन्निव तापसेाय' संध्याभ्रकाषायमघत्त सायम्‌ ॥१०॥ 


यह भानु रूपी भिक्ष, दंड ( किरण-अथवा डंडा ) धारण 
करके सब दिशाओं में घूमता हे। समुद्र में ड्बकर तपरुवी 
फा रूप धारण करता है, ओर सायड्ाल में छाल मेघों का 
काषाय वख्र धारण करता है। । 


कि येगिनीय' रजनी रतीश'” याजीजिवत्पञ्मममूमुहच्च । 
येगद्धि समस्या महतीसरूभमिद' वद्त्यम्वुरचुम्बि कम्बु ॥३१॥ 
यह रात्रि यागिनी हे क्‍या ? जिसने कामदेव को ज्ञीत 
लिया है ओर कमलो को मूछिंत किया, बिना सहारे आकाश 
+ को चूमनेवाला यद शंख इसकी महती येगसिद्धि को बत- 
लाता है। 
प्रवोधकालप्रतिवाधितानि ताराखपुष्पाणि निदुशयन्ती । 
निशाह शून्याध्वनि योगिनीयं स्षा जगद॒दुष्मपि स्फुटाभम्‌ ॥१२॥ 
जागरण के समय अथांत्‌ प्रातःकाल के समय आकाश 
के पुष्प स्वरूप ताराओं को दिखाकर अर्थात्‌ दृशान्तरूप से 
बतलाकर--इस जगत्‌ का--जिसका प्रत्यक्ष अजुभव होता है 
असंत्य बतला रहो।है, इसलिए यह शुल्यसिद्धान्त का मानने . 








8५७० श्री हंष 
वाली सन्यासिनी माह्ूम होती है। बौद्ध-दशंन का शुन्य- 
वाद एक सिद्धान्त हे 
- शमालिरोमावलिदिग्विगाहि' ध्वान्तायते बाहनसन्तकस्य । 
यद्दीक्ष्य द्रादिव विभ्यतःस्वानश्वान्यु हत्वापसूतों विवस्वान्‌ ॥१३॥ 
दक्षिण दिशा मे फेलनेवाला यह यमराज का वाहन हो 
अन्धकार बना हुआ मालूम पड़ता है | जिसको दूर से ही 
देखकर अपने डरनेवाले घोड़ी को लेकर सूर्थ चछा गया। 
घोड़ा और भेंसे का विशेध् प्रसिद्ध हे । 
वरुणगुहिणी माशामासादयन्तमसु रुची- 
ज्चियसिचयांशांशअ्रशक्रमेण निरझुकम्‌ । 
तुहिनमहस' पश्यन्तीव प्रसादमिषादसी 
निजमुखमतः स्मेरंघत्ते हरेमेहिषो हरित्‌ ॥१०॥ क्‍ 
इन्द्र की महारानी पूर्वदिशा प्रातः काल में निर्मलता के 
व्याज से हँस रही है | क्योंकि उसने देखा कि सूर्थ, वरुण की 
स्त्री उत्तर दिशा के पास गया है और यह फिरणरूपी 
'ब्रों के क्रमशः गिरने से वस्त्र हीन हो गया है । परस्त्री 
के साथ से इसकी बुरी दशा है, यह पूर्व दिशा के हँसने-का 
'कारण हे। 
भूयो5पि भूपमपर' प्रति भारती तां 
. श्रस्यच्चमूरुचरूच क्षुपमाचचक्ष । 
एतच्य काशिनृपतेस्त्वमचेक्ष्य रुक्ष्मी- 
कष्णे। सुख' जनय खज्नूनमण्जुनेत्रे ॥१६॥ 


स्वैयवर के अवसर पर काशो का वर्णन--डरनेवाले सग 


की आंखों के समान जिसकी आंखे चश्नर हैं उससे पुनः दूसरे 
. “से राजा के विषय मे,कहा, इस काशिदराज को शोभा देखकर 








रे 


कविता-कौमुदी । ३५३. 
अपनी आंखो को प्रसन्न करो, अर्थात्‌ खञ्नन के समान सुन्दर 
तुम्हारे नेत्रों को ऐसी ही अच्छी चीज़ देखनी चाहिए । 
एतस्यथ सावनिभ्चुजः कुछूराजधानी 
काशी भवोत्तरणधमंतरिः स्मरारेः । 
यामागता दुरितप्रितचेतंसे।$पि है 
दि पाप' निरस्य चिरज' विरजीभमवन्ति ॥१७छा 
. इनकी कुछ -राजधानी काशी है, जे। महादेव की संसार- 
तरने के लिए धर्मनोका है, जहां पापपूरित मनुष्य आकर 
भी पाप-रहित होकर रजे।ग्रुण-रहित हो जाता हैे। 
आहछलोक्य भाविविधिकत्‌ कलोकसूश्टि- 
कष्टानि रोदिति पुरा कृपयेव रुद्ढः । 
नामेच्छयेति विषमाञमधत्त यर्त्ता 
.... संसारतारणतरीमसजत्पुरी सः ॥१८॥ 
पहले के समय महादेव ने ब्रह्मा की लोकसृष्टि में होनेवाले 
दुःख का विचार करके रोदन किया था-रूद्र नाम प्राप्ति की 
इच्छा से उन्हेंने रोदन किया था, यह केवल बहाना है, क्योंकि 
उन्होने संसार से तारण करने वोली नौकारूपी पुरी उन्होने 
बनायी । 
वाराणसी निविशते न वसु घरायां 
तत्र स्थितिमंखभुजां श्रुवने निवासः । 
तत्तीथमुक्त वपुषामत एवं सुक्तिः 
स्वर्गात्पर पदमुदेतु सुदे तु कीदुकू ॥१५७ 
काशी भे रहनेवालों का निवास पृथियों मे नहीं, किन्तु 
देवताओं के लेक में उनका वास है; अतणव वहां शरीर 
छोाडनेवालों की मुक्ति होती है, यदि सरुवर्ग से बढुकर पद 
मिलता है, ते इससे बढ्कर प्रसन्नता कू बात क्या होगी | 





| ] 














३५२ श्रीहष | 
सायुज्यरूच्छति भवस्य भवाड्धियाद- 
सा पत्युरेल्य नगरीं नगराजपुच्याः 
भूतासिधानपटुमच्यतनीमवाष्य 
भीमोद्धवे भवति भावमसिवास्रधातु: ॥२०॥ 


हे भेमि, संसार समुंद्र का जन्तु पार्वती के पति महादेव 
की नगरी में आकर उनमे मिल जाता है, क्योंकि यह तारक 
ब्रह्म का उपदेश देती हे, जिस प्रकार भूतकाल कहनेवाली 
विभक्ति में अख धातु का रूप भव हो जाता है । 


निविश्य निविशति काशिनिवासिभोगा- 
ज्रिमाय नमें च मिथो मिथन'यथेच्छम 
गोरीसिरीशघटना धिकमेकभाव॑ 
शमेमिकशञ्च कितमश्बति पदञ्चतायाम्‌ ॥२१॥ 


काशी में रहनेवाला दम्पती परस्पर इच्छापू्वक भोगों 
को भेगकर ओर य्थेच्छ क्रीडा करके देहान्त के समय गौरी 
और महादेव के एकीमाव से भी अधिक कल्याण परण्परा 
से युक्त अभेद भाव का अज्चुभव करता है । 


न श्रदद्धासि यदि तन्‍्मम मोनमस्तु 
कथ्या निजाप्रतमयेव तवाजुभूत्या । 
न स्यात्कनीयसितरा यदि नाम काश्या 
राजन्वती मुद्रिमण्डनघन्वना भूः ॥२२॥ 


थदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती हो तो में 
/ चुप हो जाती हूँ, तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हे कहे, इन्द्र 
के द्वारा पालित हानेवाली अमरग्वती काशी से छोटी है. 
,किनहीं।. . ८: 
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कँविता-कौमुदी । ३७ 








ज्ञानाधिकासि सुकृतान्यधिकाशि कुर्या 

कार्य किमन्यकथनेरपि यज्ञ झूृत्यो: 
एकंजनायं सतताभयदानमन्य- 

डन्ये वहत्यम्तमञमवारिताथि ॥ २३ ॥ 


तुम ज्ञानी हो।,. तुम्हारा ज्ञान अधिक है, तुम काशी में 
पुण्य कमें। को करे।। अधिक क्या कहा जाय जहाँ झत्यु से 
सदा मनुष्यों के छिए अभयदानरूपी मेक्षसत्र (दानशॉला) 
चलता है, और दूसरा जहां से अर्थी विमुख होकर नहीं 
लौटते वैसी अमत जल की गड्ा बहती है 





खबनदध । 


वासवदत्ता नाम को एक आख्यायिका इन्होंने गद्य में 
.._छिखी है। संस्क्तत में गद्यकाव्य लिखनेवाले कवियों का बड़ा 
. ही अभाव है। दो ही तीन गद्यकाव्य रेखक संस्कृत में पाये 
जाते है, उन्हीम एक खुबन्धु भा है। खुबन्धु वाणभट्ट से पहले 
के कवि हैं | आश्चयं होता है इस कवि के साहस पर, क्योंकि 
खुवन्धु जिस समय थे, उस समय गद्य लेखकों का बिलकुल 
अभाव ही था। उस समय सस्क्रत काव्य बनाये जाते थे, 
पर पद्च में, गछ्य में नहीं। ऐसे समय में गद्य लिखना 
. अवश्य ही साहस को बात है। महाकवि झखुवन्धु सरस्वती 
में बड़े भक्त थे। इनकी समझ्त थी कि भेरी कविताशक्ति 
नखरस्व॒ती के प्रसाद से उत्पन्न हुई है । यह बात इन्होंने स्वय॑ 
. अपनी वासबदत्ता की प्रस्तावना में छिखी हे-- - 

बे हु 








6 
हम 
गा 





४%॥ 








, हरी. क्‍रया न ..अरी भटक, 


३५४ पर सुवन्धु । 
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सरस्वती दत्तवरप्रसादश्रक्रें सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः । 
प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिनि वन्‍्धस ॥ 
कि खुजनों के प्रित्र खुबन्धु ने सरस्वती के दिये हुए वरप्रसाद्‌ 
कं से एक निबन्ध बनाया जिसका प्रत्येक अक्षर श्लेषमय है। 
। सचमुच खुबन्धु ने अपने निबन्ध के लिए जेसा लिखा है वह 
बैसाही है। इनके विषय में वाणभट्ट ने अपने हु चरित 
नामक गद्यकाव्य!मे लिखा है -- 
कवीनामगलदुदपे! नून॑ वासवदत्तया, 
शक्त्येच पाण्डुपुत्रा्यां गतया कण गोचरम्‌ ॥१॥ 
वासवदत्ता से अवश्य ही कवियों का अभिमान नष्ट हो 
गया, जिस प्रदार शक्ति के कर्ण के अधीन होने पर पाण्डवों 
का गये नष्ट हो गया था। खुवन्धु ने अपनी वासवदत्ता मे 
बोद्धस'गति नामक इ्न्थ का उल्लेख किया है, इस ग्रन्थ के 
कर्ता ध्ंकीतिं नामक एक बौद्ध पण्डित थे। ये घर्मकीति' 
७५५० ई० के रूगभग हुए थे, इससे इनका सभय सभी पांचवीं 
संदीका प्रारम्भ भाग मानना चाहिए । पर इस विषय में मत- 
भेद है, कुछ छोगों का कहना है कि वासवदत्ता . की एक 
पुस्तक में “वररुचिसागिनेय महाकवथि खुवन्धु थविरचिता” 
लिखा है | इससे यह सिद्ध होता है कि ये कवि वरणझचि के 
भांजे थे। ये वरख्चि विक्रमादित्य के समकालीन थे। वास- 
ल्‍ बदत्ता मे विक्रमादित्य का उदलेख भो सिलता है। इनके 
मे कुछ सछोक खुनिये । 
5 भवतति सुभगत्वमधिक' विस्तारितपरगुणस्य सुजनस्य । 
पं के अत बहति विकासितकुमु दो द्विगुणरुति' हिमकरोद्योतः ॥१॥ 
ह॥ . ज्ञो दूसरों के गुणों को फैलाते हैं, जो खुलकर परणशुण 
.... कीत न करते हैं, वे सुझन हैं, उनकी रमणीबयता और सो 














कवथिता-को मुदी | ३७५७ । 


हक. | दम आज «री फेज फल च-पनी करजज-मक 
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अधिक होती है, इस कारण -दूसरों के गुण वर्ण न करने के 

कारण अपनी छोटाई होगी इस प्रकार की शड्ढा निमू ल है। 
५. छऋन्‍्द्रमा को किरणें कमलछो ( कुमद ) को विकसित करती 

हैं, इससे उनकी शोभा और बढ़ती दो दे । 

गुखिनासपि निम्ररूपप्रतिपत्तिः परत एव संभवति । ल्‍ 

क्‍ स्वमहिमदश नमक्ष्णोसु कुरतले जायते यस्माव्‌ ॥२॥ ह 
गुणियों को भी अपने रूप का ज्ञात दूसरों के द्वारा हो 
होता है। वें स्व अपने गुणा को नहीं जान सकते, नेत्र तल 
अपने गौरव का अवुभव तब तक नहीं कर सकते, जब तक 
कि उनके सामने दर्पण न रखा जाय । 








विषधरतोप्यतिविषतः खछ इति न खपा वदन्ति विद्वाँसः | 
यदय' नकुछुद्वेषी सकुछ्ेषी सदा पिशुनः ॥श॥ 
...... विद्वानों का यद कहना झूठ नहीं है कि खछ सव से भी  - 
|... बढ़कर भयानक हैं। क्योंकि स पा नकुछ देषो है ( कुडसे न हज 
._ द्वेष करनेवाला, अथवा नेवले से केष करनेवाला है) पर चुगल- 8 
खोर कुछ हेषी है | वद अपने कुछ का ही नाश करता है । 
अतिमकिने कठ ब्ये सवति खलानामतीव निपुणा घी; । 
तिमिरे हि. कौशिकानां रूप प्रतिपयते दृष्टि: ॥४॥ 
नीचकर्म करने में ख्ों की बुद्धि बड़ी ही रा हुआ ४ 5 
करती है। देखिए न उल्लुओं को आँखे अंधेरे में दी रूप 
खा करती हैं 


विध्वस्तपरगुणानां भवति खरानामतीच मलिनत्वम । 


अन्तरितशशिरुचामपि सकिलमुचां मकिनिर्मास्यचिकः एज) ह 
















.. है। यह कथासरित्स' 


छ्््द द सेमदेव भट्ट । 


खल बड़े ही मलिन होते हैं, वे दूसरों के शुणों पर 


दा 


_कालिख पोता करते हैं। मेघ चन्द्रमा को अपने पेट मे छिपा 


लिया करता है, पर इससे उसकी कालिमा घदतो नहीं किन्तु 
बढती ही है । क्‍ 
हस्त इव भूतिमलिनों लंघयति यथा यथा खलः सुजनम । 
दर्पणमिव त' कुरुते तथा तथा निर्मेलच्छायम्‌ ॥६॥ 
दुर्जन मनुष्य सत्वनों को बदनाम करने का -- उनको नीचा 
दिखाने का ज्यों ज्यों प्रयले करता है व्यों त्यो वे अधिक 
उज्ज्वल होते जाते हैं, जिस प्रकार दर्षण पर राख खिपंटा 
हुआ हाथ ज्यों ज्यों फेरा जाय, त्यों त्यों चह अश्विक उज्ज्वल 
हो जाता है । द द 
सुराणां पातासीं स पुनरतिपुण्यैकरसिको, 
अहस्तश्यास्था ने ,गुरुटचितमागे स निरतः 
करस्तस्यान्त्यन्त' स्पशतिशतकोटिप्रणयितां 
स सर्वस्व॑ दाता तृशमिच सुरेर्श विजयते ॥७॥ द 
, चह देवताओं!की रक्षा करता है, वह नितान्त पुण्य का 
प्रेमी है, उसकी सभा में चृहस्पति हैं, वह सदा उचित मार्ग 
मे निरत है, उसके हाथ करोड़ों से प्रेम करनेवाले हैं, वह 
अपना सर्वस्वदान करता है। इस प्रकार वह इन्द्र को भी 
जीत लेता है । ह 


सोमदेव भमह्ट 


इन्होंने “ कथासरित्सागर ” नाम की एक पुस्तक लिखो 
धगर शुणाद्य की दृहत्कथा के आधार 
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पर लिखा गया है | ग़ुणाद्य की वृहत्कथा पेशानी भाषा में 
लिखो गयो थो ओर वह सात लश्न ज्छाको में समाप्त थो । 
उसका पढ़ना ओर समफना कठित था इसलिए सेामदेव ने 
संस्क्रत भाषा भे कथासरित्सागर बनाया। अनुष्ट प छनन्‍्द मे 
यह प्रग्थ लिखा गया हे, बड़ा है, यह कथा-अ्रन्थ है, काव्य के 
लक्षण इसमें नहीं मिलते । अतएव संस्क्रत के कवियों की 
श्रेणी में इनका कोई ऊ'चा स्थान नहीं है । 
ये कश्मीर के निवासी थे और कश्मोर के राजा अनन्त 
देव के दरबार में रहते थे, अनन्तदेव की रानी का नाम सूर्य- 
वती था और सूथ वती की प्रसन्नता के लिए हो इन्होंने कथा- 
सरित्सागर का निर्माण किया है। राजतरड्डिणी से मालूम 
होता है कि €णण शक के पश्चात्‌ अनन्ददेव कश्मीर का 
राजा हुआ अतदुब सोमदेव का भी यही समय मानना 
युक्तियुक्त प्रतीत हाता है । इनके कुछ जछोक नीचे उद्धत किये 
ज्ञात हैं । क्‍ क्‍ | 
उन्‍्मुक्ततानकरूहा रमध्च॑ दयितान्विता 
इतीव मधुरालापा कोकिला जगदुज॑नान । 
- मान कलह को छोड़कर प्रिय के साथ रमण करो, यही 
बात कोकिल मधुर शब्दों में लोगों से कह रही हे । 
विधुरप्यकंतिं चन्दनम नलूति मित्राण्यपि रिपवन्ति | 
विधुरे वेषसि खिन्‍नें चेतसि विपरीतानि भवन्ति ॥ | 
भाग्य के विपरीत होने पर, हृदय के खिन्न होने पर 
चन्द्रमा सूथ' के समान दे! जाता है, चन्दन अग्नि के समान 
हे। जाता है और मित्र शत्रु के, समान हो जाते हैं । 
.. पूरा नदीनां पुष्पाणि वृक्षारिय शशिनः कलाः 
. क्षीणानि पुनरायान्ति यौवनानि भ देहिनाम्‌ । 





१9५८  हष देव । 


है हक, के अटल फितरतीयका बिजक5आनाल 
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नदी को धारा पुनः आती है, वृक्षों में फूल भी लाते ही 
ला रहते हैं, चन्द्रमा की कला धक्लीण होकर पुनः बढती है, पर 
हि शरीर घारियों की गयी जवानी नहीं छोटती । 
यत्क् वीजमुप्त'“येन पुरा निश्चित स तदु भुड के । 
पर्वक्षतस्थ हि शक्यो विधिनापि न कठु सन्‍्यथाभाव: । 
पूव' जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है अवश्य ही 
उसको उसका फछ भेागना पड़ता है, पूव जन्म के कर्मी के 
ब्रह्मा भी उलट नहीं सकते । 
अती वककशा स्तथ्धाः हिंस्तेज॑न्तुभिरातृता 
दुराराधाश्न विषमा ईश्वरा: पव॑ता इव । 
धनी पंत के समान होते हैं, दोनों ही बड़े कठिन और 
स्तव्ध (अचल) होते-हैं, दोनों ही हिंस्र प्राणियों ( क्रूर मनुष्य 
या पशु ) से युक्त होते /हैं ओर इनकी आराधना भी बड़ी 
ही कठिन होती है । 
आगच्छन्मृचितो येन येनानीतो गृह प्रति 
. ग्रथमं सखि कः पृज्यः कि काकः कि क्रमेलकः । 
हे सखि, बतलाओ, पहले किसकी पूजा की जाय, कोए 
की या ऊट की, क्योंकि कोए ने पहले बोलकर पति के आने 
की सूचना दी है, और ऊ'ट उन्हें छे आया है। अब सूचना 
देनेवाले की पूजा की जाय या घर पर रे आनेवाले की । 








.... हषदेव 
» ये राजा थे ओर कवि थे। नागानन्‍्द, प्रियद्शिका और 
रल्ावली येअन्थ इनकें बनाये हुए हैं। बाण मयूर ओर 
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मातड़ द्वाकर इसके सभा--पण्डित थे यह बात राजशेखर 
के नीचे लिखे कछोक से प्रमाणित होती है । क्‍ 
अहो प्रभावो वारदेव्या यन्मातद्भदिवाकरः 
 श्रीहृ॑स्याभवत्सभ्यः समो वाणमग्मूरयो:॥ 
वागदेवी का प्रभाव विचित्र है, मातड़् ( चाण्डाल ) 
दिवाकर भ्रीहर्ष की सभा का सभ्य हुआ सो भी बाण और 
मयूर की बराबरी का। 
राजा भ्रीहर्षदेव के विषय में कहा जाता है कि ये खय' 
क्‍ कवि नहीं थे, किन्तु अन्य कवियों से ग्रन्थ बनवाकर इन्होंने 
अपने नाम से प्रकाशित किया है । इसके प्रमाण के विषय में 
पक ख्छोक उद्धुत किया जाता. है। 
हेश्नोभारशतानि वा मदमुचां दरन्दानि वा दन्तिनास, 
 श्रीदषेण समर्पितानि गुणिने वाणाय कुद्ाद्य तत्‌ 
या वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरैरुदृद्धिताः की य- 
सता; कब्पप्रकूयेडपि यान्ति न मनाग्‌ सन्‍्ये परिम्लानतामस्‌ | 
अर्थात्‌ राजा श्रीहर्ष ने जे वाण को सेने के सो भार 
दिये अथवा मतवाले हाथियों का दल दिया वह आज कहां 
है, पर बाण ने खुन्द्र उक्तियों से श्रीहपे का कीति गान किया 
है वह तो प्रलय तक भी स्लान नहीं होगा। ' 
एक और ख्छोक है जे इस बात के प्रमाण में उपस्थित 
किया जाता है, वह खछोक यह हैं। 
हालेनोत्तमपृजया कपिद्षषा श्रीपालितो लालितः 
ब्यातिं कामपि कालिदासकवयो नीताः शकारातिना 
श्रोहषे। विततार गद्यकत्ये बाणाय बाणीफछम , 
तद्॒त्‌ सतृक्रतिययांसिनन्द च मपि श्रोह्ारवषे5प्रद्यीत्‌ । पल 
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। | | कविता का फल प्राप्त होने का उल्लेख है। इन स्छोकों के 
पा आधार पर श्रीहर्ष पर यह अभियेाग लगाया जाता है कि 
उन्होंने कवियों द्वारा अन्थ बनवाकर उनका प्रचार अपने नाम _ 
से किया, पर ज़िन प्रमाणों के आधार पर यह अभियाग 
5 लगाया जाता है, वे प्रमाण इतने पुष्ट नहीं हैं, जिनसे इस अभि- 
५ योग की पुष्टि हो । ऊपर लिखे टछोकों में केवल यही बात 
पा लिखी गई है कि बाणभट्ट को राज़ां श्रोहर्षदेव ने अपने कीति- 
गान के उपलक्ष मे पांरितोषिक दिये . बात ठीक हे। वबाण- 
भट्ट ने श्रीहरषचरित नामक गद्य काव्य बनाया है जिसमें 
श्रीहर्ष का शुणगान हे और उसीके उपलक्ष में उनको पांरि- 
तोषिक भी मिला । 
मा डा० व्युलर ने राज्ञा|श्रीहर्षेव को बाण और मथूर का 
| आश्रयदाता लिखा है | इनकी रलावली नाटिका कः 
| एक स्छोक 
| उद॒दामोत्कलिक विपाण्डुररुचं प्रारव्धजम्भां क्षणा- 
दायास॑ श्वसनोद॒गमैरविरलैरातन्वतीमात्मन: 
अद्योय्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धर वम्र 
पश्यन्‌ कोपविण्डु रद्यू ति सुर्ख तस्या; करिष्याम्यहम्‌ । 
आनन्द्व्धन ने अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रन्थ में 
उद्धृत किया है। इससे ये आनन्द्वर्धन से पहले के सिद्ध 
होते हैं । ६०८ से ६४० के बीच इनका राज्यकार है। हुएन- 
संग ओर यूरोपियन मिशनरी इनसे मिलने आये थे | दक्षिण- 
| प्रान्त की इन्होने यात्रा की थी और हितीय पुलकेशी को 
|... ज्ञोता था। 

















कर ३६१ 
कुछ छोग कहते है कि धावक नाम के कवि से इन्होंने 
रलावली आदि अन्थ बनवाये थे। पर यह कहना नितान्‍्त 
अशुद्ध है,क्योंकि धावक कालिदास से भी प्राचीन हैं । कालि- 
दास ने अपने मालाविकाम्निशिन्र नांठक में धावक कवि 
का नाम लिया हे। ऐसी दशा में धावक का श्रीहष के लिए 
ग्रन्थ बनाना केसे सम्भव हो सकता हे ? ः 
अशठ्मलछोलूमजिह्म' त्यागिनमनुरागिण' विशेषज्ञम्‌ । 
यदि नाश्रयति नर' श्री: श्रीरेवहि वचश्चिता तथ्य ॥१॥। 
जो शठ नहीं, चञश्चल नहीं, कुटिल नहीं, जो दाता हे, 
अनुरागी है ओर विशेषज्ञ है, उस महुष्य का यदि छत्त्मी 
आश्रय न करें, तो समझना चाहिए कि यह छक्ष्मी का 
ही दुर्भाग्य है | 
विधायापूव पूणे न्दु यस्यासुखम भूद॒भ व्‌ । 
धाता निञ्रासनास्भोजविनिमी लनदुःस्थितः ॥२॥ 
ब्रह्मा इस नायिका का मुख अपूर्य पूर्णचन्द्र के समान 
बनाकर बड़ा ही दुःखी हुआ, क्योंकि उसे भय था कि कहां 
वह कमल जिस पर में बैठा हाँ बच्दध न हो जाय। चन्द्रमा 
के उदय से कमलों का वन्द्‌ होता संसार में प्रसिद्ध है। 
द प्रसीदेतित्र यामिद्मसति कोपे न घठते 
करिष्याम्येव' नो पुनरपि भवेदभ्युपगमः । 
न में दोषोस्तीति त्वसिदरमपि हि ज्ञास्यसि स्पा 
किमेतस्मिन्चक्तु' क्षममिति न वेप्ि प्रियतमें ॥३॥ 
भामिनी नायिका के प्रति कोई कह रहा हे “जया मे कह 
कि तुम खश हो झा ओतो यह अमुव्ित हे क्या|कि तुमने तो 


कोप नहीं किया है। बिता छोप के वैस[ कहंना अच्छा नहीं । 
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यदि मैं कहँ कि ऐसा कभी न करूँगा, ते यह दोष स्वीकार 
करना कहा जायगा। यदि मैं कहँ कि मेरा देघ नहीं, ते तुम 
इसे भूठ समभोगी । प्रिये, में समझ नहीं रहा हूँ कि मुझे 
इस समय क्या कहना चाहिए। ह 


यातोस्मि पद्मननयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवती प्रतिवोधनीयां । 
प्रत्यायनामयमती वसरोरुहिण्याः सये|स्तमस्ठकनिविश्करः करोति ॥४॥ 


हे कमल नयने | मैं जारहा हूँ मेरी यह प्रतिज्ञा है कि तुम 
जब से।ती रहोगी तभी मैं आऊंगा और तुम को उठाऊ गा। 
कमलिनी के। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए ही सूर्य 
अपनी किरणों के अस्ताचछ पर्वत पर निविष्ट करता है। 
थह सन्ध्या का वर्णन है । 

उद्यनगान्तरितमिय' प्राची सूचयति दिडिःनशानाथमस्‌ । 

परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थित' रमणी ॥७॥ 


यह प्राची दिशा अपने पीले मुख से इस बात की सूचना 
दे रही है कि चन्द्रमा उदय-प्रत में छिपा हुआ है। जिस 
प्रकार स्त्रियां अपने पीले मुख के ढारा हृद्यखित प्रिय की 
सूचना देती हैं । 
यदेतचअन्द्रान्ततंलदुऊलूवली हां प्रकुरुते 
तदाचप्टे छोकः शशक इति नो माँ प्रति तथा । 
अहंत्विन्दूं मन्‍ये त्वद्रिविरद्दाक्रान्ततरुणी- 
कदाक्षोल्कापातत्रणकिणकल डरा द्वितत नुम्‌ ॥९॥ 


... इस चरद्वमण्डल के मध्य में जो मेघलण्ड के समान 
मालूम पड़ता है, छोग उसे हरिण बतलाते हैं, पर में पेसा 
नहीं समभता । मेरी समर ते यह है कि तुम्दारे शत्रु की 





हे 
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विरहिणी ख्रियों ने अपने कटाक्षरूपी अंगारों से चन्द्रमा केा 
जलाया है और उसी व्रण का यह चिन्ह है | 
अमुष्मे चौराय प्रतिनियतरत्युप्रतिभिये 
प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरिनवपादद्॒यक्कते । ० 
सुवर्णानां कोटीदृंशद्शनकोरिक्षतगिरी 
न्करीन्द्रनप्यष्टों मदसुद्तिगुज्जन मछुलिहः ॥७॥ 
इस चोर केा--जिसके लिए झुृत्यदण्ड नियत था--छोक 
के दो चरण बनाने के कारण प्रसन्न होकर महाराज ने दस 
केटि सुवर्ण, आठ हाथी दिये। ( ये कछोक भोज प्रबन्ध मं 
भेजदेव और चोर के कथोपकथन में उद्धुत हैं, पर खुसा- 
पितावली में श्रीदष देव और चोर के नाम से लिखे गये हैं)। 
... मुग्धे चानुष्कता केयमपूर्वा तव दुश्यते । 
यया विध्यसति चेतांसि गुणैरेव न सायकेः ॥6॥ 
...मुख्धे, धनुष चलाने को तुम्हारी यह निपुणता अपूर्व है। 
जिसके शु्णों (डोरी, या उत्तम शुण) से ही चित्त विधज्ञाता 
है, सायको से नहीं । 
मुस्धे न.पायसे दातुमदत्त' नोपतिष्ठति । 
अस्थास्नु योवनमिद' कथमेतद्धविष्यति ॥९॥ 
मुग्धे, तुम देना नहीं चाहती, और बिना दिये प्राप्त नहीं 
होता । यह योवन भी चश्चल है, यह कैसे होगा । 
प्रविशामि किमंगेधु भवती निगरामि क्िमि । 
चिरेणगतलब्धासि न जाने करवाणि किम्‌ ॥१०॥ 


' क्‍या तुम्हारे अंगों में में प्रविष् होजाऊं या तुमका निगल 
जोऊ ? बहुत दिनों पर तुम मिली हे।, माल्यूम नहीं पड़ता कि 
में क्या करू । ०७ डे न 
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बदयगिरिम्त॒थ गोय॑ त्वद्द दनापद्दतकान्तिसवे स्वः 
फूल्कंतु मिवोध्व करः स्थितः पुरस्ता3न्षचिशानाथः ॥११॥ 


तुग्हारे मुखमण्डल् से कान्ति चुरा कर यह चन्द्रमा 
उदय गिरि के मस्तक पर बैठा हे और आगे से फ़त्कार करने 
के लिए ही मानों इसने अपने कर ( किरण यथा हाथ ) ऊँचे 
किये है । 
प्रणयविशरददा द्रष्टि' बकत्रे ददाति न शड्डिता 
घटयति घन'वण्टाश्लेष' न सान्द्रपयोधरा | 
बद॒ति बहुशो गच्छामीति प्रयक्ष ता प्यहो । 
रमयतितरां सँकेतसथा तथापि हि कामिनी ५१२॥ 
शद्धित होने के कारण प्रेमपूवंक सामने नहीं देखती, 
और न हुृढ आलिड्गन ही करती है, प्रयत्ल पूर्वक विलूमायी 
जाने पर भी बारबार “जाती हाँ, जातों है” कहा करती है 
किर भी सझकुत स्थान में आयी हुई कामिनी प्रसन्नता ही 
उत्पन्न करतो है। 
द्रृष्टा दृष्टिमघोददाति कुरुते नाझापसासाषिता | 
शय्यायां परिवृत्यतिष्टति वलादालिंगिता बेपते ॥ 
नियान्तीषु सखीषु वासभवनाज्निग न्तुमेवेहते । 
जाता वामतय्येव मेड्य सुत्तरां प्रीत्य नबोढ़ा घश्चः ॥१३॥ 
देखने पर आंख नीची कर लेती है वाते करने पर 
बोलती नहीं, शयन में करवट बदुछ कर सेती है, बल पूथ क 
आहलिंगन करने पर कांपने रूगती है, जब उसकी सखियां 
घर से बाहर जाने रूगती हैं, तो वह भी उनके साथ बाहर 
जाना चाहती हे, इस प्रकार नयी दक्ू अपनी प्रतिकूछता से 
ही मेरी प्रसन्नता बढ रही है। द 


हे 








ही 





( वक्रोक्ति ) 


करत्व' शूली म्गय सिषज' नीलकण्ठः प्रियेह' 
केकामेकां वद्‌ पशुफ्तिनेंव दृश्ये विषाणे । 

सुग्धे स्थाणुः स चरति कथ' जीविवेशः शिवाया 
गच्छाटव्यामिति हतवचा; पातु वश्नन्द्तच्नड़ः ॥१॥ 


शिव ओर पार्वती की उक्ति प्रत्युक्ति। शिव जी की बातो 
का [वपरीत अथे समझ कर पायती. जी उनको उत्तर देती हैं । 
पावंती ने पूछा, तुम कौन हो? शिव ने कहा, में शली हू (शूल 
धारण करनेवाला )। पावती ने शुूूरोगवाक्ा अथें समभ 
कर के कहा, फिर वेद्य का ठू ढिए । शिक्ष ने कहा, प्िये में 
नीलकण्ठ हूँ । पावती ने नीलकण्ठ का मयूर अर्थ समफकर 
कहा, एक केका ( मार की बोली ) बोलिए | शिव ने कहो, में 
पशुपति हूँ, पावती ने पशुपति का बैल अर्थ समझकर कहा, 
सींग तो दिखायी नहीं पड़ती । शिव ने कहा में स्थाणु हू । 
पावंती ने स्थाणु का अथे बिना डालपात का द्वृक्ष समककर 
कहा, वह चलने कब से लगा। शिव ने कद्दा में शिवा (पार्वती) 
का पति हुँ । पाव॑ती ने शिवा का सियारिव अर्थ सममझकर 
कहा, फिर जंगल में जाइए। इस उत्तर से शिव जी चुप 
हो गये । ऐसे शिव आपकी रक्षा करे ७- 
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कोय' द्वारि हरिः प्रयाद्य पवन” शाखास्हगस्यात्र कि 
कृष्णोह" दयिते विभेमि सुतरां कृष्णादह” वानरातू । 
सुग्धेहें मचुसदनः पिच लतां तामेव वनन्‍्वीसले 
इत्थं निव चनीकृतो दुयितया ह्ीतो हरिः पातु वः ॥र॥। 
विष्णु और लक्ष्मी का कथोपकथन । लक्ष्मी ने पूछा, 
द्वार पर कोन हे ? विष्णु ने कहा, हरि। लक्ष्मी ने हरि का 
बानर अर्थ समझकर कहा, तब जंगरू में जाइए, बानर की 
यहाँ क्या जरूरत हे ? विष्णु ने कहा, प्रिये में तो कृष्ण हू । 
रक्ष्मी ने कहा, काले बानर से तो में बहुत डरती हूँ । विष्णु 
ने कहा में मधुसूदन हु' । लक्ष्मो ने मधुसूदन का अथे प्रमर 
सममभकर कहा, फिर उसी रूता का जाकर पान करो । इस 
प्रकार लक्ष्मो की बातों से वे निरुत्तर और लज्ञित होगये। 
लज्जित विष्णु आपकी रक्षा करे | 
शठ वण यामि भवतो नारीयामुपरि भूयसी ग्रीतिः । 
प्रलपसति किमसंबद्ध कस्यारिषु विद्यते प्रेम ॥३॥ 
शूट, नारियों के प्रति तुम्हारा बड़ा प्रेम है यह में कहंता 
हूँ । शिव ने नारी का अंथे न, अरि सममभझ अर्थांत्‌ अरियों 
पर तुम्हारा प्रेम नहीं है यह बात पाच ती कह रही है और 
यही समभकर उन्होंने कहा, क्या ऊटपटांग बकती हो, 
अरियो-शत्रुओं पर किसकी प्रोति हे।ती है । 
_त्यज रुषमवेहि सानिनि मामीश्वरमर्चित' त्रिभुवनस्य । 
अ्यम्बक यदीश्वरस्त्व” नम्नः कि' प्वलिध्वसरितः ॥४॥ 
शिव ने कहा, मानिनि, क्रोध का त्याग करो, मेरी ओर 
देखो, में जिभुवन का स्वामी हू । त्रिभुवन मेरी पूजा करता 
है। पाव ती ने कहा, ध्यूम्बक, ( तीन आँख वाले ) यदि यही 








कंविता-कौमुदी । .. ईद 
बात है यदि तुम ईश्वर है। तो नंगे क्यों रहते हे। और धूलि 
में सने हुए क्यो रहते हो ! 
पण्डितवादस्तव यदि लोकेह“ ज्यम्बकों विदित एफः | 
अम्बा हां कापि न ते प्रजव्पसि त्वं कुतस्तिख्रः ॥७॥ 


यदि तुम पण्डितों के समान बालती हे।, प्रकृति प्रत्यय के 

विभाग से अर्थ करती हा, ते समझ को में ज्यम्बक ह। 
पावती ने समझा कि उज्यम्बक का अर्थ है तीन अम्बक 
(माता) वाला, और यही समभकर उन्होंने कहा, क्या बकते 
है।, तुम्हारी तो एक भी मा नहीं है, ओर तुम कहते हो तीन, 
यह केसी बात! 

कि' मे दुरोदरेण प्रयातु यदि गणपतिन तेमिमतः । 

क॒ः प्रद्ेष्टि विनायकमहिलोकः कि न जानासि ॥६॥ 


शिव ने कहा, मुझे दुरोदर (जूआ) से कोई मतलब नहों | 
पाव ती ने दुरोदर का अर्थ समझा, बुरे पेटवाला अर्थात्‌ 
गणेश और यही समझकर उन्हेने कहा, गणपति पसन्द न 
हो, तो यह यहां से चला जाय, शिव ने कहा, अजी, विनायक 
(गणेश) से कोन द्वेंष करता है ? पाव ती ने त्रिनायक का अर्थ 
समभ्का गरुड़ और उन्होंने कहा, गरुड़ से द्वेष करनेवाले 
सप हैं, क्या यह भी मालूम नहीं हे ? 
घन्द्रआअहणेन बिना नास्सि रमे कि' प्रव्तयस्येवम्‌ ! 
देव्गे यदि रुचितमिद' नन्दिन्नाहुयतां राहु: ॥०॥ 
शिंव और पाव ती जूआ खेल रहे थे | शिवने चन्द्रमा को 
वाजी पर रखा, पार्वती जीत गयीं | शिवने कहा, फिर खेलो । 
तब पांव ती ने झहा॥बिना चन्द्रमा को लिए में न बेलू गी, 

















इद्ट | कविकाव्यप्रशंसा । 
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तुम बारबार क्यो कहते हो। शिवतने चअन्हश्रइ्मण का अर्थ 
समझता चन्द्रमा पर राहु का ग्रहण और उन्होंने कह, नन्‍्दी, 
यादि देवीजी की यही इच्छा तो राहु को बुछाओ। 

अहः गुल्या कः कपादे प्रहरति कुटिकों माधवः कि” वसन्‍्तो 

नो चक्री कि कुलाछों नहि धरणिघरः कि' फर्णीन्द्रो द्विजिल्न 

अआुस्धे घोराहिमसाथी किम्रुत खगपतिने। हरि: कि कपीन्द्रः 

इत्थ॑ लक्ष्म्या कृतोसों प्रतिहतवत्त८: पातु लक्ष्मीघवों वः ॥<८॥ 

_शरोधाकृष्ण संवाद । राधा ने कहा, कोन कुटिक अंगुलियों 
से किवाड खटखटा रहा है ? कृष्ण मे कहा] माधव, राधाने 
पूछा, क्‍या बसनन्‍्त ? कृष्ण ने कहा, नहीं, चक्की ( चक्र घारण 
करनेवाला )। राधा ने कुम्हार अर्थ समझकर पूछा, कया 
कुम्हार ? कृष्ण ने कहा, नहीं, घधरणिघर ? राधा ने घरणिधर 
का अथें सप समझा ओर उन्हांने कहा, क्या दो जीभवाहा 
सप ? ऋष्ण ने कहा, नहीं भयानक सप का मंथन करनेवाला | 
तो क्‍या गरुड़ हो ? कृष्ण ने कहा वहाँ भाई, हरि | राधा ने 
कहा, बानर ? इस उत्तर से कृष्ण चुप हो गये | वे आप छोगो 
फी रक्षा करे । 


कांवकाब्यप्रशंसा 
कि' तेन काव्यमधुना प्लाविता रसनिझ्ेर: । 
जडात्मानोपि नो यस्य भवश्यड कुरितान्तराः ॥१॥ 
उस काव्यरूपी मधु से क्या रछाभ, जिसके रस प्रवाह 
ते छ्ावित होने पर जड़ मनुष्यों के भी हंदय मे अर उत्पन्न 
हो जाय। .. *« 
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बोद्ारो मत्सरअस्ता विभधः छुसयदुषिता: । . 
अबोधोपहताश्चान्ये जीणमऊ़ सुभाषितम्‌ ॥२॥ 
समभदार मनुष्य मत्सर झहे मरे जाते हैं, वें छूसरे को 
शंसा खुन नहीं सकते ओर चती दप से चूर हो रहे हैं 
अन्य मलुष्य अज्ञानी हैं, उनकी समझ नहीं है, ऐसी दशा में 
खुभाषित सूक्तियों को शरीर मेँ ही पच जाना चाहिए, इनके 
उपयोग का कोई स्थान नहीं हैं । 
वहूनि नरशीषाणि लछोमशानि बृहन्ति च । 
ग्रीवासु प्रतिवद्धानि किचित्तेषु खकष समर ॥३॥ 
.. बड़े बड़े ओर बालवाले अनेक मस्तक लोगों के गले 
से जड़े हुए हैं। पर उनमे थोड़े ही ऐसे हैं जिनमे आक- 
'बंकता हो 
ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां छोके स्थिर यश+£ 
येनिंवद्धानि काव्यानि ये वा काव्येबु कीतिताः ॥४॥ 
... ये बन्दनीय हैं, वे महात्म हैं ओर संसार में उन्हींका 
यश स्थिर है, एक तो थे जिन छोगों ने काव्य बनाये हैं और 
दूसरे वे जिनका वर्णन काव्यों में किया गया हे । 
यास्यति सज्ननहस्तं रमय्िष्यति त॑ भवेध्व निर्देषधा । 
उत्पादितयापि कविस्तास्थति कथया दुहिन्रेव ॥ण॥ 
.. सज्ञनों के हाथ में जायगी, उनको प्रसन्न करेगी 
निर्दाष साबित होगी, इसो प्रकार की चिन्ताओं से कविता 
करनेवाला कवि कन्या के पिता के समान सदा घुला 
करता हे | ह 
दुजनहुताशतप्त' काव्यसुकर्ण विश्युद्धमुपयाति । 
दुशयितव्य॑ तस्मान्मत्सरिश्ननसः प्रयद्धेन ॥६॥ 
बड़ 








> कविकाव्यप्रशंसा । 


सी भी आम आन जय 00४७७ 7 0 या आप भी की न सब 


दर्जन अग्नि के समान हैं, उस अश्लि में काव्यरूपी 
खुबर्ण तपाया जाता है, जिससे वह विशुद्ध हो जाता है,उसकी 
मलिनता जाती रहती है, अतणव जिनका मन डाह से भरा 
हुआ है, उनको अपना काव्य अवश्य दिखाना चाहिए | 





_गणयन्ति नापशब्द न वृत्तभड्ग क्षतिं न चार्थस्य । 
रसिकत्वेनाकुछिता वेश्यापतयः कुकवयश्व ॥७॥ 


कुकवि और च॑ श्यापति दोनों समान हैं, दोनों हीं इतने 

रसिक होते हैं कि कविता तथा कामिनी के अपशब्दों 
£-अशुद्ध शब्द्‌ अथवा... ) का कुछ नहीं सममभते वृत्त (छन्द्‌ 
अथवा चरित्र) का नाश भी उनके सामने कोई वस्तु नहीं है । 
अर्थ ( शब्दार्थ अथवा घन ) के क्षय का भी उन्हे ध्यान नहीं 
रहता । 

प्रतीषमान' पुरनरन्‍्यदेव 

. बस्त्वस्ति वाणीषरु महाकवीनाम 
थत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त-- 
साभाति छावण्यमिवाड्भनासु हढ॥ 


ह क्‍ 
मंहाकवियों की वाणी में एक अद्भुत विशेषता मालूम 
होती है, शरीर के अतिरिक्त स्त्रियों मं जी एक लावण्य नाम 
की वस्तु दीखू पड़ती है, उसी प्रकार महाकवियों की कविता 
कक कवेरभिप्रायमशब्दगोचर 

स्फुरन्तमादो पु पदेषु केवलमस । 

वद्दभिरड्: कृवरोमविकियै-- 
 अन्सय तूष्णेग्रवतोयसझूलिः कद]... 














ि 


कविता-कोमुदी । “६ 
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शब्दों से प्रकट होनेवाला अभिपष्राय -जों केवछ कामल 
पदों में स्फुरित होता है उस अशिप्राय को शरीर के रोमांच 
के द्वारा जो कहते हैं. पर शब्द के द्वारा नहीं, मुंह से एक 
शब्द तक नहीं निकाछते ऐसे को केवल हाथ ही जोड़ना 
चाहिए । हि 
चेत: प्रसादजनन विवुधोत्तमाना- 
मानन्दि सर्व रसयुक्तमतिग्न सन्नस्‌ । 
काव्य खलस्य न करोति हृदि पतिष्ठां 
पीमृषपानमिववक्रविवर्ति राहोः ॥३०॥ 


सब रसों से युक्त और प्रसादगुणपूर्ण काव्य उत्तम 

विद्वानों को प्रसन्न करता है तथा आनन्दित करता है। पर 
दुर्जनों के हृदय में उस काव्य को स्थान नहीं मिलता, जिस 
प्रकार अमृत राहु के मुँह ही तक जाता है और मुंदद ही में 
घूमा करता है | शरीर नहीं इसलिए और जाय कहाँ । 

हे राजानस्त्यजत सुकविग्रेमबन्धे विरोध 

झुद्धा कीति: स्फुरति भवतां चूनमेतत्मसादात । 

तुष्टेबंद्द तदुलघु रघुस्वासिनः सश्चरित्र” 

रुष्टेनीतसिभुवनजयी हास्थमार्ग दशास्यः ॥११७ 


हे राजागण, कवियों की प्रेमपूण कविता के प्रति आप 
लोग अपना विरोध छोड़ दें । आप लोगों की यह' उज्ज्वल 
कीतिं जो फैल रही है, वह कवियों ही को कृपा है । देखिएं 
 ब्रस॒न्न होकर केवियों ने एक छोटे रघुकुछ के स्वामी का बड़ा 
भारी चरित्र निर्माण किया और क्रोध करके त्रिभ्ुवन को 
ज़ीतनेबाले रावण को तुच्छ बना द्यार्।. ह 





३७२ द कविकाब्यप्रशंसा | 
परश्ोकान्सोकाननुदिवसभभ्यस्य ननु ये 
चतुष्पादी कुयु बहव इंद्द ते सन्ति कव॒यः । 
अविच्छिन्नोदुगच्छजलघचि७छटटरी री तिसुहदः 

_सुहदा वेशद्' दधति किछ केषांचन गिरः ॥३२॥ 


दूसरो के कतिपय छोकों के! कण्ठस्थ करके चार पाद 
के स्झोफक बनानेवाले कवियों की कमी नहों, वे से कवि यहाँ 
बहुत हैं | निरन्तर निकलनेवालो समुद्र की लहरियों के 
समान हृदय का वश करनेवाछी ओर स्वच्छ वाणी किसो 
किसो को ही होती हे । 


हेमग्नी भारशतानि वा मदुझुचां वृन्दानि वा दन्तिनां . 
श्रीह्षषे ण समर्पि तानि गुशिने वाणाय कुन्नाद तत्‌ । | 
या वाणेन तु तस्य सृक्तिविसरेरुद्ठड्डिताः कीत॑य- । 
सता; कष्पप्रलयेपि यान्ति न सनाडः सन्‍्ये परिम्कानताम्‌ ॥६श॥ 
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राजा श्रीहष ने गुणी वाण कवि को सैकड़ों तोले खुबर्ण, 
मतवाले हाथियों का सम्ृृह दिया था, पर व॑ सब आज कहाँ 
हैं, उनका पता नहीं । पर बाणभट्ट ने अपनो बाणी के द्वारा 
उनकी कीतियां गुफित की हैं व तो प्रलय होने पर भी 
मलिन नहों हो सकती । धनियों का अपने धन दान का गर्व 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनभ्का. धन कुछ हो दिनों के लिप 
है ओर कवियों की कविता किरस्थायी है द 


».. बन्मीकप्रभवेण रामनूपतिध्यासेन धर्मात्मजो क्‍ 
“ '. द्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाड़ो नूपः । | 
_ भोजशित्तपविल्दयप्रसतितिः कर्णेपि विद्यापते:& 
क्‍्यातिं यान्ति न्रेशरा: कविवरेः स्फारैने मेरीरवेः ॥ शा 


की का शक कक मिलिए किक "3 हक ही मत आर कफ मर हक की य अी मजाक मन कमल कम डक 22 शी कट पक के नल कट हि के नव लिप मिस रा मर हम जय कक कल मम कम कर कर कर मय लक ले जा लक कक ० बज से आज 2.37 कल 





द क्‍ कचिता-कौ सदी । .. ३७8३8 


५7७०० नल कि नरतकेननन;न्कर, 
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बाद्मीक कवि ने रामचनद्र का वर्णन किया है, व्यासदेव 
ने युधिष्ठिर का वर्णन किया है, कालिदास कवि ने राजा 
विक्रमदेव का वर्णन किया है -चित्तप ओर विल्हण आदि 
कवियाँ ने भोजदेव का वणन किया है, विद्यापति ने राजा 
-कर्णदेव का वर्णन किया है | इस प्रकार राजाओं की प्रसिद्धि 
७. कवियों के द्वारा होती है, नगारा पीटने से नहीं । 
परिश्रमज्ञ जनमन्तरेण 
हैः ..... सौनत्रतं विश्रति वाम्मिनोपि । 
वाचंयमाः सन्ति बिना चद्चन्त 
पु'स्कोकिलाः पश्चमचञ्चबोपि ॥१०॥ 
परिश्रम समभनेवाला मनुष्य यदि न मिले तो वक्ता 
भी मौन धारण कर लेते हैं। देखिए पंचमराग गानेवाली 
कोयल भी जब तक वसन्‍त नहीं आता तब तक चुप 
रहती हैं । ह की 
सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलऊूया । । 
मनो न मिचते यस्य स योगी हथथवा पशछुः ॥१६॥ 
सुभाषित से, गान से, स्लरियों के हावभाव से जिसका 
मन चंचल नहीं होता, वह/येगी है या पशु । 
खिन्न' चापि सुभाषितेन रमते स्वीयः मन' सव दा 
श्र्‌ त्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतु' पुनर्वाग्छति । 
अज्ञाष्हानवतवोडप्यनेन हि वशीकतु समर्थों भवे- 
त्कत व्योहि सुभाषितस्य मजुजैरावश्यकः संग्रह: ॥१७॥ 


मन दुध्खी हो तो भी वह खुभाषित से प्रसन्न हो जाता है। 


दूसरों का खुभाषित खुन पुनः भन खुनना चाहता है, सूख 
और परिडत दोनों इसके द्वारा चश किये ज्ञा सकते हैं । 











जन 


2 न] क. 
कक जतथ के पा वि मीफ जलन न कली किलात 7 जहर. के, कि. 6 5 किक एलन पोल जी चमक पक प्रभात, 


जा 


/ ७ न ओन पिज फटी 


कल जीव ० अत को. 5 


अथे गिरामपिहितः पिहितश्व॒ कश्चि- 
| त्सोसाग्यमैति मरहट्वश्नकुचासः । 


नान्भ्रीपयोधर इवातितर्रा प्रकाशो हे 
नो गुज रीस्तन इवातितरां निगृदढः ॥4॥ 


शब्दों का अर्थ कुछ छिपा और प्रकाशित होने पर महा- 
राष्ट्र खियों।के कुच के समान प्रशंसा पाता है। आन्ध्र स्त्रियों 
के स्तन के समान बिलकुल प्रकाशित रहना भी अच्छा नहीं 


और न गुर्जरी स्त्रियों के खमान नितान्‍्त छिपा ही हुआ | 


सन प्रक्ाक पक ४ कप पआप 8 









हेमकार सुधिये नमोस्तु ते द 
दुस्तरेषु बहुशः परीक्षितुत्‌ । 
काआनामरणसश्समना सम 

यत््वयेतद्धिरोप्यते तुझाम्‌ ॥१॥ 


है खर्णकार, सोने के आभूषणों की परीक्षा करना कठिन 


। था, इस कारण आपने उसे पत्थर के साथ तराजू पर रख 
' । दिया, आपकी इस बुद्धिमानी के लिए आपको नमरुकार | 


सुवर्ण कार श्रवणोचितानि 
कप .. वस्तूनि विक्र तुमिहागतोसि । 
#.... अद्यापि नाक्षावि यदृत्र पहछलयां 
रे पल्लीएतिनू नसविद्धुक्ण ४ ॥२॥। 





_ कंविता-कौमुदी । हे ३७५ 


कप. ७०. जी थे जग सकल नही फल २ न्‍र ७. हर ३ क का जलन थक केक पेज का मिल्क काजल विश शन्दीमकनशनल मन का थम ४2१४४ 


52820... हु 
के 


: है खुवर्णकार, तुम कानों में पहनने के गहने छेकर यहाँ 

बेचने आये हो। मालूम होता है कि तुमने आज तक यह 

बात नहीं सुनी है कि इस गाँव के ठाकुर के कान अभी तक 
नहीं छेदे गये है।.. 


काकः स्वभावचपर: परिशुद्धवृत्ति- 

लैब्ध्वा बलि स्वजनमाहयते पराँश्व । 

चर्मा स्थिमांसवर्ति हस्तिकलेवरेपि 

श्चा हृ शटि दइन्ति च परान्क्रपणशस्वभावः ॥३॥ 





कौआ स्वभावतः चश्चल होता है पर उसका स्वभाव 
अच्छा होता है, वह जब थोड़ी सी बलि पाता है तब अपनी 
जातिवालों तथा दूसरों के चुलाकर उसमें शामिल कर लेता 
है। पर कुत्ता यदि हाथि का शरीर भी पावे, जिसमें चमड़ा 
हड्डियाँ और काफी मांस हो, तो भी वह अपने भाई बन्धुओं 


को नहीं बुलाता, यदि वें आज्ञाँय तो उनसे द्वेष करता हे 
उन्हें मारता है। इसका कारण है स्वभाव की कृपणता। 


सह श्मशान गजचसे चाम्बर 
विलेपन' भस्म वृषश्च वाहनम । 
कुबेर हे वित्तपते न लज्जले 

प्रियस्य ते सख्युरिय दरिद्रता ॥४॥ 


$ 


कुबेर, तुम्हे लज्जित होना चाहिए कि तुम्हारे मित्र शिव 
जी ऐसी दरिद्रता भोग रहे हैं | शयशान को उन्होंने अपना 
“घर बनाया है, हाथी के चमड़े का र 


का वे बख्र धारण करते हैं, 
शरोर में भस्म लपेटते 
कितनी दयनोय द्‌ 


4 


कं 


और बैल की सारी करते हैं । 


हें 
रिद्वता है और तुम घनपति कह्दे जाते.हो। 


रद्ग्ता 





















, डक. मिश्र । 


मना आओ हाथ #अ5 + 
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आावद्धकृत्रिमसटाजटि्ां सभित्ति- 
रारोप्यते सुगपते: पदवी यदि था । 
मच्तेभकुम्भवटपाटनलम्पटस्थय.. 7: 
नाद करिष्यति कर्थ हरिणाधिपस्य ॥५॥। 
यदि कुत्ते के गले पर बनावठी सदा बनाकर हूगा दिया 
जाय और वह सिंह के आसन पर बेठा दिया जाय तो मत- 
वाले हाथियों के मस्तक फाडनेयाले सिंह के समान गर्जन 
केसे कर सकता है ? 
कि'तेन हेमगिरिणा रजतादिणा वा 
यस्याश्रयेण तरवस्तरवस्त एव ! 
मन्यासहे मलयमेव यदाश्रयेण 
शाहोटनिम्बकुटजान्यथपि चन्दनानि ॥६॥ 
.. उन खुवर्ण और चांदी के पचेतों से क्या राभ, क्योंकि 
श्नके आश्रय में रहनेवाले वृक्ष, वृक्ष ही बने रहते हैं, उनभे 
कोई परिवतन नहीं होता । हम लोग तो चन्दन वृक्ष को ही 
सवश्रेष्ठ समझते हैं, जिसके आश्रय में रहनेवाले निम्ब कुटज 
आदि वृक्ष भी चन्दन हो जाते हैं । 
श्छडगर 
या विस्वीष्ठररचिन विद्युमसमणि: स्वप्न पि तां दृष्टवा- 
न्हासश्री: स॒ुद्शस्तयोभिरपि कि' झुक्ताफले: प्राप्यते । 


: धत्कान्तिः शतशोपि वह्िपतनेहे म्नः कुतः सेत्स्यति 
_स्यकत्वा रप्नम्थी प्रयासि दयिताँ कस्मे धनायाध्वग ॥१॥ 


कोई घन के लिए विदेश जा रहा है, उससे काई पूछता 
है कि किस घत के लिए तुम विदेश जाते हो। तुम्दारों स्त्री 
ओठों की काल्ति; स्वप्न में सी सूगो को नहीं मिल सकती । 








कविता-कौमुदी |. जे 
उसकी हँसो की शोभा तपस्या करने पर भी मुक्ताफल नहीं 
पा सकते, सेना चाहे हजारों बार आग में कूदे पर उसे बैसो 
शरीरकान्ति नहीं मिल सकती, किर ऐसी रलमयी दयिता 
का घर में छोड़कर तुम किस धन के लिए जा रहे हो । द 
विरहिणी का प्रदाप अर 
 अद्यापि हि नृश सस्य पितुस्ते दिवसे गतः । 
तमसा विहितः पन्था एहि पुत्रक शेवहे ॥१४ 


कह आन आनर फनी समर कि. पहनी था फल बनी कं वन अज कहर कि, जहा कक जी अकेली मिल पिफनी यही पकन्‍ का... शरीक, 


विरहिणो पुत्र के स'बोधन करके कहतो है, आज्ञ का 
भी दिन बीत गया और तुम्हारे निदधर पिता नहीं आये, मार्ग 
अन्धकार से छिप गये, अब क्या आवेंगे, आते भी होंगे तो 
कहीं ठहर गये होगे, बेटा, अब चलो हम छोग सो रहे। 
चक्षु: कि :कम्पसे मूढ त्वयि दीने5श्र्‌ वाहिनी । 
ये माँ त्यकत्वा गतः से।उद्य कथमेष्यति सस्फुरे ॥२॥ 
अरी. मूर्ख आँख, तुम क्यों काँप रही है, जिस समय तुम क्‍ 
दीन थी, आँसू बरसा रही थी, उस समय जो मुझे छोड़कर आओ 
चला गया, वह क्या आज तुम्हारे फरकने से चला आवेगा | 


सस्‍्वयमज्ञात दुःखोयद॒दुनोतीति न विस्मयः । 
। त्व॑ पुनः प्राप्दाहो यद॒दहसीति किसुच्यताम्‌ ॥३॥ 








विरहिणी कामदेव को सम्बोधित करके कहती है «० 

जिसने कभी ठुःख नहीं उठाया है, वह यदि दुः्ख दे तो इसमें 

'कुछ आश्चर्य नहीं होता । पर का मदेव तुम्हारा शरीर तो 
जलाया जा चुका है, फिर मुझे क्‍यों जलाते हो । 


 रथ्यारजोरुणित प्वूसरिताड्भयष्टे 
पा कच्चित्पितुः स्मरसि पुञ्क निष्व णस्प । हर 
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उकत्वचसकुगतसनकसायताइय7ए 
पान्थ्ाया अदाइएत कृदण दा ॥| 


आओ 


सत्ध्या का समय था, पति विदेश था. सामने ही धूछ्ि. 


चाकर से लिपया हआ उसका पघच्च था, उसने कहा, क्या. 


बेटा तुम्हें अपने निड्ठर पिता की थाद आती है ? गोदी में बैठे 


बाद़्क स॑ इस प्रकार ऋद्दकर सब्ध्या के समय पाॉथक को 


ख्रीफूटकर रो पडी 
सखि स्‌ सुभगो सन्दस्नेहों समेति न से व्यथा 


विधिविर्चित' यस्मोत्सवे! जनः सुखमश्नुतते । 
१ हक पलक मय े 


मम तु सदत' सब्तापोय जने क्‍ 
' क्षणमपरि हतछीड चेतो न याति विरागताम्‌ ॥०॥ 


१ । 


का 


कह ] 


४ ; हि 


खि, मेरे प्रिय मुझ पर कम प्रेम करते हैं इसका मुझे 
तनिक भी कष्ट नहीं है, कथ!दि सभी समझप्य अपने भाग्य के 
अनुसार खुख भागा काश्त हैं, ऋ सबसे बड़ा कश याद कुछ 


+ इलने विश्यख हज 
है तो यही कि वे सो झुझाले इतने विज्ञुख रहते हैं, पर मेरा 


निलज्ञ मन उसकी ओर से तानेक थी विरक्त नहीं होता । 
तैलाकानरूकान्कपोरूपतितालुल्क्षिप्प कर्णान्सिक 
बखाधे न विरास्विया सरभर्ष अ्च्छाय पीनोी स्तनों । 
बाछा वायममेक्‍माह खदता दास्यामि यतेग्रेय 
चतात्केसरपादप पज शेयर लि से चल्लभः ॥६॥ 
तेल से चुपड़े केशों को जो उसके गा पर आ गये थे - 
समेद कर कानों के पीछे उसने कर दिया, छूट कते हुए आँचर 
से अपने मोटे छत न्‍ 


का 
न्निल, औ थे छ 


| को उसने शीघ्षता पूचक छिपा लिया, फिर 
बह रोती हुई कौए से योली, काक, तुमकों ओ प्रिय है वही 


हे 


तुमको में दूंगी, यदि >तुम आम के पेड़ से धीरे से केशग के 


हर 
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कक 


निश्चित किया, तब सभी मे लाथ हो प्रश्याव किया, प्राण 


कविता-कोमुददी | वह 
पेड पर चले जाओनी भोर इस ग्रकार नेषटे पति के थाने की 


ख़्घ 


मुझे सूचना दो । 
के मा, 
प्रस्थान बहुय: कृत विवश बा ष्पि/उज्न गत 
घत्या न छाया लिये ब्यवशित खितेन गन्तु' पुर: 
गन्तु' निश्चित चेदसि विययने स्व तर्म प्रस्थिता 
'गन्तव्ये सति जीविवशियसुडत्साथ) किम त्यज्यते ॥७॥ 


- पति विदेश जा रहा है, नायिका अयने प्राणों से कह रंही 


है, कंकर्णो ने प्रस्थान किया अयात्‌ विरहरेदना के कारण 
हाथ पतले हो गये ओर इससे कंफृण गिर पड़े, 'प्रिय 


मित्र आंसू भी चले गये अथाय सोते रोते आंखे ' सूख गयीं। 


घेये ने एक क्षण सी ठतरता उचित नहीं समभक्ता, वह मनके 
साथ ही चला गया, इस प्रद्धार सब टीिय ने प्रस्थान करना 


तुमको भो तो जञावा ही है,फिर इसका साथ क्‍यों छोड़ते हो।... 
निश्वासा: वदन दहानत हृदय निस छमुन्मध्यते 


निद्रा नेति न दुश्यते प्रियम्ुर्ख नकत' दिन रुच्ते । 
अड्ज/ शोषसुपैति पादपतितः प्रेबाँस्तदोपेक्षित: 


सख्यः क' गुणनाकलूथ्य देयिते साव वर्य कारिताशा द॥ - “ 


साँस मुँह को जला रही है, हृदय मानों पक रहा है 
नींद नहीं आती, 'ग्रेय का झुख भग कहा ।दखग्यो नहा पड़ता 
शत दिन रो रही है, शरीर खूख रहे है। उस समय 'ँ्रय 


हमारे पेरों पर पड़ा था ओर हमने उपेक्षा की थो। सखियो, 


किस गुण के भरोसे तुम छागे ने हमे ज्िय पर मान करने के 
लिए कहा है। अब तो वह आता नहीं, हमारी यह दशा हे, 
अब उपाय 3 











३८७ सिश्र |. 


जलन लीन अल हो री: के अजीत रे अत. सी 


मै 


यावज्ञों सखि गोचर नयनयोरायाति तावदहुडुत 

गत्वा ब्रहि यथाद्य ते दृब्रितया मानः समालम्बितः । 

दुष्टे ध्रूत विचेष्टिते तु दयिते तस्मिनज्नवश्यः मस 

स्वेदास्मः प्रतिरोधनिभ रतनोः स्मेर॑ मुर्ख जायते ॥९॥ 

सखी ने नायिका से कहा था कि आज तुम अपने प्रिय के 

विषय में मान करो। उसो का उत्तर नाथिका इस प्रकार देती 
है । जब तक वे (नायक) मेरी आंखों के सामने न आवब तभी 
तक जाकर तुम उनसे कहो कि तुम्हारी ख्रो ने आज मान 
किया है, क्योंकि जब में उनके सामने देख लू गी, जब वे 
तरह तरह के मज़ाक करने लगेंगे उस समय मेरा समस्त 
शरीर पसीना पसीना हो जायगा और हँसी आ जायगी । 


५ 
इदानीं तीव्राभिदृंहन इव भाशि: परिवृतों 
ममाश्रय सर्यः किम्रु सखि रजन्यामुदयते, 
अय॑ सुग्धे चन्द्र, किमिति मयि ताप' प्रकटय- 8 
त्यनाथानां वाले किमिव विपरीत” न भवति ॥१०॥ हे 


सखि, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अग्नि के समान तीखी 
किरणों से युक्त यह सूर्य रात को उदित होने छगा हे । 
| सखी ने कहा, भरे भोली, यह सूर्य नहीं चन्द्रमा हे। नायिका 
है ने कहा, फिर यह मुझे तयाता क्‍यों है। सख्ो ने कहा बेटी, 
अनाथो के लिए सभी विपरीत ही होता है। 


. यात्रामड्रलसंविधानरचनाव्यग्रे सखीनां जने, 
. बाष्यास्भःविहिते क्षणे गुरुजने तद्तसुहन्मण्डले । 
.. ब्राणेशस्थ महीक्षणापिंतदुशः कृष्छादुपि क्रामतः । 

. कि बीडाइतमा सया भ्ुजकूतापाशो न्‌ कण्ठेडपिंत । ॥११ ॥ 
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जिस समय सखियाँ यात्रा के लिए मेज्जेल्ड वस्तुओं को . 
एकत्र कर रही थीं, बड़े लीग हि आंखें अस्त सत्रे ढक गयी 
थीं, मित्रों वी भी वही दशा थी; भ्ाणेश भा प्थिवी की ओर 
देख रहे थे, उस समय अभी 7 लज्ञा के कारण मेंने क्‍यों 


नहीं अपनी रूतारूपी झुुज्ञाओं को उनके गले से डारू दिया। 


लि 7777_ 


क्‍ दूतीमेषण दर 


जीवामीति वियोगिनी यदि लिखेदत्रेव वृत्ता भ्कूथाः 
अय श्रोथ मरिष्यतीतिं मरणे कालात्ययः किंकृत: । 
आगन्तब्यमिहेतिं सम्प्रति सखे संभावना निष्फला 
आतः सम्प्रति याहिं नास्ति लिखित तह॒ब्नहि यत्तेक्षमस्‌ ॥१॥ 
नायिका अपने विदेशी पति को सन्देश भेज रहो है, पर 
टी उसकी समझ में नहीं आता। में 


क्या कहना चाहिए यह / न 
क्या कहँ, यदि कहँ कि में अर्भा तक तो हू तो यह बात 


५ ४ बाप 0.०५ ०. ७. 
 वियोगिनी के कहने योग्य नहीं; वाई वियोगिनी ऐसी बात 
कहे तो समझमिएण सबबात॑ हों खतम हो चुकी। यदि यह 


कहँ कि एक दो दिनों में मर जाऊ गी, तो झुझसे पूछा जा 
सकता है कि मरने में इतना विलस्ब क्‍यों किया। यदि 
कहँ कि आप यहाँ आवे; तो यह बात #ूठी ही होगी, इसकी 
तो स'भावना भी नहीं है | - भाई अब आप ज़ाय॑े, मैं क्या 
लिखूं' से कुछ समभ्क में नहीं आता, जो आप डइचित सम 


बह कद दीज़ियेगा | _ न 








5. 
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अपूजितैवासि गिरोस्द्कमत्या कि पक्षपातेव सचोभवस्य । 
यद्यस्ति दती सरणोक्िद्ा दासः पतिः पादतले वध्तनास्‌ ॥२॥ 


5९ 
पावती की पञज्ञा ले शी को जाय तो कोई हानि नहीं 
कामदेव पर अनशाग करने की सी आवश्यकता नहीं है। यदि 
दूती मधुर वचन बोलने में निषुण है तो पति स्त्रियों के चरणों 
के पास दास के समान हो सकता है।.. क्‍ 


>ै। कक 75 


बरुथागाथा छोकैरणमऊसली झ्जं 

कदाचिह्‌ ध्रूर्ता उलो कविवच्चनशित्याकंलयति 

इृद' पाश्वे तस्य प्रहिणु परश्लिम्ताझुनचय- 

खबद्वाष्पोत्पी डस्थगितक्ियि ताथडुयुगछस ॥ 

बने से कया लाभ ? मेरे दुःख 
सम्भव है वह धूत इन सब 
“। उसके पास ये ही दोनों 
अक्षर अज्जनयुक्त आंसू से 


| 4 पी 


स्तुति के लोक बना कर 
की चाचा से भी कोइ काम वह 
यातों को कविक्यना सम 
कर्णफूल भेज दो, जिस पर 


० ले 


भीगने के कारण मिठ गये है | 


3 728 ५: 


. #7 


वाच्य” तस्मे सहचंरि भवदुभूरि विश पवन्‍्हों 
३ कर रस ०] क्र किक मच 

सस्‍्नेहरिद्ठ समस्त वपुरिद कामहोता जुहोति । 
प्राणा तस्मे तद्हिसुच्ितां दक्षिणां दातुमीहे, 


तत्रादेशों मचतु भवर्ता यत्त्वमेषासधीशः ॥४ : 


हि 


सखि, उससे कहना कि आपकी वियोगरूपी अग्नि में 


उसके शरीर का कामरुपीहोता हञ्त करता हे, वह अग्नि 
स्नेह के द्वारा खूब बढायो गयो है | अब मे उस हचन करने 
वांलें को अपने प्राण दक्षिणा मे देना चाहतो हुँ, कृपा कर 


आप आज्ञा दें, क्योंकि,आप इन सबके स्वामी हैं| ' 








की 


चर 


कावता-कोमदी । द . इ८है 
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उछड्ठ घापि सवीवच: समझुचितांसुछ॒हु घ रज्जामल॑ 
भिल्वासीतिभश निरशय थे मिज' सोभाग्यगर्वय मनाक । 


«५, 


आज्ञां केवलसेव मन्मथगुरोरादाय नूतन मया 


त्व॑ं निःशेषविकासिवर गणना बरुडासणि: संघ्यतः ॥ण॥ 
सखियों की वात वन मादकर रूझा का त्याग कर भय 


रन 


छोडकर अपने सोभाग्य के गय को भो हटाकर केवछ काम- 


जॉसम, कह क्या 2 ५ 





देवशुरुू की आज्ञा को ही मानकर मैंने तुमकों सब विला- 


रा ७." 


सिधों का चूड़ामणि बनाया है 
दूति त्व' तरुणी युवा स चपलः श्यामास्तमोभिदि शः 
सन्देशः सरहस्य एवं विपिने सक्ष तकावासकः 
भूयों भूय इसमे वसन्‍्तसमज्तश्चेतों हसन्त्यन्यतो 
गच्छ क्षेमसमागमस्ाव निएुणे रक्षन्तु के देवता: ॥६॥ 


दूति, तुम युवती हो, जिसके पास ज्ञाती हो बह भी युवा 

ओऔर चशञ्जल है, दिशाएंँ अन्चधकार से छिप गयोी हे, सन्देशा 

भी गुप्त है, वन में जाना है जो सहुंत-स्थान के समान है, 
यह ब्रसन्‍्त को हवा बारबार चित का खींच लेती हे, अच्छा 


& के. 


मड़रूसमागम के लिए ज्ञाओं, तुम स्वयं चतुर हो, देवता 
तुम्हारा रक्षा कर । 

न च सेंडवर्गच्छति यथा छघुतां 

करुणां यथा च कुरुते थे सयि । 

निपुण” तथनममिणम्य बढ़े 

रभिदृति कालिदिति सब्दिदिशे 


किसी नायिका ने दूती झे ऋद्ा, जिससे मेरी रूघुता 
प्रकट न हो और वह मुझ पर दथा सो करे, इस प्रकार चतु< 
रता पूव॑क जाकर उससे कहना । 


का 





























रेट ... विरही का शलाप । 
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विरहो का प्रलाप ॥ 


हारोपि नापितः कण्ठे संभोगस्पशंभीरुणा । ._ 
आवयोरन्तरे जाता: पव ताः सरितो दुमाः ॥ 
बिरही कहता है पहले मैंने गले में एक हार भी नहीं 
रहने दिया था, क्योंकि उसके ओर मेरे शरीर के मध्य में 
थोड़ा भी अन्तर मुझे असह्य था। आज मेरे और उसके 
बीच में बड़े बड़े पव्रत नदियाँ और वृक्ष हैं, आज हम उससे 
बहुत दूर हैं । 
प्राणानां च प्रियायाश्च सूढाः सादुश्यका रिण: । 
प्रिया कण्ठगता रच्ये प्राणा मरणहेतवः ॥ 
नह 4 . डे ९ 
प्राण और प्रिया इन दोनों में जो समानता करते हैं वे सूख 
हैं । उनको मालूम नहीं कि प्रिया जब कण्ठ में लगती हे तब 
उससे आनन्द होता है और प्राण जब कण्ठ में आते हैं तब 
रत्यु हो जाती है । फिर इनका साहूश्य केसा ? क्‍ 


दरस्था यस्य दुयिता नवा पीनपयोधरा। 
तस्य संतापशमने न वापी रू पयोचरा ॥ 


नवीन और पीन पयोधर ( स्तन ) वाली जिसको दूर हे 
डइसके ताप शान्त करने के लिए न तो वापी. ( तालाब ) ओर 
न प्योधर मेघ ही समथे होते हैं । 
नपु'सकमिति ज्ञात्वा तवां प्रति प्रेषित' मया । 
मनस्तत्नव रमते हताः पाशिनिना वयम ॥ 


द वैयाकरण पाणिनि ने मन शब्द को नपु'सक बतलाया 
.. है, मैंने इसे सच सलभा ओर नपु'सक समभ कर हो मेंने 
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औन्‍ ७, 


उसे प्रिया के पास भेज दिया, पर मन तो वहीं रम गया। 
हाय, पाणिनि ने मुझे धोखा दिया 
सुखेन चन्द्रकान्तेन महानी ले: शिरोरुहे: । 
पाशिश्यां पद्मरागाभ्याँ रेजे रक्षमयीव सा ॥ 
वह तो रलमयी के समान मालूम पड़तो हे, उसका मुँद 
चन्द्रकान्त है | चन्द्रमा के समान खुन्द्र है, केश नीलमणि के 
समान अथांत्‌ काले हैं, उसके दोनों हाथ पद्मराग मणि के 
समान लाल हैं | 
ताचदेवासम्तमयी यावहलोचनगोचरे। 
चक्षुष्पधादतीता तु विषादष्यतिरिच्यते ॥ 
दयिता तभी तक अम्ृतमयी रहती है, जब तक आँखों के 
सामने है, आँखों के ओभकल होने पर तो वह विप से भी 
बढ़कर हो जाती हे , 
मृढा: संयोगमिच्छनम्ति वियोगर्तु मयेष्यते । 
एकेव संगमे चाला वियोगे तन्‍्मय॑ जगत्‌ ॥ 
जो सूख हैं वे दयिता के साथ संयोग चाहते हैं, में तो 
वियोग चाहता हूँ । क्योंकि संयोग के समय वह केवल एक 


ही रहती हे, पर वियोग के समय समस्त जगत्‌ उसके रूप 
का हो जाता है । 





एकेव सड़मे बाला वियोगे तन्‍्मय॑ जगत्‌ । 
कृतोपकार एवाय" बत्रियोगः केन निनन्‍्यते ॥ 
सड़म के समय केवकछ एक वही दयिता रहती है, पर 
 थियोग के समय समस्त संसार तन्‍मय हो जाता हे | इस 
प्रकार वियोग उपकार ही करता है, फिर उसकी निन्दा 
क्यो की जाती हे ! ९ 
क्‍ बे 


$, 
५ 


५-० ना लक ललित कबब लननल अमान क कु गन गए ध्ट नए ला टद (५ 
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स में समासमों मासों सा में माससमा समा । 
यो यातया तथा याति या यात्यायातया तया ॥ 











अंजासाककेक, अमन की िफजनी मय #-३ न, 


हा 


उसके साथ जो मेरा वर्ष बीतता है वह महीने के समान 
है और उसके बिना जो महीना बीतता है वह वर्ष के समान 
है। .. क्‍ 
है यदि प्रियावियोगेषि रुअते दीनदीनकम । । 
तदिद' दग्धमरणमुपयोग' क्व यास्यति ॥ 
दि प्रिया के वियोग के समय भी दीनतापूव क रोया 
आय तो इस अभागे मरण का उपयोग कहाँ होगा। प्रिया के 
वियोग के स्वागत के लिए झुत्यु ही उपयुक्त हे । 


कामिनीकायकान्तारे कुचपव तदुगसे । 
मा सद्चर मनः पान्थ तत्नास्ति स्मरतस्करः ॥ 


कामिनी का शरीर एक बन हे, वहाँ स्तनरूपी दुर्गम 
पत्र त हैं। हे पथिक मन, तुम उस वन में विचरण मत करो, 
क्योंकि वहाँ कामदेव नाम का एक चोर हे | 


मनः शुक निवर्त स्व कामिनीगण्डदाड़िमात्‌ । 
कामव्याधेन विन्यस्तं चतन्रास्त्यलकजालकम ॥ 


..._ हे मनरूपी शुक, कामिनी के कपोलरूपी दाड़िम (अनार) 
से तुम हट जाओ, क्योंकि कामरूपी व्याध ने वहाँ केशो का 
जाल फेला रखा है । 


त्यागोहि सवेब्यसनानि हन्ती- 
त्यलीकमेतडु वि संग्रतीतम्‌ । है 
जातानि सर्वष्यसनानि तस्या- 

स्त्यागेन मे मुग्बदिकोचनाथाः ॥ 














' श् 

। कविता-को छुदी । डेट 

। लोग कहते हैं कि त्याग करने से सब दुःख दूर हो जाते 

|! है। पर मुझे माल्यूम होता हे कि यह कूठी बात है। मेंने तो 

|. जिस दिन से उस सुन्दर नेत्रवाली का त्याग किया है उसी 
. दन से सभी दुश्ख मेरे सिर आपड़े हैं । द 
है निद्राधमीलितद्शों भदमन्थरायां । 

। नाप्यथवान्त न च यानि निरथकानि । 

। अद्यापि में रगदुशों मथुराणितस्था- 

। स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 

| निद्रा के कारण जिसकी आंख भँपी हुई हैं, जो मद के 
|. कारण अछरूसायी हुई है, उस झगनयनी के वे मधुर वचन-- 

| जिनके न तो कुछ अर्थ ही हैं और नजों निरथ्थक ही हैं-- 

. आज भी हृदय मे गूज रहे हैं । द ल्‍ 
हर हर करुणापराइः मु खोय॑ | 
गणयति तान्यपि वासराणि वेधाः | | 
कुवलछूयनयना सतना न्‍्तरेणु 
क्षणमपि येथु न शेरते युवानः ॥ 

शिव, शिव, यद्द ब्रह्मा बड़ा ही निदय हे जो यह उन दिनों क्‍ 

को भो आंयु में शामिल करता है जिन दिनों में युवक एक 

, क्षण के लिए भी कमलनेत्रा दयिता के स्तनों के मध्य में 

.. नहीं सोते । 
“| केशैः केस (मालिकामपि चिर' था विज्ञती खिचति ._ 

। ! गात्रेषु घन विलेपनमपि न्‍्यस्त' न सेहु क्षमा । क्‍ 

दीपस्यापि शिखां न वासभवने शक्नोति या वीक्षितु । 
सा ताप॑ विरहानलस्य महतः सादुं कथ' शक्ष्यति ॥ जा, 








इेटट... घिरही का प्रताप । 


जो चोटी में छगायी केशर की माला से भी दुखी होती 
है, जे शरीर पर गाढे विलेपन का भी धारण नहीं कर सकतो, 
जा घर में दीपक की लो'देख नहीं सकती, वह विरहाग्नि 
के इस विकट ताप को केसे सह खकेगी ! 
सा वाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वय' कातरा: 
सा पीनोन्नतिमत्पयेधघरभर' धत्त सखेदा वयम्‌ । 
साक्रान्ता जधनस्थलेन गुरुणा गन्तु' न शक्ता वय' 
दोषेरन्‍्यसमाश्रयरपटवों जाता: झूम त्यद्भुतम्‌ 
चंह बाला है, पर हमारा मन कातर हो रहा है; वह स्त्री 
है पर हम घबड़ाये हुए हैं; बह मोटे और ऊंचे स्तनों का 
भार धारण करती है, पर हम दुश्खो हो स्हे हैं; उसके जँघे 
मोटे मोटे हैं, पर हम चल नहीं सकते | यह आखश्चय की बात 
है कि दूसरों के दोषों से हमारी यह दयनीय दशा हे। रही हे 


जाने केपपराड सुखी प्रियतमा स्वप्न द्व दृष्टा सया । 

सा माँ संस्एश पाणिनेतिरुदती गन्तु' प्रवृत्ता ततः । 

नो यावत्परिरभ्य चाहुकशतैराश्वासयामि प्रिया 

आतस्तावद॒ह" शठेन विधिना निद्वा द्रिद्व.कृतः ॥ 

विरही अपने मित्र से अपने स्वप्न का वृत्तान्त कह रहा है 

मालूम पड़ता है कि मेंने आज्ञ स्वन्न में अपनी प्रियतमा के 
देखा, वह मुभसे फिरी हुई थी। नहीं; मुे न छुओ, ऐस 
कहती हुई ओर रोती हुई वह वहाँ से जाने लगी । आलिड्ुः 
करके प्रिय बचनो के द्वारा जब तक में उसे प्रसन्न करूँ, भाई 
तभी तक शठ विधाता ने मुझे निद्रा-दरिद्र कर दिया अथार 
... नींद खुल गयी । इस ज्छोक बनाने के कारण इस कवि क 
- नाम निद्वाद्रिद्र पड़ गया था।... 0 








कविता-कोझुदी । ३८६ 
दूतिवाबय शी 


मौने निषण्णा कृतभृरिरक्षा 
खट्वाड्रली ना दधती जटाश्व । 
सा त्वत्कृते ध्यानपरा वराकी 
त्र्त महापाशुपतं प्रपन्नों ॥ 3 ॥ 
दूती नायक से कहती है--उसने ( नायिका ने) मौन 
घारण किया है, अनेक भकार से उसकी रक्षा की गयी है 
अथवा उसने राख लपेटो है, खाद पर उसके अँग पड़े हुए है, 
अथवा खटिया का पाचा है, उसने जटा धारण 
ह की है, सदा ध्यैन में मग्त रहतो है, इस प्रकार वह विचारी 
हे तुम्हारे लिए पाशुपत ब्त कए रहो हे । ः 
खे खेद्मन्दां विनिवेश्य दृृष्टि- कि व 
मालोक्य शोभातिशय घनानाम्‌ । 
नेदीयसा सा मरणेन किश्वि- क्‍ 
दाखासिता प्राशिति मास्म जैबी: ॥ २ ४ 


.ख से मन्दद्ृष्टि से आकाश की ओर उसने देखा, मेघो 
को अकोकिक शोभा उसे दिखायी पड़ी। इस कारण अडे 
शीघ्र ही मरना है, इस आश्वास से वह अभी तक जीवित है, 


| 

| 

जी । कर व 

हा | डुरो मत । 


घआारण किया 


0 किं प्ृष्टेन हुततरमितों गम्यतां सा श्रिया ते 
. .. दूष्टा अआतर्दिवस्तमखिल साखमेक मयेव । 
[. पान्थे पाये त्वमिति रभसोहुप्ीवमालोकयन्ती 
कम - दुष्ट द्रु्टो न भवति भव नित्यु दुख बलन्‍्तो ॥ ३ ॥ क्‍ क्‍ 


है 



























देखा हे, वह हर रास्ते 


थीं, गला रुक जाता था, 5 
मुँह फेरकर बड़ी देर तक रोती रहती थी । 


. 
ि 

40 
हि 


३६० .. दुसीवा।य । 
पूछने से क्या फल, तुम शीघ्र ही यहां से जाओ, तुम्हारी 
उस प्रिया को समस्त दिन आँख भरो आँखों से मेंने ही देखा 
हे, प्रत्येक पथिक के वह तम्हारे श्रम से देखती थी, पर जब 
उसे मालूम होता था कि तुम नहीं हे।, तब वह अपनी भींगी 
आँखें उधर से हटा छेतो थी । क्‍ 
जातः पान्थ गृह ब्रज दुततर॑ द्रष्टा मया ते प्रिया 
त्वद्गाताश्रवणेत्सुका प्रतिपथ पान्‍्थ॑ ससेत्यादरात्‌ । 
वाष्पब्याकुछक.ष्ठगहुग दतया वक्त' न शक्ता सती 
सेच्छवासं स्फुटिताधर च वलितीचं चिर रोदिति ॥ 


भाई पथिक, शीघ्र 


४॥ 


तुम घर जाओ, मैने तुम्हारी स्त्री का 
7 तुम्हार समाचार झुनने के लिए 
प्रत्येक पथिक के पास ज्ञाती थी, पर उसकी आँखे भर आती 


वह कुछ बोल नहीं सकतो थी, वह 


माय शबल्य॑ ग्रहकमलिनी कूलमेतत्कुकूल 

वल्लछी भल्ठी हिमरसमयी वापिका तापिकापि | 
वातः पातः खरशरभरस्थोन्म॒णाली शणारू 
सारड्भाक्ष्य रमणविरहे हन्त हार: प्रहार: ॥ ७ ॥ 


माला काटों के समान है, घर की पुष्करिणी का जल 


तुषाग्नि के समान है, छताएं तीखे भाले के समान हैं, बर्फ 
की वापी भी ताप दे नेवाली हे, वायु तीखे बाणों के आधात 
के समान है । पति वियोग के समय नायिका के लिए हार 
भी प्रहार के समान हे । हः 


तस्पा भहाविरहवन्दिशिखाकलाप-- 
तप्त स्थितो5पि हृदये सतत" प्रियाया: । 








कविता-कौमुदी । ३६६ 
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प्रालेयशीकरसमे हृदि सा कृपालो 
वाला क्षणं वसति नेव खल त्वदीये ॥ ६॥ 
तुम प्रिया के उस हृदय में सदा वर्तमान रहते हो, जिसमें 
विरहाप्नि की ज्वाला सदा धधकती रहती है | पर कृपाछेा,बर्फ 
के समान शीतल तुम्हारे हृदय में उस बाला का एक क्षण के 
लिए भी स्थान नहीं मिलता | द द 
चित्तोत्की णाद॒पि विषधराह भी तिभाजे निशायां 
किन्नु त्रमस्त्वद्भिसरणे साहस॑ नाथ तस्यः । 
ध्वान्त यांनत्या यदतिनिदश्व॒ता वालयात्मप्रकाश- 
लासात्‌ पारणिं पथि फणि फणारक्षरोधी व्यधायि ॥ ७ ॥ 
नाथ, जो सपपं की तसवीर देख कर भी डरती है उसीका 
तुम्हारे लिए अभिसरण करने में जो साहस देखा गया, वह 
में क्या कह । अंधेरे में बह जारही थी, उसने साँप के सिरके 
रल का प्रकाश देखा ओर डर गयी। पर, शीघ्र ही उसने अपने 
हाथों से उस प्रकाश का छिपा लिया । 
न हार नाहार॑ं कलूयति विहार विषमिव, 
“अमरन्ती सा रामा सुभग भवतश्रागमदिनम्‌ । 
पर क्षीणा दोना परमसुखहीना सुवदना, 
कुहपक्षग्लोबच्चपलनयना ड्रीकृतगतिः ॥ < ॥ 
हार और आहार कुछ भी नहीं ठेती, जिहार का विष 





समभती है,सुमग तुम्हारे आने के दिन का सदा स्मरण किया _ 


करती हैं, इससे वह खुबदना क्षीण दीन ओर खुखहीन होगयी 
 है। अमावास्या के चंद्रमा के समान उसकी दशा हो गई है । 
 विलिलिआ ०. है. आक श्ल 
सखा क प्रात अ्रश्ल । 
कि त्वं दृति गता गतास्मि सुभगे तस्यान्तिक कामिनः 
. कि दृष्टः खुचिरं करोति किमसों वीणाविनोदुक्रियाम्‌ । 








ई६२ .... सखी के प्रति प्रईने। 


'ध+ पल 52५८०६८६८६ ०255: 











सौभाग्योदयगवितः किमवदन्नैवोत्तरं दत्तवा-- 
न्कि' गर्वाज्विहि वाष्पगदुगदतया ध्वृर्त स्थ मायाहि सा ॥ १ ॥ 


सखी और नायिका का कथोपकथन। दूति, क्‍या तुम 
उनके पास गयी थी ? सखी ने कहा हाँ, में उस कामी के पास 
गई थी। नायिका ने पूछा, क्‍या तुम ने उन्हें देखा। उसने 
कहा, बड़ी देर तक में देखती रही । नायिका ने पूछा, वे क्या 
करते थे ? उसने ऋहा-- बीणा बजा कर मन बहलां रहे थे । 
नायिका ने पूछा, अपने सोभाग्य पर गर्व करनेवाले उन्होंने 


क्या कहा ? दूती ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं | उन्होंने कुछ 


उत्तर ही न दिया । नायिका ने पुछा--क्या अहड़ुगर के कारण 
उत्तर नहीं दिया ? उसने कहा, नहीं, उनका गला भर आंया 
था। नायिका ने कहा यह उस धूत की चाल है । 


मर्मंणि स्पृशति भाषतोे प्रिय 

प्रेम संस्मरति रन्भ्रमीक्षते । 
इंद्शस्य वहुचित्रकारिणों 
विक्रियापि न शठ्स्य लक्ष्यते ॥ २॥ 


अवाजे कसता है. ओर प्रिय बोलता है, प्रेम का स्मरण 
करता है, पर च्रुटियाँ हू ढा करता है। इस प्रकार अनेक तरह 
की माया करनेवाले उस धूत का क्रोध भी मालूम नहीं 
पड़ता । 2 क्‍ 


अलमलमध्णस्य तस्य नाम्ना 
पुनरपि सैव कथा गतः स कालछः । 
... कथय कथय वा तथापि दूति 
.. भटिवचन' द्विषतो$पि साननीयम्‌ ॥ ३ ॥ 





कविता-कौमुदी |... 3-3 कर 
. उस पापी का नाम न को | फिर वही बात, उसका. समय 
बोत गया | अथवा दूति, कहो कहो, शत्रु का भी उत्तर, खुन 
लेना चाहिए । के 


कथय निषुर्ण कस्मिन्‌ दुष्ट: कर्थ स कियचिर 7 ० 
किमपि लवित॑ कि तनोक्त॑ कदा स इद्पपति।.. |. | ४ 
इति बहविधप्र मारापप्रकल्पितविस्तरा ० हे 2 हक हल 
प्रियतमकथा स्वप्नेज्प्यथे अयान्ति न नेष्टतास्‌ ॥ ४ ॥०.. 


ठोक ठीक कहो, कहाँ और केसा देखा? कितनी देर 
तक देखा ? वे क्या चाहते है ? उन्हाने व्या कहा. हं ? कब ये 
आचेगे ? इस प्रकार के प्रियतम सबन्धी विविध प्रेमालाप 
यदि खप्न मेभी हो तो अच्छे ही है, इसमे काई अनिंष 
नहां | पक 


| लक हि का 
मं क्र 


स्त्री मम 

एकास्तसुन्द्रविधानजडः कक चाता डी आ कद 
स्वोद्धकान्तिचतुर' कक नु रूपमस्या:। - 
मन्ये महेश्वरभयान्मकरध्वजेन । 

प्राणाथिना युवतिरुपमिर्द गृहीतस्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा सर्वाष््ज सुन्दर वस्तुओं के निर्माण में अनभिक्ष हैं 
और इसका रूप सर्वाडु सुन्दर है। माल्म होता है, शिव के 
भय से अपनी रक्षा करने के लिए कामदेव ने ही सत्री का रूप 

धारण किया है। हर पक 


कि' खरन्‍ण्यतरोरिय' रसभरोक्निन्ना नवा मझरी ... , 
लीछाग्रोच्छलिलसल्‍वथ कि' रूहरिका छावण्येवारांनिषेः | कक 


ख्क 








वधिनिविवीजनि न न मल 
































० सर कफ मी ी की की अंक पी ना ली 


इश्क... | 23 . स्थौ। 


हट ॒ [>मनमात्काकऑक्#नकीद०क 
कि न मीन न भी आम आम आन न चना कक अलीवक, >जन ,2तक-न्कोक उरी: 


. बहुगाढोल्कलिकावता स्वसमयांपन्‍्यासविखम्मिणः 
कि साक्षादुपदेशयश्रिथवा ठेवस्य श्यड्रारियः के ३ ॥ 
क्या यह यौवनरूपी वृक्ष की कली हुई सरस मञ़री 
है ? या लावण्य- समद्र की लहरी है, अथवा अभय 
उत्छुकता रखनेवाले लोगों के अपनी प्रतिज्ञा में विश्वास 
उत्पन्न करनेवाले कामदेव की उपदेश यश्टि तो नहीं है । 
निर्मातु' कुशलोथ्प्यदुष्टविषये रूपे न जातु क्षमो 
दुश्धा वस्तु करोति तत्प्रतिकृतिं सन्दु्शनानुक्रमात्‌ । 
ताँ सृष्टाप्यसमान रूपच ता नान्‍या कृता तादुशी, 
धात्रा यत्सुकर तदेव न कृत॑ यद॒दुष्कर तत्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


निषुण मनुप्य भी बिना देखी हुई वस्तु का चित्र नहीं 


खींच सकता । पहले मनुष्य कोई वस्तु देखता है फिर उसत्दा 
सित्र उताश्ता हे | इह्मा ने उस अलौकिक रूए और शील वाली 
स्त्री का निर्माण किया, पर उसके बाद उन्होने दूसरी चेसी 


नहीं बनायी, यद्यपि उन्हे बनाने का साधन था | जो आसान _ 


था बही ब्रह्मा नेन किया और जो कठिन था वही किया | 
 छावण्यद्वविणव्ययो न गणितः कू शो महान्‌ स्वीकृतः 
 श्वच्छन्द्स्य सुख॑ जनस्य वसतश्चिन्तानछो दीपितः । 
एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावादहुवराकी इता 
को3थैश्चेवसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यांस्तनु* तन्‍वता ॥४ ॥ 
सौन्दर्य दृव्य के खच की ओर ब्रह्मा ने ध्यग्न न दिया | 
सख्वख्छन्द्ता पूवंक सुख से रहनेवाले मनुष्यों के हृदय में 
खिंन्ता की अग्नि उन्होंने जला दी, यह भी अपने योग्य पति 


. के भ मिलने के कारण दुःख उठा रही है । फिर ब्रह्मा ने उस _ 
..._ हज के बनाने का कोन राम सेचा था ! द 





22203 लपमक  नमज कम लक गम हि 


| 





कविता-कौमुदी |. .._ बह 


स्त्रो-प्रशंसा 
जये घरिव्याः पुरमेव सार' 
पुरे गृह” सझनि चेकदेशः ॥ 
तझापषि शय्या शयने वरस्री 
रत्नोज्वका राज्यसुखस्य सारम्‌ ॥ १ ॥ 


पृथिवी जीतने का जो सार हैं वह नगरों पर अधिकार 
होना है, नगरो का सार घर और घर का सार वहाँ की थोड़ी 


सी भूमि है, उस भूमि का सार पलंग है, पलंग का सार 


उत्तम स्रो है, जे रलो के समान उज्ज्वल है।, वह राज्य-सुख 
का सार हे। 

क्रतु' धनानां फलमग्रयमाहुः 

फल क्रतूनामविवादि पुण्यस्र्‌ । 

पुण्यस्य पर्ण फलमिन्द्रलोको 

द्विरष्टवर्षा स्त्रिंय एव नाकः ॥ २॥ 


.... धन का प्रधान फल यज्ञ हे, यज्ञ का फल पुण्य है 
का फल इन्द्रलोक है ओर सोलह वर्ष की अवस्थावाली स्थ्रियाँ 


ही इन्द्रलोक हैं । 





स्त्नो-रूप 
फेश 


स्नेह परित्यज्य निपीय घ्वूर्म 
काग्ताकचा मोक्षपर्थ प्रपन्नाः । 
नितम्बसड्ात्‌ पुनरेव वद्धाः 

अहो दुरन्‍्ता विषस्लेषु सक्तिः ॥ १ || 


है + काफी तक >ककटराओ “शी 
हे लक कल को 


कमल जप मिली > कक 























ईद 


»>- चोटी खाल देने से बारू कमर पर रूटकने लगे, तब वे पुनः 


. वैचित््य के कारण कितनी खुन्दर हुई है । 


खी रूप । 


जम ..# १०. जज एक पिता कान फिर फेक पेज खकलनरी "न्‍र (७५.८... कर कलर १३० वि. पक किन पक 














शिशु 


कानन्‍्ता के बाली ने स्नेह का त्याग करदो और धूम पीकर 
माक्ष पथ पाया | अथांत वे धाकर साफ किये गये, उनकी 
चिकनाहट दूर की गयी, पुनः उनको धृूलक््नपान कराया गया 
अर्थात्‌ खुगन्धित धूप से वे सुवासित किये गये, सांसारिक 
स्नेहत्याग तथा धूमपान पूर्वेक्त तपस्या मुक्ति के भी 
साधन हैं। पर बार मुक्त होकर नितम्ब पर आये अथांत्‌ 









बाँध दिये गये । कवि कहते हैं कि विषयों में अनुराग का 
फूल , अच्छा नहीं हीता । यहाँ एक साधारण घटना उत्ति- 


अस्या मनोहराकाश कवरीभारतजि ताः 
लज्जयेव चने वास चक्र श्रमरवहिंणः ॥ २ ॥ 


इसकी मनेहर चेटी से चमरी गौ और मे।र रूज्ित हे। 
गये, अतएव छज्ञा के कारण उन्होंने वन में रद्दना ही उचित 


समका। 


9 


अस्त 
प्रसन्नसम्पादितचारुकान्ति- 
जिंतो5पि कानन्‍्ताम्ुखशोभया5यम्‌, 
.. शृष्ट: शशाडुः पुनरभ्युदेति 
लज्ञा कुतो उन्तम लिनाशयानाम ॥ १ ॥। 


धन्द्रमा ने उज्ज्बलता के द्वारा अपनी कान्ति बहायी. पर 


वह कान्‍ता के मुख की शोमा से हार गया। पर वह ढीठ है 
बार बार उदय होता है | जिनका हृदय मलिन है उन्हें लज्ञ 


थोड़े ही होती है । 4 का आम आय है आप क, 











७ 
कैविता-कौमुदो । . ३६७ 
भयमसुज्झ जहासि कि स्वशोभा 
दर्यितावकञ्र्सिद न पश्म चन्द्र: 
अयि नालिक कि' दिवापि भाति 
स्वयमप्यस्य किमस्ति वा कलड्ड४ ॥ २ ॥ 


कं 
उपकक०पियानी नल कक सके." 


कमल, भय छोड दो | अपनी शेभा क्‍यों छाड ते हा ? यह 
प्रिया का मख है चन्द्रमा नहीं हे। जानते हो क्या दिन में भी 
चन्द्रमा हेाता है, अथवा इसमें क्या कलड़ुः है। 


चित्र॑ यदेव गुणबृन्द्विसद दक्ष 

पुसः सखे निखिरुदोषवितानधाम, 
मौग्ध्यं तदेव दुयितावदने नितान्त' 
यथात' विभूषणमनेकगुणातिशायि ॥ ३ ॥ 


यह आश्चय की बात है कि जे भोलापन सब गशुर्णों का 
नष्ट भ्रष्ट कर देता है तथा जे। अनेक दोषों का स्थान समझा 
जाता है, पर वही भेलापन नायिका के मुखमण्डल पर 
भूषण हा। गया और बैसा भूषण जिसने अनेक गुणों का 
छिपा लिया । कर 

वक्भ जेष्यामि चन्द्रः प्रतिदिवसमसों कान्तिमभ्येति गुर्वी' 

_ नेभच्छायां हरिष्याम्यहमिति विकसत्युत्पर्ल॑ दीघधिकायाम, 
कुर्बाणे ते तथापि थियमधिकतरां वीक्ष्य छोलेक्षणायाँ 
बैलक्ष्यात्‌ क्षीण एको विशति तद॒पर' मत्सरे नाश्तिभद्वम्‌ ॥ ४॥ 


चन्द्रमा प्रतिदिन नायिकामुख केा जीतने के लिए 
अधिक अधिक शोभा धारण करता हे। नयनों की शाभा 
हरए करने की इच्छा से कमर प्रतिदिन सरोवर में विक- 
सित होता है। ये ऐसा करके भी जब देखते हैं कि नायिका 





३६८ ! मंध्यसांगं । 
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के मख की और नयनों की शोभा हमसे अधिक है, तब उनमे 
॥ . से एक चन्द्रमा ते लछज्जा से क्षीण हो जाता है और दूसरा 
तालाब में डूब जाता है । जे! दूसरों की उन्नति देखकर जलछते 

हैं, उनका कल्याण होना कठिन हे । 
द प्रियानेशमुखच्छायाह्ृतकावण्यशोभयो: ।._ 

समानेदुःखयोरेक्य॑ युक्त यन्झ॒गचन्द्रयोः ॥ ७॥ 
प्रिया के नेत्र से छुग पराजित हुआ हे ओर मुख से 
चन्द्रमा | इस कारण इन दोनों का दुःख समान है, और 
* समान दुःखबवालों की मित्रता प्रसिद्ध ही है । 


नल मील समन अनिल क्लिक क नम का पल ली कई अक3 क अक 





मध्यभाग 


अद्दो प्रमादी भगवान्प्रजापति॥ 

कृशातिमध्या घटिता झंगेक्षणा । 

यदि प्रमादादुनिकेन भज्यते 

कथ' पुनः शक्ष्यति कतु मीद्शम ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा बड़े प्रमादी हैं, वे बड़े हो असावधान हैं, क्योंकि 
। उन्होंने उस मगनयिनी नायिका का मध्यभाग बड़ा ही पतला ल्‍ 
बनाया है । यदि असावधानतावश हवा छगने के कारण 
बह टूट जाय तो वे पुनः बेसा केसे बना सकते हैं । 


मान 
स्फुसि वाहुलते किमनथेक' 

_ स्वमपि लोचन वाम भव स्थिरस्‌ । 
वमहमागतमधप्यपरा धिंन' 


_भ परिरण्युमर्ल न अ घोशक्षितुस्‌ । १ ॥ 








कॉचैता-कौमुदौ । ३६६ 
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सा .47%, 2०, ,#.>००..॥३», 


अरे वाह, क्‍यों व्यर्थ फरक रहे हो | हे वामलोचन, तुम 


भी स्थिर होओ, फरकना बन्द करो। क्योंकि वह अपराधी 
यदि मेरे पास आचे भी, तो न तो में उसका आलिड्ुन ही 
कर सकती हूँ ओर न उससे बोल हो सकती हूँ । 
तद॒क्राभिमुख' मुख' विनमितं दृष्टि: कृता चान्यत्त-- 
स्तस्यालापकुतृहलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । 
हस्ताभ्यां विनिवारितः सपकूकः स्वेदोहगमो गण्डयोः 
सख्यः कि' करवाणि यान्ति शतधा यत्कशञ्च के सन्‍्धचयः ॥२४ 


मेंने उसके मुँह की ओर से अपना मुह हटा लिया, 


आँखें भी दूसरो ओर कर लीं, उसकी बाते खझखुनने के लिए 
व्याकुल अपने काने का भी मेंने बन्द कर लिया, शरीर का 
रोमांच और कपोलों का पसीना भी मेंने हाथों से छिपा 
दिया | पर सखिये, बतलाओ मेरी चेाली में जे! सैकड़ों छेद 
हो रहे हैं, उनके लिए में क्या करूँ । 

एऋत्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदुग मादुदुरत- 

स्ताम्जूलानयनच्छलेन रभस श्लेषे।पि संविप्वितः । 

आलापोपि न मिश्चितः परिजन' व्यापारयत्त्यान्तिके 

कान्त' प्रत्युपचारतश्र॒तुर॒या कोपः कृतार्थी कृठः ॥श॥ 


प्रत्युत्थान के व्याज से एक स्थान पर बैठना उसने रोक 


दिया, पान छाने के बहाने आलिड्गटन मे भी उसने विघन्न डाल 


दिया, नौकरों और दासियों के। काम्न में लगाने के व्याज से 
उसने बाते' भी न की | इस प्रकार उस चतुर ने प्रिय के प्रति 
आंगतं-स्वागत के बहाने अपना क्रोध सफल किया । 

प्राणेशे सहसा“चिरादुपगते रुद्ठे मया छोचने 

प्रोक्ते वागपि तत्म्रियापंण॒परा रुद्धा घछादाकुरा । 


कहा 






























रु 


। छुछ७०.... आओ, उक्तिपत्युक्तो । | 
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:. मासुछह ध्य हठेन वाहुरूतया प्रोद्धिन्ञरोमाझया | द 
... मातः कि' करवाण्यह' यद॒नयाउस्यासात समालिड्वितः ॥४॥ का 


क्‍ बहुत दिनों के बांद प्राणेश सहसा एक दिन आये, उस 
समय मैंने आँखें बन्द कर लीं, उन्होंने कुछ कहा, पर उनकी ल्‍ 





| हम 


|... उ्रसचता के लिए भी मैंने उत्तर न दिया, अपनी वाणी जबर- 
का दस्ती रोक के | पर माता, में कया करूँ, इन रोमाशित 
|... बाहुओं ने पूर्वाभ्यास के कारण उनका आलिड्गन कर लिया । ल्‍ 














 उक्तिप्रत्यक्ति । 


* बाले नाथ विमुद्ध मानिनि रुष रोषान्सया कि' कृत 

.. खेदोस्मासु न मेपराध्यति भवान्सवे पराधा सयि । 

| तत्कि' रोदिषि गठुगदेन वचसा कस्याग्रतों रुचते 
नम्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्सीत्यतों रुथते॥.. 





नायक और नायिका का संवाद । वाले, नाथ ! मानिनि, है 

क्रोध त्याग करो | क्रोध से मैंने क्या किया : हमारे विषय में 
... दुःख | नहीं, आपका कोई अपराध नहीं, सभी अपराध मेरे. 
ही हैं। फिर रोतो क्‍यों हो? किसके आगे रोती ह क्यो... 

मेरे ही सामने तो रो रही हो । मैं आपको कौन हुँ ? द्यिता । ल्‍ 
नहीं हैँ इसी से रोतो ह । । 
...  पुराभूदस्माक प्रथममविभिन्ना तनुरियू_. द । 
. चतोलु कि 











| 
[! 
॥ 
॥ 





वयमसपि कल किमपरं 
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जल भर 2 भजन फेज" 


पहले हम दोनों का यह श्र पक हो था काई भेद न 
था, फिर आप प्रिय हुए और मैं प्रियतमा हुई ।इस समय... क्‍ 
आप ग्रहपति हैं और में शहिणी, इन बज के समान कठिन 
धाणों का फल मैंने पाया, मैं जीती हूँ इसी कारण यह अप- 


मान सहना पड़ा है। 





. असादे उत्त स्व प्रकटय मुर्द॑ संत्यज रुष॑ 
थ्रिये शुष्यन्त्यड्रान्यस्ततसिव ते सिद्चतु वचः । 
निधान' सोख्यानां क्षणमसिसुख' स्थापय मु्ख॑ 
न मुग्धे प्रत्येत' प्रभवति गतः कालूहरिण: ॥ 


मानिनी का प्रखादन | प्रसन्न होओ, क्रोध छोड़ो, मेरा 
शरीर सूख रहा है तुम अश्गत के समान अपने बचनों का 
सखिंचन करो, सब सुर्खों का मूछ अपना मुंह मेरी ओर करो । 
तुम भोली हो, कालरूपी यह हिरन जब चला जाता हे तब 
वह पुनः लोटकर नहीं आता । क्‍ क्‍ 





बअसनन्‍्त ' 
अंध्वन्यस्य॑ वध्वियोगव्रिधुरा भतु स्मरन्‍्ती यदि द 
सआयणाजुम्कति कस्य तत्खलछु महत्संजायते पातकस्‌ । _ 
यावन्नों कृतमध्वगेन हृंदये तावत्तरोम घ॑नि 
भोद्ंश्ट' परिषुष्टया तब तवेत्युच्चेबंचोनेकशः ॥ 





पथिंक की ख््री वियोग से दुःखी होकर पति का स्मरण | आई 
करती हुई यदि प्राण त्याग करे ते इसका पाप किसका | 
होगा ! पथिक ने हृदय में ही कहा“नहीं?” अथांत्‌ इसका पाप 
म्द्ध ५ | | 





8०ई .. घसन्‍्त। 





मा 
हु के (8-+8 बल 








गाराभमयायाकनप मार ०पहरी पिकनन किक 


मुकपर नहीं होगा, उसी समय पेड़ के शिखर पर बैठी हुई 
कायल ने कहा तब, -तव, (तुम्हारे, तुम्हारे) । 


५ वसनन्‍्तप्रारम्भे चिरविरहखिन्ना सहचरी 
द द यदि प्रागान्मुण्चेद्दद तद्घधभागी भवति कः । 
न» हे वयो वा रनेहों वा कुसुमविशिखो वेति विशृशै- 
स्तुद्दीति प्रव्यक्त' पिकनिकरकांकारमश्थ्णोत्‌ ॥ 


बहुत दिनो के विरह से खिन्न सहचरी यदि वसन्‍त के 
धारस्भ में प्राण छोड़ दे तो इस पाप का भागी कौन होगा । 
अवस्था, स्नेह या कामदेव, वह जब तक ऐसा विचार ही रहा 

. था कि उसने (तुहदी) ऐसा कायल का शब्द खुना। 


भोः पान्था: स्वगुहान्न गच्छत मधों सेवाक्षणों मुच्यतां | 
मान' सानिनि मुद्ध वहलभजने कोपालुवन्धेन किम । रा 
आंयातः कुसुमाकरः क्षपयति प्रायान्चियोंग[तुरे- द 
 बविवत्येव' परपुष्टनादपटहो वक्तीव कासाज्ञया ॥ दा 


पथिक गण, इस बसन्‍त के समय में आप छोग अपने 
घर से न जांयँ, नौकरी का प्रेम छोड़ दे | मानिनियो, तुम छोग 
8 भी अपने. अपने प्रिय के प्रति मान करना छोड़ दो, क्रोध करने 
,.. «से क्‍या लाभ ? बसन्‍्त आगया है, यह वियागियों का शीघ्र हो 
| ..द्राण संहार करता है, यही बात कामदेव की आज्ञा से कायल 





कह रही है । ल्‍ 
हम पक आल असो मरुच्चुम्बितचारुकेशरः 
पा प्रसन्नताराधिपसण्डलाग्रणी:ः 

वियुक्तरामातुश्द्ृशिवी क्षितो ' पक के 
' 


बसन्तकाऊो हनुमानिवागतः | 
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रा यह बसन्‍त काल हनुमान के समान आया, हनुमान के 

|| शरीर के बाल वायु के हारा चुम्बित है । वसन्‍त कार में भी 

पुष्पो के केशर वायु द्वारा चुम्बित होते हैं| हनुमान प्रसन्न 

चन्द्र मण्डल के आगे चलते हैं, चसन्‍्त कार में चन्द्रमा 

अधिक खझुन्दर हो जाता है, हनुमान का वियोगिनी सीता ने... >- 
देखा था, वसन्‍त काल भी वियेगिनी स्त्रियों के द्वारा देखा 

ज्ञाता है । द 


. दत्ते जनोअसों खलछु विद्यमानमविद्यमान' तु न कोडपि तावत्‌ । 
वियोगिनां पुष्पनमन्नशोकः शोकप्रदो5भूदति चित्रमेतत्‌ ॥ 





जो रहता है वही मनुष्य देता है, जो नहीं रहता वह केाई 
किसी का नहीं देता | पर पुष्पतार से नवा हुआं अशाक 
वियोगियों के लिए शोकदायी हुआ, यह बड़ा आश्चय है । 
अशोक के पास ते शोक नहीं था। 
जमों विवाहावसरे वनस्थली- । 
वसन्‍्तयो: कामहुताशसाक्षिणि । | 
पिकद्विजः प्रीतमना मनोरस॑ । 
मुहमु हुमेड्रलूमन्त्र मादरात्‌ । 


वनस्थली और वसन्‍त का विवाह हो रहा था, कामदेव- 
रूपी अग्नि उसका (साक्षी था, इसी उपलक्ष में पिकरूपी | 
ब्राह्मण बड़े आदर से मड्रलक मन्त्र पढुता था। 
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रवेमेगलैरभिताएितों अटर्श 
विदद्यमानः पथि तप्तपासु'भिः । 
अवाक्फणो5जिह्मगतिः श्वसन्मु हुः 


£ रकम 
के फर्णी मशरस्य तले निषीद्॒ति ॥ 
ऊपर से सूथ की' किरणों से खूब तपाया गया हे, मार्ग 
गी गरम घूल से जल रहा है, ऐसी दशा में उससे लेता 
हुआ सपप सिर नीचा करके ओर अपनी टेंढ़ी चाल छोड्कर 
मयूर के नीचे विशज्ञाम करता है । 
. सर्वोशारुधि दग्धवीराधि सदा सारकुबद्धक (घ 
क्षासक्ष्मारु|ह मन्दुयुन्मइालाह स्वच्छन्द्कुन्द्द्वाह | 
शुष्यत्स्रोतसि भूरितप्रजसि ज्वालायमानाणंसि 
क्‍ आप्मे मासि तताकतेजसि कथ्थ पान्थ न्रजझीवसि ॥ 
रे _.. जिस श्रीष्मझतु ने सब दिशाओं के रोक दिया है, पोधों 
के के जला दिया है, झुगयूथ पर जिसने क्रोध किया है, वृक्षों 
का क्षीण बना दिया है, प्रमरे के आनन्द के क्षीण बना दिया 
। हे ज्ञां स्वच्छन्दता पूर्वक कुन्द पुष्प से &ष करता हे जिसने 
| खोतो के खुखा दिया है, धूल का गम बना दिया है, जंल के 
। तंम कर दिया है ओर जिससे सूथ की किरण फैल रही 
पा उस ऋतु में तुम यात्रा करके केसे जी सकते हे । 
ि दुरादेव कृतो5झलिन तु पुनः पानीयपानाथिना 
.]] द रोमाओ्वोपि निरन्तर' प्रकटितः प्रीत्या न शैत्यादपामर । 


रूपालोकनविस्मितेन चलितो मूर्धा न शान्त्या तृषा- 
मछ्ुण्णो विक्षिरध्वगेन घटितों वोक्ष्य अपापालिकाम्‌ ॥| 
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। पथिक ने दूर से ही हाथो की अंज्ञलि बना ली- पर यह 
' पानी पीने के लिए नहीं | शरीर में रोमाञ्वच भी हुआ पर , 
प्रेम से, जल की शीतलता के चरण नहीं । रूप देखने के ही 
कारण मस्तक हिल गया, जछ पीने की तृप्ति के कारण नहीं । 
प्याऊ पर जल पिलानेबाली के देखकर पथिक के ये सब 
आप ही आप हुए । 

गन्तु' सत्वरमीहसे यदि गृह व््यालोलवेणीलताँ 

द्ृष्ट' व स्वकुटुम्बिनीसजुदिन कास्तां सम्जुत्कण्ठसे । 

तत्त प्यन्नपि सुम्धमन्थरवलरून्नेत्रान्तरुद्धा ध्वगा- 

मेतां दूरत एवं हे परिहर आतः प्रपापालिकाम ॥ 





भाई, यदि तुम यहां से जल्दी ज्ञाना चाहते हे।, यदि तुम 
विखरी वेंणोवाली अपनी कान्‍्ता को देखने के लिए उत्कण्ठित 
हो ते प्यास होने पर भी उस प्रपापाछिका ( प्याऊ पर 
जरू पिलानेवाली ) का दूर से ही बचाकर जाना, जो सुन्दर 
और मन्द्‌ मन्द्‌ चलनेवाली आँखों के इशारे से पथिकों को 
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..._शाकती है, उन्हे रास्ते ही में विलमा देती है । 





९ 

>> 
कि गतेन यदि सा न जीवति 
ह प्राशिति प्रियतमा तथापि किम । पे 


इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां 
न प्रयाति पथिकः स्वमन्द्रिम ॥ 


वर्षा ऋतु में आकाश में मेघमाला का देख पथिक उत्क- 
 णिठत द्वोता है । यदि जाने पर प्रियतमान्जीवित न मिले ते। 











. चर्षा। ह: 
मेरा ज्ञाना निरर्थक है, यदि जीवित मिले तो भी निरथंक हे; 
कं .. क्योंकि इस समय तक मेरे वियेग में उसका जीवित रहना 
का प्रमाभाव बतलाता है, इसी प्रकार विचार करके पथिक मेधों 

का का देखकर भी घर नहीं जाता । क्‍ 

0 कल हतमिन्नवका विशुद्धयो 

की श पी जगतः पहुविधानहेतवः । 

पर ह अवलम्बितनी चबृत्तय:ः 

का समतामापुरस द्धिरम्बुदाः ॥ 

क्‍ पेधों ने दुर्जनो की बराबरी की। ये मित्र ( सूर्य ) के 
बल के नश्ट करते हैं, संसार में कीचड़ करते हैं । तीचवृत्ति 
धारण करते हैं। इस कारण मेघों ने नीचों की बराबरी की । 

 दुर्जन भी मित्र ( बन्चु ) के बल के नष्ट करने की केशिश 
करता है| द 

0 के आ्रामेस्मिन्पथिकाय पान्थ वसतिने वंधुना दीयते 
का  अ रालावतन्र विहारमण्डपतले पान्थः असुप्तो युवा । 

मा तेनोदुगीय खकेन गर्जति घने स्छत्वा श्रियाँ तत्कृत 

के । येनाद्ापि करड्भदण्डपतनाशड्री जनस्तिष्ठति ॥ 
















आओ पान्‍्थ, इस गाँव में आजकल पथिकों का रहने का 
8, स्थान नहीं दिया जाता; क्योंक्रि कल रात को यहाँ मठ में. 
एक युवा पथिक साया हुआ था। पुनः मैघों का गर्जन खुनकर 
अपनी पिया का स्मरण करके उसने गाया और पुनः उसने 
जे किया उसका स्मरण करके यहां वाढे आज भी भय- 
भीत हैं । क्‍ । 
.. श्रृत्वा बारुम्गीविलोलनयना शब्द' घनानां पुरा. 
....._. औत्या वक्षसि संस्थितापि निविर्ड भूयः समालिड्भति। है 








कविता-कौमुंदी । इंच 
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या वक्रादपहत्य रोपितवती कण्ठे ममेवानन 
सा द्रक्ष्यत्यघचुना कथ' नु विरहे बाला पयोदावलीम ॥ 


हरिण के बच्चे के समान चश्चल आँखोंचाली वह पहले 
पेघों का शब्द सुनकर डर गयी और मेरे वक्षस्थल पर स्थित 
होने पर भी भय से उसने और हुढ! आलिड्न किया और मेरे 
भले पर उसने अपना मुख रख दिया, वही आज़ इस विरह 
दशा में मेघों की पंक्ति केसे देखेगी , 


मेघेब्येमि नवाम्वुभिवंसुमती विद्य हूलतामिद्दि शॉं 
धाराभिगंगन' बनानि कुट्जेः परेत्र ता निश्नगाः 
एकाँ धातयितु” वियोगविधुरां दीनां वराकीं स्त्रिय 
आवटकाल हताश वर्णय कृत' सिथ्या किसाडम्बरस्‌ ॥ 
मेघें। से आकाश भर गया, नये जल से पृथिवी भर गयी, 
बिजली से दिशाएंँ' व्याप्त हो गयीं | धारा से गगन, कुटज 
पुष्प से बन, प्रवाह से नदियाँ व्याप्त हो गयीं । यह सब आड- 
स्वर केवल एक वियेागिनी दीन विचारी स्त्री का मारने के 
लिए अभाणगे वर्षा-काल ने किया है, पर इन सबकी ज़रूरत 
क्या थी। क्‍ 
भद्वात आ्रामके त्व" वसप्ति परिचयस्तेस्ति जानासि वार्ता- . 
मस्मिन्नध्वन्थजाया जरूघररसितोत्का न काचिद्विपन्ना 
इत्थ” पान्थः प्रवासावधिदिनविगभापायशड्डी प्रियायाः 
: पृच्छन्वृत्तान्तमारात्स्थितनिजभवनोष्याकुछो न प्रयाति ॥ 


भद्ठ, तुम क्या इस गाँव मे रहते हो ? तम इस गाँव की 
बाते जानते हो ? क्या तुम जानते हो कि इस गाँव में एक 
पथिक की स्त्री मेघ गजन से उत्कण्ठित होकर मर गयी है ? 
इस प्रकार प्रवास से छोटने की अवधि के समाप्त हो जाने से 











| ! ् 
' |] के 
॥ 



































। ४०८ ... शेर । 
| किम 8 
...... चह अपनी प्रिया के अमड्गल का सनन्‍्देह करता था। लोगों... 
|; से पूछता था और अपने घर के पास ही था पर वह घर. 
| नहीं जा सकता था । ल्‍ 
ह रटतु जलधरः पतन्तु धाराः 
लय क्‍ स्फुरतु तडिन्मरुतोपि वान्तु शीताः। क्‍ 
हि द इयसुरसि महींषधीव कान्‍्ता 
ही सकलभयप्रतिधातिनी स्थिता मे ॥ । 
पृ घ गर्जे, पानी बरसे, बिजली चमके, शीतल वायु बहे, ... 
हर ... सब प्रकार के भयें के दूर करनेवाली यह महोषधि के समान... 
4 कान्‍्ता मेरे वक्षस्थल पर वर्तमान है । 
7 शर्त ् 
नीतोस्मि येन महतीं सलिलेन वृद्धि  । 
संयोजितश्न सतत' गुरुणा फलेन । ल्‍ 
पा तच्छोष्यते दिन्कृतेत्यतिचिन्तयेव 
ल शोकानत” कलछमशालिवन' विपाण्डु ॥ ल्‍ 
कि जिस जले ने सुकके बढ।या, जिसने बड़े फल से मेरा 
जे, सब॑न्ध कराया, उसको ही सूर्य साख रहा है । मानो इसी 
रा बता के कारण घान पीछे पड गये और शोक से नव गये। 
8 अर कक अथ प्रसन्ने न्दुमुखी सिताम्बर', 
7 समाययावुत्पछपत्र छोचना, 
हे हक सपडुूजश्रीरिव गा निषेविज्षु क्‍ हे 


.. सहंसंबालव्यजना शरद ऐ 
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यह शरद्‌ ऋतुरूपी वधू आयी, इसका सुख पसन्न हे, 
वस्त्र श्वेत है, कमछ इसके नेत्र हैं, हँस पंखे के समान हैं, 
उन्हींका लेकर यह पृथिवो को सेवा के लिए आयी है । 


क्चित्सस्ये रादया क्चनविकचेनीरजवनेः 
क्चित्स्वच्छेस्तोयेः क्चिद॒पि रुतेः सारसकृतेः । 
क्चिदृव्योमाभोगेः सुभगशशब्द॒द्विम्बधवलै- 
रहो चेतः पु"सां हरति वहुरूपा शरदियस्र्‌ ॥ 


कहीं धान रूहलहा रहे हैं, कहीं कमल खिले हुए हैं, 
कहीं स्वच्छ जल है, कहीं सारस बोर रहे हैं, कहीं चन्द्र 
विम्ब के समान स्वच्छ आकाश को शोभा दीख पड़ती है, 
इस- प्रकार अनेक रूप धारण करनेवाली यह शरत्‌ पुरुषों. का 
चित्त हरण करती है। 











हेमन्त 


नशज्ना:ः सदा शीतसहा जदाधरा 
विम्ुच्य पर्यानि फलानि सांग्रतम्‌ | 
खुखप्रदः माधवमाप्त मुत्सुका- 

स्तपः प्रवृत्ताः किम्मु सच्ति पादुपा; ॥ 


 बुक्ष मानो तपस्या कर रहे हैं, वे नंगे हैं, शीत सहन कर 
रहे. हैं, जटा उन्होंने घारण की है, पर्त ओर फलों को उन्होंने. 
इस खमय त्याग कर दिया है। माल्यूम होता हे खुखदायी 
माधव ( चसन्‍त ) के पाने के लिए मानो वे तपस्या कर 


| 
रहे है । 
न हा है बा ; के किले हे “१ ० ५ ०७0: (ता हहजतक 











ही 


8 | कै हेमन्तः | 


.._- हे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्वयि गुणद्वयम्‌ । 
अयद्वशी तल वारि निशाश्र सुरतक्षमाः ॥ 


हे हेमन्त, तुम्हारे चले जाने पर भी तुम्हारे दो गुण सदा 
स्मरण रहेंगे, एक तो बिना प्रयल्च के ही शीतछ जरूू ओर 
दूसरी खुरत के याग्य रात्रि । 
लघुनि तृणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानाँ 
नवयवसपलालखस्तरे सेापधाने । 
परिहरति सुगुप्त' हालिकद्वन्द्रमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुषारः ॥ 


जौके खेत के कोने में फ़ूसकी छोटी कुटिया है, नये पुआल 
का बिछौना और तकिया है, वहीं किसान और उसकी ख्री 
सुरक्षित है, इस जोड़े को शीत का कुछ भय नहीं है । 
हे पान्थ प्रियविश्रयोगहुतभुग्‌ज्वालानपिज्ञोडसि किम 
_ कि' वा नास्ति तवप्रिया गतन्च॒णः कि' वासि हीनोधिया, 
येनास्थिन्नवकुडः कुमारुणरुचिव्यासड्भघमे चिते 
कुन्दानन्दितमत्त षटपदकुले काले गृहान्विगंतः ॥ 


रे जहर न हर, डर 2० अर, (० #ग्य कमयाततरय कक मन री दा पी नील कई 


भाई, क्‍या प्रिया-वियाग को अश्लऔि की ज्वाला का 
तुम्हे ज्ञान नहीं है, अथवा तुम्हारे घर में प्रिया नहीं है, 
अथवा तुम निद य हो या बुद्धिहीन हो, जिससे इस समय 
जब कि सूर्य के घाम सेवन करने का अवसर है, और जिस 
समय कुन्दपुष्प में भ्रमर मग्न हो रहे हैं, तुम अपने घर से _ 


बाहर जा रहे हो । 


हे. 


| ३ 6 #. 8 हे ही 
५५ ९.5 फेक बप9 न 
ऐड कई 28... आर 
ली] । के है 
; !. ३8 जहर (९ ५080७ 7276: 





अं 


कविता-कौमुदी । 8११ 
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शिशिर 


करचरणनासमादों कर्णो गुह्लाति रक्ततां गमयन ह 
शीत' गुरुक़ृतपीड पश्चादड्रानि कूरमे इव ॥ 
शीत पहले हाथ पैर नाक और कान को पकड़ता हैं, 
इनकों छाल करता है, बड़ी पीडा देता है, पुनः समस्त अंग 
को कच्छप के समान सद्भु्चित करता हे | 
केंशानकुलयन्‌ दृशो सुकुल्यन्‌ वासो वछादाक्षिप- 
जातन्वन्‌ पुलकोदुगम' प्रकटयन्नावेगकम्प' गतेः 
वार॑ वारमुदारसीत्क्ृतरवेद॑न्तच्छद' पीडयन्‌ 
प्रायः शेशिर एप सम्प्रति मरुत्कान्तासु कालायते । 
केशों को उलफा देता है, आँखें बन्द्र कर देता है, वस्त्र 
जबरदस्ती खींचता है, रोमाश्व॒ कराता है, गति को कम्पित 
कर देता है, बारबार ज़ोर से सीत्कार कराता है, ओष्ठो को 
.. पीड़ित करता है, प्रायः यह शिशिर का वायु स्त्रियों के प्रति 
क्राल का सा व्यवहार करता है । 
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चन्द्रमा 
' थतेदचन्द्रान्तजंलद्लूवलीरां प्रकुरुते क्‍ 
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो माँ प्रति तथा । 
अह" त्विन्दुं मन्‍्ये तव्वद्रिविरद्दाक्रान्त तरुणी- 
कटाक्षोब्कापातत्रणकिणकलड्जा ड्विततनुम्‌ ॥ 


चन्द्रमा के मध्य भें मेघ के डुकड़े न समान जा रेल 
पड़ता है, उसे छोग शशक कहते हैं, पैर में इसे ठीक नहीं 








| ९ 
॥ की 
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छर..... चन्द्रमा । 











समभता | महाराज, इस विषय में में तो यह समझता ह कि 


बिरहिणी तुम्हारी शत्रु स्त्रियों के जलते हुए कटाक्ष से चन्द्रमा 
के शरीर मैं यह घाव हो गया है! ः “ 
.. अड्ड केपि शशड्डिरे जलनिधेः पढ़ें परे मेनिरे 
सारड्ड' कतिचिच्व संजग दिरे भूमेश्व बिम्ब' परे । 


/ध। 


इन्दी यद॒दुलितेन्द्रनोलशकलश्याम॑ दरीदूश्यते 
तन्मन्ये रविभी तमन्धतसस कुक्षिस्थमालक्ष्यते ॥ 
चस्द्रमा में जे काला चिन्द है, उसे कोई चिन्ह समभते 
हैं, कोई उसे समुद्र का पंक बतलाते हैं, कुछ लोग उसे हरिण 
बतलाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि यह भूमि की 
छाया है। यह चन्द्रमा के मध्य में इन्द्रनीलमणि के डुकड़े 
के समान जे। काला दिखायी पड़ता है, मेरी समझ से तो चह 
सूर्य के भय से छिपा हुआ अन्धकार माल्स पड़ता है। 


पश्य चन्द्रमुखि चन्द्रसण्डल 
व्योममार्गलरसी सरोरुहस्‌ । 
यामिनीयुवतिकर्ण कुण्डल' 
मारमार्गणानिधर्ष णापलम्‌ 0 


चन्द्रमुखी, चन्द्रमा को देखो, यह आकाश मार्ग के 
तालाब का कमल है, राजिरूपी युवती के कानों का कुण्डल 
है अथवा यह कामदेव के वाण तीखा करने के पत्थर का 
डुकड़ा है। दि 























कविता-कौमुदी । की ४६३ 
चाट 
अन्यतों नय सुहृतमानन' 
चन्द्र एब सरले कलामयः । 
मे कदाचन कपोलयोमेलं 
संक्रमय्य समता न नेष्यति ॥ 


थोंडी देर तुम अपना मुह उघर कर लो, नहों तो कला- 
घारी यह चन्द्रमा कहीं अपना मल तुम्हारे कपोलों पर हूगा 
कर तुम्हारे मुंह से समता न करन लग ज्ञाय । 


शिखरिणि क्व नु नाम कियचिर 
किसभिधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपाटल 
दशति श्म्बिफर्ल छुकशावकः ॥ 
इस शुकशांवक ने किख पव त पर कितने दिनों तक और 
किस नाम की तपस्या की है, जिस कारण यह तुम्हारे ओष्ठ 
के समान लाल विंम्ब फल छुग रहा है 
विसूज दयिते हासज्योत्स्नां निमीरतु पड्डुर्ज 
विकिर नयने अ्रश्च्छाय' मवत्वसितोत्पलम, 
वद सुवदने छूज़ामूका भवत्वापि कोकिला 
परपरिंभवों मानस्थाने न मानिनि सहात। 
.. दयिते, हँसो, जिससे कमल बन्द है| जांय | तुम्हारी हंसी 
को चन्द्र प्रकाश समझ कर वे मुकुलित हो जाय। आँखे 
फेरो, जिससे नीलकमल की शोभा नष्ट हो जाय, बोलो 
जिससे कोयल मूर्क हो जाथ, मानिनि, सम्मान के ध्यान से 
शत्र का पराजब नहीं सह जाता। हि 

























४१४ द प्रिय आगमन । क्‍ ल्‍ 


हू कर च १. फम कड़ी ने ४ क। पइढ ६.#४ ४०४ ६५ बज चढऋआबज ४ लत ल बज बल जे 5म ली ऊन अत 5स अल कर कट चल ता कमी कम चल किलर १ जज जा ा जा ० जम 2 ८ ७८ १2० ५ ९ टच १५2२ की भेज ये, कि ल्‍१ ३2 [करोगे रात, 


प्रसीद गतिरुज्मयताँ त्रजतु राजह सी सुखम , 

स्मित' च परिम्नच्यतां स्फुरतु कुन्दपुष्पप्रभा । 

निरमीलय विलोचने भवतु हारि कर्णात्पर्ल 
( करस्थगितमानन' कुरु विभातु चन्द्रोद्यः ॥ 

5 7 लक प्रसन्न होओ, अपनी गति बन्द करो जिससे राजहंसी, 

हो खुख पूर्वक चले, हंसना छोड़ दो जिससे कुन्दपुष्प की 
... शोभा बढ़े | आंखे बन्द कर को जिससे कान पर के फमलछ 
की शोभा दीख पड़े, मुह हाथों से छिपा लो, जिससे चन्द्रमा... 
2. प्रकाशित हो । 














लि प्रिय आगमन 


; । ..... आयाते दयिते मरुस्थरुभुवासुद्वीक्ष्य दुल हूघतां ल्‍ 
0 20 ...... तन्‍्वड्भथा परितोषवाष्पतरलामासब्य दृष्टि' खुखे । 
हि हे दत्ता पीलुशमीकरी रकवर्ल स्वेनाडलेनादरा- 





व 


आह, दुन्शष्ट' करभस्य केसरसटा भारावलुञझ' रजः ॥ ३१ 


प्रिय आये हैं, मारवाड़ की भूमि से आने की कठिनाई... 
समभ कर खुन्द्रो ने प्रसन्नता के आँसू के कारण चश्चल क्‍ 
आँखों से उस ऊँट का मुह देखा, पीलु शमी करीर आदि 
की पत्तियों का कवर बना कर उसे दिया और अपने आँचल 
से उसके कन्धे पर की धूल साफ की । द 








। 
! 
! 





३38 . आयाते दयिते मनोरथशत्ैनीते क्थंचिददिने...*« 
..वेदग्ध्यापगसाजड़े परिजने दीघो' कथां कुबंति। 
दग्धास्मीत्यभिधाय सत्वरपद व्याध्वूय चीनांशु्क_.. ,, 


तन्‍्वड्भथा रतिदालसेन मनसा रीतः प्रदीप: शमम्‌ ॥ - - 


४ध्ड कं 
'ँ ] 
औ कऔा के 





ध्थ ५७2४७४४४४७४७७##् का 3 श 
“7 %०-०>लर लडन लके न टली सन जज टन टक जन ५ जन परम लीन कब रथ जन ८५ उतर. ०4 


. श्रिय आये, अनेक ग्रकार के मनोरथों से किसी किसी 
प्रकार दिन बिताया, सूर्ख परिचार बालों ने रूम्बी बातें छेड 
दीं, उसी समय ' मैं ज़लू गयी” कहती हुई सुन्दरी उठी, 
उसने अपने कपड़े भाड़े, इस पकार प्रिय-समागम की इच्छा 
से उसने दीपक बुझा दिया। 


कचिता-कौमुदी । 440 








 प्रभातवर्णन । 


चन्दन” स्तनतटेघरबिम्चे 
यावक घनतर"* च सपत्न्या: | 
प्रातरीक्ष्य कृपितापि भ्गाक्षो 
सागसि त्रियतमे परितुष्टा ॥ 


 छुन्दरी अपने अपराधी पति पर अप्रसन्न थी, क्योंकि 
वह उसके पास नहीं आया था, पर प्रातःकाल होने पर जब 
उसने अप्रनी सौत के स्तनों पर चन्दन, ओठो पर महावर 
ज्यों के त्यों देखे,तब वह प्रसन्न हो गयी, इससे उसने समझा 
कि मेरे यहाँ न आया तो सोत के यहाँ भी न गया। 


ह 


दम्पत्योनि शि जन्पतोगू हशुकेनाकर्णित' यद्द च- 
स्वत्प्रातगु रुसन्निधों निगद्तस्तस्यातिमार्ज वध्चः । 
कंर्णोलम्वितपच्मरागशकरू विन्यस्य चत्बवा: पुटे 
नीडार्ता प्रकरोति दाडिमछलूव्याजेन वाग्वन्धनम्‌ ॥ 


रात को र्पोपुरुष ने जे बाते” की वे घर के शुकने 
खुन ली थों। प्रातःःकाल होने पर चह सब के सामने थे 
बाते' कहने छगा। स्त्री वहीं थी, बह लज्ञिद हो गयी, उसने 








४१६ धरातवंणन । 


अपने कान के पत्मराग मर्णि का उतारा और अनार के बहाने 
उस-शुक के सुख म॑ >कर उसकी बोली बन्द कए दी) 


विरलविरली भूतास्ताराः लाविव सज्जना 

5 लक अंक ट है मन इच सुने: सवत्रव न्‍नम भून्नभः 

ऐ द ब्यपसरति च ध्वान्त चित्तात्सतामिव दुज नो 
विगलति निशा क्षिप्रं लक्ष्मी नि रुखमिनामिव ४ 


हा कलियुग में जिस प्रकार सज्ञ थोड़े रह जाते हैं, उसी 
प्रकार आकाश में तारा थोड़े यह गये, मुनि के मन के समान 
समस्त आकाश स्वच्छ हो गया सझ्ञनों के चित्त से जिस 
ध्रकार ठुजन हद जाते हैं, उसी प्रकार अन्धकाः- हठ गया 
और निरुद्योगियों की छक्मी के समान राजि नष्ट हो गयी 


अभुूव्माची पिड्ढा रसपतिरिव प्राश्य कनक 
गतच्छायश्रन्द्रों ठुघजन इव आम्य सदसि । 

है क्‍ क्षणात्क्षी यास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 

| न दीपा राजन्ते द्वविणरहितानामिव गरुणाः ॥ 


आओ था 5 3नी 3ह 3 ४ चआच तभी चन्‍र बल जिन चजी बज फल आल आि +ट बजाज जतल्‍ आज जल कली लटी फेल लटीडटीिली ४ 





पूव दिशा पर ली हो गयी, जिस प्रकार सोना खाकर हे 
वाश पीला हो जाता है, चन्द्रमा की शोभा जाती रही, जिस 
प्रकार दिदातियों की सभा मं पण्डित निष्प्रभ हो जाते हैं 

क्षण ही में तारा ध्वीए हो गये, जिस प्रकार अनुद्योगी राजा 
क्षीण हो जाते है. दीपक भी अच्छे नहीं लगते, जिस भकार 


दूरिद्रों के गुण । 





कविता-कोमुदी । 988 


७ 8 के मीन नम न की आम न अटीकियजरीयर अर के4 क्‍आरीओ अर #ह 3 तप, रा अत, जन्‍मय बट अरीय 2. हक, तप फट, ८0 ही के हट जी, पीकर जी अर जहआए अर कर #टथ , हरी कर पर वर रन, आता ३, /_7रभ (6९ अत /#स/३०३५५०रानक, नमनकारत, 


मम्र 


घत्य” जना वच्मि न पक्षपाता- 

छोकेषु सप्तस्वषि तथ्यमेतत्‌ । 

नान्यन्मनोहारि नितम्बिनी भ्यो ना 
दुःखेकहेतुन च कश्चिदन्यः ॥ 


में सच कह रहा हूँ, पक्षपात से नहीं, सातो छोकां में. 
यह बात सच हे, स्त्रियों से बढ़कर न तो कोई मनोहर वस्तु 
हे ओर न उनसे बढ़कर दुःख-हेतु ही कोई दूसरा है। 


एकाकिनी यदबरा तरुणी तथाह- 
मसस्महगृहे सृहपतिश्र गतो विदेशम्‌ । 
क॑ याचसे तदिह वासमिय॑ वराकी 

,... श्वश्न मेसान्धबधिरा नजु मूढ़ पान्थ ॥ 


में अकेली अबंला हू' ओर युवती हुँ, मेरे घर के मालिक | 
विदेश गये हुए हैं, फिर तुम ठहरने के लिए जगह किससे 
माँगते हो, जानते नहीं कि मेरी सास विचारी भी तो अन्धी 
ओर बहरी है । 


ससारेस्मिन्नसारे कुनुपतिभवनद्वार सेवाकलड्ु- 
..... व्यासद्भव्यस्तघेयें कथ्ममरूधियों मानस संविदध्युः 
यद्य ताः ओदचदिन्दुध तिनिचयद्ठतो न स्युरम्भोजनेलाः ' 
... प्नेहडुत्काश्चीककापाः स्तवभरविनसन्मध्यभागास्तरुण्यः । क्‍ 


इस असार स'सार में सज्नों का मन बुरे राजाओं के 

द्वार को सेवा के कलडु लगने से अधीर हा जाता, यदि ' 

उदि्त चन्द्रमा के कान्तिससूह धारणब करनेवाली कमल 
ब्श््छ 








७१८ ... मिशन । 


व जल लटकन ल कमल 
नयनी सखियां न होतीं; वे खियाँ जिनको करधनी हिलडोल 
श्ही है और स्ततभार के कारण जिनकी कमर भुकी 


हुई है। 
5 समन्‍्मागे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणाँ 
यु श लज्जाँ तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 
अचापाकृष्टसुक्ताः श्रवणशपथजुषो नीलपक्ष्माण ए्ते 

नाँ न हढि उतिसुषो द्ृष्टिवाणाः पतन्ति ॥ 


यावढेली छावती 
. पुरुष तमी तक सन्मार्ग में रहता है, तभी तक उसका 
अपनी इन्द्रियां पर अधिकार रहता है, तभी तक वह लज्ञा 
घारण करता है; तभी तक वह विनयी बना रहता है, जब. 
तक लीछावतियों का श्र,धचुष पर चढ़ाक - छोडा गया नीले 
बृंख वाला और थेर्य के नश्ट कर देने वाला दृष्टिवाण नहीं 


गिरता । 
अगवा शेतेत्रे वृद्धा परिणतवधसामग्रणीरत्र त्ातो 
: निःशेषागारकर्य अमशिथिलतलु: कुम्भदासी तथाह । 
अस्मिन्पापा निकेते कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थ' तरुण्या कथितमवसथब्याह्ृतिव्याजपूव मर ॥ 


बूढ़ी माता यहाँ सती है, बूढ़ी ले भी बूढ़े पिता यहां सेते 
हैं, घर के सब काम काज करने के कारण शिथिल् शरीर 
दासो यहाँ सेती है, मेरे प्राणनाथ »। कै दिनो से विदेश में 
चले गये हैं, पापिनी मैं ही यहाँ रहती हं. । ईस प्रकार युवती 
ने व्याज से.पथिक को ठहरने का स्थान बतलाया । सए, 
. बहचः पड्वॉपीह नराः शास्त्राष्पघीयते । 
विरठो रिपुखज्ञाम्घारापातसहिष्णवः ॥ 















खुक्का ॥ 7 














कविता-को मुदी | 8१६ 


शा के 
उमा?क॥ ९ 


बहुत से लंगड़े भी शख््र-विद्या का अध्ययन करते हैं, 
पर वे विरल हैं जो शत्रुओं की तलवार सहते हैं | 


विजेतव्या रड़ा चरणवरणीयो जरूनिधि- 
विपक्ष: पीलस्त्यों रणभुवि सहायाश्र कपयः । 
तथाप्याजों राम। सकरूसवध्ीद्रक्षसकुल' 
क्रियासिद्धि: सत्वे वस्सति महतां नोपकरणे ॥ 


लड्जा जीतनी है, समुद्र को पैरों से पार करना है, रावण 
से शत्रुता है, युद्ध में सहायक बानर हैं। फिर भी राम ने 


युद्ध में सब राक्षसों को मारा | महान्‌ मछुष्य अपने बल से 


काय सिद्ध करते हैं, सामग्रियों से नहीं । 
घटे जन्मस्थान' सगपरिजनों भूज वसन" 
बने वासः कन्दादिकसशनसेवंधिध गुणः । 
अगस्त्यः पाथोधि' यदकृतकराम्भोजकुहरे 
क्रियासिद्धिः सत्वे वबसति महतां नोपकरणे ॥ 
घड़े से जन्म हुआ, झूग साथी रहे, भाजपत्र का वस्त्र 
रहा, वन में रहना पड़ा, कन्द फलूसूल आदि का भाजन 


मिला,ऐसे अगरत्य ने समुद्र को अंजलि में उठाकर पी लिया । 


महान मनुष्य अपने बल से काय. सिद्ध करते हैं, सामग्रियों 
से नहीं । 

विपक्ष: श्रीकण्ठो जड़पतिरमात्यः शशधरो 

वसन्‍्तः सामन्तः कुसुममिषवों लक्ष्यमबलाः | 

तथपि त्रेलोक्च' जयति मदनों देहरहितः 

क्रियासिद्धिः सत्वे बसति महताँ नोपकरणे ॥ 


महादेव शत्र हैं, जडपति, 'खद या मूर्ख, चन्द्रमा सलाह- 
कार है, चसन्‍त अधीन राजा है, पुष्प वाण हैं, स्त्रियाँ लक्ष्य 





छ२० ....... अमिश्न। 

हैं, फिर भी शरी र-रहित कामरेंब समस्त जिछोक को जीत ल्‍ 
लेता है। इससे मालूम पड़ता है कि महान्‌ मनुष्य अपने #. 
चल से काय सिद्ध करते हैं, सामझियों से नहीं । 


। क्षुद्वाः सन्‍्त्रासमेते विजहत हरयो शिन्नशक्र सकुस्भा 

5 युष्मदुदेहेष॒ ल्ज़ा दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 
। . सोमिन्रे तिष्ठ पार्ण॑ त्वसपि नहि रुषां नन्‍्वह मेघनादः 

ऐ। हि. .. विश्वित्स'रम्महीछानियमितजरूधिं राममन्वेषयामि ॥ 





"| अ मेघनाद कहता है, भरे क्षद्रों, क्यों तुम छोग डरते हो ? 
पर इन्द्र के हाथी के मस्तक लोड़नेबाले हमारे बाण तुम लोगों 

। के शरीर पर गिरते लज्जित होते हैं । छचक््मण, तुम भी ठहरो, 
तुम भी हमारे क्रोध के पात्र नहीं हो, क्योंकि में भेघनाद हूं, 
में उस राम को हू ढ रहा हूं/ जिसने थोड़ा क्रोध करके समुद्र 
को बाँधा हे । 


पातालतः किम्ठु सुधारसमानयामि 
चन्द्र" निपीडय किम्ुताम/तसाहरामि । 
उच्चण्डचण्डकिरणं किम्सरु बारयामि 
कीनाशलोकमथवा नन्ुःन्नणयामि ॥ 


हचुमान कहते हैं, पाताल से अश्ठुत ले आएं, चन्द्रमा. 

न के ९... स्‌ः ढः पे 

को निचोड़ कर अमृत ले आऊँ', प्रखर किरण खूय को रोकूँ 
अथवा यमराज की नगरी को तोड़ फोड दूँ ।. 


|! ..काकुत्स्थस्य दशाननो न कृतवान्दारापहारं यदि 

कर .._ कास्भोधिः कच सेतुबन्धघटना केात्तीयलड्भाजय: । 
|. _ ..  पाथ्थेस्थापि पराभवं यदि रिपुर्नाधात्क ताहुकलपः 
|...  नीयल्ते रिपुिः सडुन्नतिपदू प्रायः परं सानिनः ॥ 


३8] ; 
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रामचन्द्र की स््री का हुरण यदि रावण न करता तो क्‍या 
समुद्र के पास वे जाते, या सेतु बाँधते, अथवा समुद्र पार 


जाकर लंका जीतते ? अज्ञु न की भी शत्र यदि तंग न करता 
तो कया वे वैसी तपस्या करते ? बात यह है कि शत्र ही 


मानियों का उत्कष बढ़ाते हैं । 


बन्ह शीतयितु' हिमं उ्वरूयितु' वात॑ निरोहुधु पयो 

मृर्ते व्योम विधातुमुन्नमयितु' नेतु' नतिं वा महीस्‌ । 

जउद्धतुं किल भूछुतः स्थऊयितु” सिन्धु' च संभाव्यते 

शक्तिय॑स्‍्य जने; स एच नृपतिः शेषाः परंपाथिवाः॥ «» 

आग -को शीतल करने की, वर्फ को जला देने की, दवा 

को रोकने की, जल के ठोस बनाने की, आकाश के उठाने 
की, प्रथिवी को बनाने की, पव॑तां का उखाड़ने की, समुद्र 
के समतरू और समतल के सम॒द्र बनाने की जिसमे शक्ति 


रहती है, उसे ही छोग द्रपति कहते है, ओर लोग ते पाथिव 


हल 


है अर्थात्‌ मिट्टी के धोधे हैं । 


हास्थ 
ग्रायंश्रित्त' झुगयते यः ग्रियापादताडितः । 
क्षाठनीय' शिरस्तस्य कान्तागण्ड्षशीघुभिः ॥१॥ 
जो मलुष्य प्रिया के पैरों से ताड़ित होकर प्रायश्चित्त 
हूँ ढ़ता है, उसका मस्तक काल्ता के झुँह में की “शराब से धो 
देना चाहिए। 








४२२ ... हास्य । 
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गणयति गगने गशकश्चन्द्र ण समागम॑ विशाखायाः । 
विविधभ्ुजंगक्कीडासक्तां ग्रहिणीं न जानाति ॥२॥ 


ज्योतिषी जी आकाशस्य चन्द्रमा का विशाखा के साथ 
| हे समागम का समय गणना के द्वारा जानते हैं, पर उनके घर 
» 5५७, की ग्हणी अनेक हरदंगों के साथ क्रीड़ा करती है, यह उन्हे 
| .... मालूम नहीं | 
 अ सदा वक्रः सदाक़ रः सदामानधनापह। । 
कन्याराशिस्थितो नित्य" जामातादशमो ग्रह: ॥३॥ 











* जामाता ( दामाद ) देशवाँग्रह है, यह सदा' कन्याराशि 
का पर बत मान रहता है, यह सदा टेढ्ा, सदा ऋछूर और सदा 
ढ | हि . मान घन का अपहरण करने वाला है | 

+। । यमः शरीरगोप्तार' स'चितार” वसुन्धरा । 

' । े .._दुश्शोला खी च हसति भतार” पुञज्वत्सलम्‌ ॥ 


शरीर की रक्षा करनेवाले को यमराज हँसता है, धन 
। संचय करनेवाले का पृथिवी हंसती है ओर व्यभिचारिणी स्त्री 


अपने पति के पुत्र पर प्रेम करते देखकर हँसती है । 
्ट न गत जा 
हैः परान्न' प्राप्य दुबु द्वे मा प्राणेषु दया कृथा: । 
द | द दुरू 'भानि पराननानि आणा जन्मनि जन्मनि ॥५॥ द 
हे दुवु रू, यदि दूसरो का अन्न मिले तो प्राणो का माह 


छेड दो, क्योंकि परात्न का मिलना दुलूभ हे, प्राण ते प्रत्येक 
जन्म में मिलते हैं । 


ः है 





निदाधघकाले विप्रस्य प्रसुघस्य तरोरघः । 
शूना प्रमुत्रित' हस्ते देवस्यत्वेति सेत्रबीत्‌ ॥६॥ 
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गर्मी के दिनों में एक ब्राह्मण किसी पेड़ के नीचे सो रहा 
था, कुत्ते ने उसके हाथ पर मृत दिया, उसने कहा यह देवता 
काहे। कक 


वैद्यनाथ नमस्तुभ्य॑ क्षपिताशेषमानंव ' 
... त्वयि सन्यस्तभारोय कृतान्त: सुखमेघते ॥७॥ द 


के नए करनेवाले हे वेद्वराज, आपको 
आप ही पर अपना प्राणबध का भार 





खमस्त मनुष्यों 

नमस्कार | यमराज, 

 सौंपकर निश्चिन्‍्त हो रहा है। ॥॒ 
.. क्वाकाछौल्य' यमात्कोर्य स्थपतेनिंत्यधातिताम्‌ । 
आयद्यक्षराणि संग्रहय कायस्थ: केन निरमितः ॥4॥ 

..कौए से छोलता; यमराज से क्र रता और स्थपति (व्याध॑) 

पे प्रति दिन हिंसा का काम कायस्थों में विद्यमान है, इन 

भौनों के पहले अक्षरों के छेकर कायलों का निर्माण किसने 


किया 
नौकृतकर्णस्य कायस्थस्य न विश्व॑सेत । 


कृष्णस प॑ ध्यू बने व्याप्नस्थ विश्वसेत्‌ ॥९॥ द 
श्वास किया जा सकता है, बंन में 

या ज्ञा सकता हे, पर कान पर कलम 

स॒ नहीं किया जा सकता | 
सनेनापि वाचयति नान्यः । 

खित' स्वयं न वाचयति ॥१०॥ 

ते और, इनका लिखा 
कि ये अपना छिखा 


लेख 

विशसेर 

. काले साँप का वि 

धाघ का भी विश्वास कि 

:.... शशसनेवाले काय्सख्थ का विश्चा 
वाचयति नान्यलिखित क्िखित 
अयभपरोस्य विशेषः स्वयमपि स्डि 

..._ ये दूसरों का लिखा नहीं बाच सक 

. दूसरा भी नहीं बांच सकता | खुबी यह 

भी नहीं बाँच सकते | द ह 

























हास्यम्‌ । 
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ु ..._ खदवा नितान्तलडुका शिथिलगप्रताना 

| बेश्यापतिःस च॑ निरन्‍्तरखण्डकारी । 
तत्रापि दैवहतिकाः खलछ माधघरात्यो 
हासझ्यतां कथमय व्यसनप्रपञ्च४ ॥११४ 


खाट बड़ी छोटी है उसके बाने ढीले हो गये हैं और वह 
चेश्या से प्रेम रखनेवाला पति प्रायः शायब रहता है, इस पर 
भी दैव की मारी माघ की शातें हैं, भला ये कष्ट कैले सहे जा 
सकते हें! 
उच्चैरध्ययन चिरन्तनकथांः खीमिः सहालापरन 
तासामभ कछाछने रतिरथों तत्पाकमिथ्यास्तुतिः । 
पितृआतृजनाशिषः सुमगतायोग्यत्वसंकीत नं 
स्वानुष्ठानकथाभिवा दुनविधिभिं क्षोगु शा द्वादश ॥१४९ 0 
.. भिल्षुक के बारह झुण हैं। वे ये हैं ज्ञीर से पढ़ना, पुरानी 
बाते' कहना, स्त्रियों के साथ बातचीत करना, उनके बच्चों 
के खेलाने में प्रेम रखना, उनको बनायी रसोई की भूठी 
तारीफ़ करना; उनके पिता भाई आदि के आशीर्वाद देना, 
उनमें पति प्रिय होने की पूरो येग्यता का वर्णन करना, अपने 
अनुष्ठान कथा अभिवादन आदि की योग्यता बखानना । 
ह क्षोर॑ राद्डमिदं किम दयिते राक्षोषि कि न स्वय- 
मा; पापे प्रतिजव्पसे प्रतिदिन पापस्त्वदीय: प्तिा 
घिक॒ त्वा क्रोधमुखोमलीकमुखरस्त्वत्तोपि कः क्रीधनो 
दुम्पत्योरिति नित्यदत्तकलह के शॉन्तयोः कि सुखम्‌ ॥१३॥ 
_* झ्लरो पुरुण से वाद- पु०- पिये, यह क्या आज कईडुआ 
'कड़ओ चनाया है? सी? तो तुम रुवयं क्‍यों नहों बना लेते? - 
दिया करती है, स््री२-- 


पु+++ओह पापिन, त्‌ प्रतिदिन उत्तर 
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शीश आजा नाक मद शक 











हमे पिला खिजर 4९.०१. घु; 


तुम्हारा बाप पापी है, पु०-तू तो बड़ी क्रोधिन है, तुमे 
धिक्कार । स्त्री-तू व्यर्थ का बकता है तुभसे बढ़कर ऋोधी 
कोन हे ? इस प्रकार प्रति दिन कलह करने वाले स्त्रीपुरुषों 
'का क्या खुख है ? 
स्वायत्तसेकान्तहित विधात्रा। 
_बिनिर्मित छादुनमज्ञताया: । 
विशेषतः सर्वबिदां समाजे 
विभूषणं मॉनमपण्डितानाम ॥१४४ 
त्रहा ने सूखंता छिपाने के लिए अपने वश का एक उत्तद 
उपाय बनाया है। वह ण्ह है कि सर्वज्ञ पण्डितों के सम्गज में 
सूर्खी. का चुप रहना । 
.... नाम अन्थक्ृतां गृद्दाण विवुधोपाध्यायचर्च्चा कुरु 
अन्थानां भव सत्परिप्र हक्ृती स्पर्धस्व साक॑ डुचैः । 
नानाहस्तविचित्रचालनपरश्चोच्चे: सशबदं 


न्निच्छ श्चेदवुधर्ता पुरो जड़धियामन्यन्तमखोंपि सन्‌ ॥१७॥ 


अत्यन्त मूर्ख होने पर भी तुम सखी की सभा में पण्डित 
बतना चाहते हो, ते इन बातो का करो अन्थकारों का 
नाम छिया करा | विद्ञान्‌ पण्डतां की च्ा करो, ग्रब्थों का 
संग्रह करो, विद्वानों की बराबरों करो, खूब जोर से हँसते 
हुए अल्ेक प्रकार की हस्तमुद्रा दिखाओ | 
निःशड्ड' यत्तदुच्चबंद कुरु विक॒ट स्वाननं श्ञानगर्वा-- 
त्श्ावस्वात्मानसन्यान्मपहस सहसा किंचिदश्लीलझुक्तका । 
सावरय॑ खण्डखाद्य' पठ विवद्‌ समुल्कर्षयन्मख छोका: ॒ 
निच्छेश्चेत्छूरिभावं जड़जनपुरतो मृ्ख॑बृन्दारकेापि ॥१६ ॥ 


सूख शिरामणि. होने पर भी सूर्खो के सामने विद्वाव 
बतना चाहतें हा, तो यह करा | जे! मन में आबे, निःशड्र हो 



























































































































. १ ४२६ हास्य । 


,अभण. 2०००५, //ेी०,/पीनेकरमश मिल्क, 





जरा / 0 आरा ७ आर 0आ आर आर रा ४०७७ ७७७४७ण ७: 


कर बोलो,अपने ज्ञानी होने का अहंकार मुँह बनाकर दिखाओ । 
अपनी प्रशंसा करा ओर दूसरों की निनन्‍दा। कुछ बुरी बाते कह 


कर हँसो | तपाक के साथ खण्डनखाद्य पढ़ो, मूर्खां को उत्तें- 


_जित करते हुए विवाद करो । 


व्यासादीन्कविप ड्रवाननुचितेश्चोद्यों: सलील॑भष-- 

ज्ञ चचजल्प निमील्य लोचनयुग॑ श्छोकान्सगर्व पठन्‌ । 
व्य॑ स्वीकुरु यत्पर विरचितं स्पधंस्व साक॑ बुचै -- 

यंद्यभ्यर्थ से श्र्‌ तेन रहितः पाण्डित्यमाप्तु'बलात ॥१७॥ 


व्यास आदि कवि श्रेष्ठो की अनुचित शब्दों से निन्‍्दा 
करो, आंख मू द कर जोर जोर से बोलो, अहंकार के साथ 
श्लोक पढ़ा, दूसरों के बनाये काव्यों को अपना बतलाओ', 
विद्वानों को बराबरी करो, यदि शास्त्र - ज्ञान के बिना बिद्वान 
बनना चाद्दते हो तो इन कामों को करो 
नास्माक जननी तथोज्वलरूकुछा सच्छोशियाणां कुला-.- 

बूढ़ा काचन कन्यका' खलु मया तेनास्मि ताताधिकः । 

 अस्मत्स्या लऊकभागिनेयभगिनी सिथ्यामिशस्ता परे- 

' स्तत्संबन्धवशान्मया स्वग्ृहणी प्रेयस्यपि प्रोजिकता ॥३८॥ 


मेरी माता उच्च कुल को नहीं हे, पर मेने श्रेष्ठ श्रोजियों 


के कुछ की कन्या व्याही है, इससे में अपने बाप से बड़ा हूँ । 


मेरे साले के भांजे की बहिन पर मिथ्या कलडुः लगा है 
उसी संबन्ध का विचार करके मेंने अपनी प्यारी खत्री का 


परित्याग कर दिया | 
.._ सारे खलसंसारे सार श्वसुर मन्दिरम्‌ । 
.. इरो हिमालये शेते"विष्णु शेते महोदधी ॥$९॥ 
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>ज>>नकानननननअनलभ १ जी कही ज थे. हि. 

>> 5 जि ०. थे 
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है कल 


.._ इस असार स'सार में श्वसुर का घर ही एक सार है। 
इसीसे महादेव हिमालय में रहते हैं और विष्णु समुद्र मे। 


कंमले कमला शेतें हरःशेते हिमालये । 
के 
क्षाराब्धों च हरिः शेते मन्‍्ये मत्कुथशड्या ॥२०॥ 


लक्ष्मी कमछ में शयन करती हैं, शित्र जी हिमालय में 
शयन करते हैं और विष्णु क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, 
मालूम होता है कि इसका कारण खटमलों का भय ही है । 


स्वयं पत्नमुखः पुत्री गजाननषडाननों न 
दिगम्बरः कथ॑जीवेदज्ञपूर्णा न चेटुगृहे ॥२१॥ 


.. दिगस्बर - महादेव खर्य॑ पांच मुखवाले हैं, उनका एक 
पुत्र गजानन - हाथो का मुखबाला है और दूसरा पडानन-- 


छः मुख वाला है, वे दिगश्बर कैसे जीते, यदि उनके भर अजन्न- 


पूर्णा न होतीं । 
अप॑ पटो में पितुरड्र भूषण: 
पितामहाथ रुपसुक्तयोवनः 
अलऊड्भूरिष्यत्यथ पुत्रि पौंगकान 
मयाधुनाः पुष्पवदेद धायंते ॥२२॥ 


. यह वबख््र मेरे पिता के शरीर के(भूषित कर छुका है. यह 
बख्र जब नया था तो मेरे पितामह आदि ने इसका उपभांग 


किया था, यह दमारे पुत्र और पौत्रों को भी शोमित करेगा, 


मैं पृष्ष के समान ही इसके चारण करता हद । 


 झाकुण्च्य पासिमशु्चिं मस मून्ति वेश्या 
मंत्राम्भसों प्रतित्रद शृषतेः पविशी । 






















_ देश्व कर बाबा कहती हैं । 


४२८ ... हास्थ । 


अीफटी रीना डी किक +. की 


कह | हक #ीप आकर है भे त॑ ६. हक कीत पति हे 


तारस्वरं प्रथितश्व॒त्कम दात्‌ अरहार 
हा हा हतो5हमिति रोदिति विष्णु शर्मा ॥२३॥ 


मंत्र-जल के छीटों से एवित्र मस्तक पर वश्या ने अ पने 


अपविज्र हाथ रखे, बड़े जोरों से थूका ओर मारा, इश्ससे 
विष्णु शर्मा हाय हाय करके रोता 327] 

आपाण्ड राः शिरसिजा झ्िवली कपेछे ट 
इन्तावली विगलिता नच में विषाद: द 
एुणीदुशों युवतयः पथि मां विछोक्‍्य 

तातवेति साषणपरा इति में विषाद: ॥२४॥ 


पेरे सिर के बाल सफीद हो गये हैं, गालों पर भ्रियां 


शः 


- पड गयी हैं, दाँत गिर गये हैं, पर इनके कारज मुफे कट नहा 


॥ 


है। मुझे सब से बडा कष्ट इससे है कि रास्ते में स््रियाँ- मुभे 


अत्त * वाब्छति वाहन गणपतेराखु' क्ष॒घातः फणी .- 
तञ्ज क्रोख्वपतेः शिखी च गिरिजासिंहो5पि नागाननस्र कक 
गौरी जन्हुस्ततामम्यति कलानाथ' कपाछानछो 

निर्धिच्ण: सपपौ कुटुम्ब कलहादीशो5पि हालाहलम्‌ ॥२५॥ 


भूखा सांप गणेश के चूहों को खाना चाहता हे, उस 


सांप को कार्तिकेय का मयूर खाना चाहता है, पावती का 


: “सिंह गजानन को खाना चाहता है : पावतो गड्ा से हूंष 
+ सखती है और चन्द्रमा से अभि ठेष रखता है, इसी ग्रदृकछूह 


से दुःखो होकर महादेव ने भी विष पी लिया है । 
दृष्ट्वा पड़ाननजलनुमु दितान्तरंश पे 
पद्चाननेन सहसा चतुराननाथ 
.. शादू रचमेंशुजगाभपर्ण सभस्म, 
.. दत्त निशम्य ग्रिजाहसितं पुनातु ॥२६॥ 
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... षड़ानन - कातिकेय के जन्म से प्रसन्न होकर पंचानन-- 
महाहेत्र ने चतुरातन - ब्रह्मा को अपना व्याप्रच्यम और सर्प 
. का आभूषण [द्या, यह छुच कर पावती हसने रूगी । 
जा रामाग्राचय मेदिनीं धनपतेवींज वलाबलाडुल 

(४ प्र तेशान्महिषं तवास्ति वृषभः फालंशिशूलादपि. : 
शक्ताहं तब चान्नदानकरणे र्कन्दो5स्ति गोरक्षणे . 
ख्िन्नाह' तव याचनात्‌ कुरु कृषि भिश्लाटनं मा कृथा ॥२६॥ 


पावती ने शिव से कहा--तम्हारा भीख माँगना देखकर 

में बहुत दुःखी है, इस कारण तुम अब खेती करो, भीख 

माँगना छोड़ दो, परशुराम से पृथिवी ले लो, कुबेर से वीज 

. चलदेव से हल, यमराज से भेसे, वेल तुम्हारे पास हैं ही, 

. ब्िशरू का फार बनवा छो, हम तुम्हे अन्न देंगी, कातिकेय 
: तुम्हारे पशुओं की रक्ता करेगा । फिर भीख क्यों माँगते हो 


200: कलर “237 2875 22 








जाति 
.._ आयातो भंवतः पितेति सहसा मातुनिशमस्योंदित 
..-.  धलौचसरितों विहाय शिशुप्िि: क्रीड़ारसान्प्रस्तुतान्‌ ।... 
' दुरातस्मेरखुखः प्रसाथ' ललित॑ बाहुद्वयं बालको 
“नांधन्यस्य पुरः परैति परया प्रीत्या रणन्धध रम्‌ ॥१॥ 
तुम्हारे पिता आये यह माता की बात खुनकर धूल में 
.'लिपटा हुआ. अपने साथी बालकों के साथ का खेल छोड़कर 
दूर ही से हंसता हुआ दोनों हाथ फेलाकर कुछ बौलता हुआ 
बालक बड़े प्रेम से किसी अन्य मनुष्य के सामने नहीं 
आता । कर के 






















अंक िकदा 


8३०... ज्ञति।. । 
मातधंमंपरे दर्यां मयि कृरु श्रान्तेद् वेदेशिके 
द्वारालिन्दृुककोशकेथ निभ्ठुर्त यातास्सि सुप्त्वा निशि . 
इत्युत्का सहसा प्रचण्डगृहिणीवाक्येन निर्भत्सितः 
स्कन्चन्यश्तपलालसुष्टिविभवः पान्थः पुनः प्रस्थितः ॥२॥ 
धर्मी माई, में थका विदेशी हूँ मुझ पर दया करो, द्वार 
के चौकठे के कोने में रातभर सेाकर में प्रातःकाल चला 
जाऊंगा | इतना कहने पर वह ग्रहिणी केद्वारा दुतकारा 
मैँया वह पथिक जे। कन्धे पर एक मुट्ठी पुआल लिये हुआ 
" था, वह वहाँ से चला गया । 
गायति ह'सति च नृन्‍्यपि हृदयेन छरतां प्रियां विचिन्तयति 
समविषमं नच विन्दति ग्रहगमनसमुत्सकः पथिकः ॥३॥ 
पथिक घर जाने के लि - उत्सुक है, उस उत्सुकता में वह 
गांता है, हँसता है, नाचता है, हृदयस्थित प्रिया का ध्यान 
करता है और उसे ऊँच नीच का ज्ञान नहीं है । की 
भद्र' ते सद्ृर्श यदृध्वग जनैःकीति स्तवोदधुष्यते । 
शख्थाने रूपमनुत्तम॑ सुकृतिना दानेन कणों जितः हे 
इत्यालोक्य भ्वृर्श द्रशा करुणया शीतातुरे च स्छतः । 
पान्थेनैक पाल मुशि्रिचिना गर्वायते हालिकः ॥४॥ 


... पथिक गण तुम्हारी कीतिं का वणन करते हैं, यह तुम्हारे 
लिए. सर्वथा उचित है, सुन्दर रूप भी तुमने पाया है, दान 
से तुमने कण को भी जोत लिया है, शीत से ठिद्धरा 
हुफ पथिक ने एक मुट्ठी पुआल लेने की इच्छा से किसान की 
स्तुति की और अपनी स्तुति खुनकर वह अपने का बड़ा सम 








हे 


कविता-कोमुदी।... ४३१ 











| आर. ; 
« ... कालकाल 
ध्राप्ते कलौँ राजनि चार्थेलुब्चे 
धनेन कि जीवितमेंव रक्ष्य्म्‌। 
कि नैव लाभो यदि सानिकेन 
मुच्येत मेषो हृतसर्वलोमा ॥ . « जीत 
कलिकाऊर आया, राजा घन के छोभी हुए, ऐसे समय में द 
धन को इच्छा कौन करे, प्राणों की द्वी रक्षा करनी चाहिए, 
..._ यदि कंसाई भेड़ के बाल काट कर उसे छोड़ दे, ते क्या यह , 
उसका लाभ नहों है । ु 
गच्छ त्रपे विरम थैय धियः किमत्र 
मिथ्या कदर्थयसि कि पुरुषाभिमान | 
“ * द्रादपास्तगुणमर्चितवोषसेन्य 
दैन्यं यदादिशति तद्द॒बमाचरामः ॥ 
लज्जे, जाओ; थैय॑ ठहरो; बुद्धि यहाँ क्यों ! पुरुषार्थानि- 
मान, तुम व्यथे क्यों तंग कर रहे हो ! इस समय हम वहीं 
कर रहे हैं जो दीनता कहती है जिस दीनता ने सब गुणों को 
दूर हटाया है ओर दोषों की पू ता को है । 
... कह्ल आतश्रलितो5सि यामि कटक॑ कि तत्म सेवाशया 
कः सेंब्यों नृपतिः कर्थ निजगुणेः के ते गुणा ये सताम्‌ । 
कि तैरद्य कुतो परे ब्रज वन॑ कि वा त्वया न श्र्‌ तम््‌ 
पज्यन्ते शठमसरित्सरिप्रस्दतयः कर्ण जपाः सेवकाः ॥ 
भाई, कहां चले ? राजधानी जारहा हूं। किस लिए ? 
सेवा के छिए। वहां किसकी सेवा करोगे? राजा छी। केसे ? 
अपने गुणों से। वे कौन गुण हैं ! जो सज्ञनों के होते हैं ! इस 
समय उनसे क्या होगा ? क्यों ? अजी, बन,में जाओ ; क्या 
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तुमने नहीं सुना है फिर शठ, मंत्सरी- और चुगरू सेवकों 
वहाँ आदर होता है।... 
शील' शैरूतटात्पतत्वभिजनो निर्दृहयर्ता वह्विना 
मा रोष जगति श्र तस्य विफलक्लेशस्य नामाप्यदहम । 
शौये' वैरिणि व ,साछु निपतन्वर्थेस्तु से सबंदा 
येनैकेन बिना गुणास्तृणबुसप्राया: समस्ता इसे 0७. क्‍ 
.. एच त से शील गिर जाय, कुछ आग से जल ज्ञाय, उस 
शास्त्र का नाम भी अब में न खुनू जिसके लिए व्यर्थ परिश्रम 
किया है, इस बेरिन शूरता पर शोध्र ही बजु गिरे, सिफ एक 
धन"होना चाहिए, जिसके बिना ये समस्त गुण घास भूसे के 


समान हे । हर 


फ 


धर्म: प्रत्रजितस्तपश्च चलित॑ सत्यं च दूर गत... 
पृथ्वी मन्दफला जना: कपटिनो मोह्य स्थिता ब्राह्मणाः । 
राजा दृण्दपरो विचाररहितः पुत्राः पितृद्वेषिणो 
. भायांमत्‌ विरोधिनी कलियुगे धन्या जना ये झुताः ॥ 
घम ने सनन्‍यास ले लिया, तपस्या सी चला गया, सत्य 
तो बहुंत दूर गया, प्रथियों की उपजाऊ शक्ति घट गयी 
कपटी होने लगे, ब्राह्मण सूख हां गये, राजा बिना विचार के 
दण्ड देनेवाल्वे हुए, पुत्र पिता से ठेष करने रूगे, भायां पति 
विरोधिनी हुई, इस कलियुग में जे मर गये, वे हो धन्य हैं। 





हे 
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) 


४.४ के 


:  चाण्डालशन्न दरिद्वश्च द्वाविमी पुरुषों समो। 


>ज्याणंडलूश्च-न ग़ुह्डन्ति दूँरिद्रों न प्रवच्छति ॥ 








है 
[230] 
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क्र 


... चारडाल और दरिद्र ये दोनों बराबर हैं, चाण्डाल गरद्दण 
नहीं करता और दरिद्र देता नहीं । 
एुहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वबद मोन' समाचर । 
इत्थमाशाअहअस्तेः क्रीड़न्ति धनिवोधिसिः 8 
आओ, जाओ, गिरो, उठो, बोलो, चुप रहो, इस प्रकार 
आशा ग्रह से अस्त याच्कों से घनी लोग खेलते हैं । 





शीतमध्चा कदनन'च वयोतीताश्च योपषितः 
मनसः प्रांत्तिकूल्यं च जराया: पतञ्चज हेतवः ॥ ह 


.._ बुढ़ापे के पांच हेतु हैं, ठंढा लगना, बुरा अन्न खाना 
अधिक उमर की स्लरी ओर मन के प्रतिकूल स्थिति का 
सामना। 
दान॑ न दत न वपश्च तप्त' 
नराधितों शड्भर बासुदेवो । 
अग्नों रणे वा न हुतश्च कायः 
शरीर कि आश््थयसे सुखानि 


दान नहीं दिया, तप नहों किया, शंकर और वायुदेव की 
आराधना भी न की, अग्नि में या रण में शरीर का हंघन भी 
नहों किया शरीर, फिर तुम खुख की आज्ता क्यों करते द्वो ? 
अभद्र वाणि कुरुष्व ताबंदमर्ां वर्णोनुपवी' मुखे 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि याहि गुरुते प्रश्ञे स्थिरत्व॑ भज । 
लज्जे तिष्ठ पराढः सुखी क्षणमहों तृष्णे पुरः स्थीयतां 
पापा यावदुहं ब्रवीमि धनिन॑ देहीति दीम॑ चच॥ ॥ रा 


भट्ठे वाणि, खुन्दर शब्दों को मुंह में सजा रखो, चित्त 
सथ हो जाओ, बड़प्पन तुम ज्ञाओ, बुद्धि स्थिर दोओ 


क् ८ 


. छ३७ खेवा पद्धति । 
लज्जे मुंह फेर फर ठहरो, ठ॒ष्णे तुम थोड़ी दूर के लिए आगे 
आ जाओ, जब तक पापी में घनियों के सामने “दो” ऐसा 
दीन बचन कहूँ | द 
महुगेहे सशकीच मूषकवधधूम्‌ षीव माजारिका 
ट ... ज्ार्जारीव शुनी झुनीव गृहणी वाच्यः क्िमनयो जनः । 
इत्यापश्नशिशूनसून्विजहतः संग्रेश्ष्य फमिल्लीरवै> 
छृतातन्तुवितानसंदृतसुखी चुब्ली चिर रोदिति 0 
, मेरे घर फो सूहिया मच्छर के समान हो गयी है, बिल्ली 
खूहिया के समान हो गयी है, बिछी के समान छुत्ती और 
कुत्ती के समान ग्ृहिणी हो गयी है, ऐसी दशा में दूसरों के 
लिए क्‍या फ्हा जाय ? इस प्रकार डुभ्खी छड़कों को प्राण 
छोड़ते देख कर मकरी के जाले से मुँह छिपा कर भिल्ली के 
शब्द के द्वारा चूल्ही रो रही है। 
.तणादपि लघुस्तूलस्तूछादपि च याचकः । 
द बायुना कि' न भीतों सौ मासथ प्राथेयेदिति ॥ 
रुई तण से भी हल्की हे और याचक तृण से भी ह्का 
है । फिर भी वायु उसे उड़ा कर नहीं छे गया, यह इस डर से 
कि कहीं यह मुझसे भी माँगने न लग जाय । रा 














सेवा-पट्ढांत 
द्व्यं जद्दाति सेवकः सुखश्व मानमेवच । 
38% ४ : यदरथेमथेमीहते तदेव तस्य हीयते ॥ ॥ 
सेवक खुख और मान को छोड़ता है, जिस खुख के लिए. 
. घद्द घन चाहता है; उसका बद्दी खुख नए द्वोंतादे।.... 


हक 


कचिता-कौर्सुदी | ७39५ 
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एतावजन्म साफल्‍ल्य॑ यदनायत्तवृत्तिता । 
ये प्राधीनजन्मानस्ते चेज्तीवन्ति के रूताः ॥ 
किसी के अधीन रहना ने पड़े, यही जन्म की सफलता 
. है, जिनका जन्म पराधीनता में बीतता है थे यदि जीवित हें 
तो मरा कौन है। ., द 
सेवकादपरो मूख स्मेलोक्य पि न विद्यते । 
दिने दिने नमन्‍्मोहादुन्नति' योभिवान्छति ॥ 
. सेवक से बढ़कर सूर्ख इस त्रिकोक में दूसरा नहीं है, जे। 
दिन दिन नवता जाता है पर उन्नति चाहता है । 
काके शौच च तकारेघु सत्य" 
कोबे बैये मच्यपे तत्वचिन्ता । 
ज्ञाने आन्तिः खीषु कामोपशान्ती 
राजा मिर्च केन दुष्ट! श्रुत्॒ वा ॥ 


कौए में शुद्धता, छुआरी में सचाई, नपुसक में धीरता, 


शराबी में बिचार, ज्ञान में श्रम, खियों में कामशान्ति और 
राजा का मित्र होता किसने देखा या खुना है। 





आओ 
पहेली 
अपदो दूरगासी च साक्षरो न च॑ पण्डित३ । 
9 अमुखः स्फुटवक्ता च या जानाति स॒ पण्डितः ॥१७ 

पैर नहीं है, पर बहुत दूर तक चछा जाता है। साक्षर हे 
पर पण्डित नहीं, मुंह नहों है, पर साफ़ साफ़ बोलता है, 
इसके जे जानता है चही पण्डित है । उत्तर- पत्र | _ 

: हे 





डा विन " 
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। 3 मनी पी बन पर का आज ।]रं शा 
बने जाता घन' त्यक्त्‌वा चने तिष्ठति नित्यशः । 
पण्यख्री न तु सा वेश्या या जानाति स पण्डितः ॥२॥ 


. बन में उत्पन्न हुई है, बन में ही रहती है, वह बाजार की 
स्त्री है, पर वेश्या नहीं। इसे ज्ञो जानता है वह पण्डित हैः 
«  ऊउत्तर-नोका । हे 8 अर 


। गोपालो नैव गोपालः जिशूली नेव शंकरः । 
॥ चक्रपाणि: स नो विष्णुयेजजानाति स पण्डितः ॥३॥ 


गोपाल है पर गोपाल ( कृष्ण ) नहीं है, जिशूली है पर 





शंकर महादेव नहों है, चक्रपाणि है, पर विष्णु नहों है। इसे | 


जो जानता है, वह पण्डित है। उत्तर--सॉड | 
उच्छिष्ट! शिवनिर्माल्य वमन' शवकपरद । 
काकविष्ठा समुत्पन्नः पंचेतेति पविश्ठकाः ॥४॥ 


झूठा, शिव का निर्माव्य, चान्त किया. हुआ, मुर्दे का 

















। क्रम से उत्तर--दूध, गंगाजल, मधु. रेशम ओर बट । 
| काचिन्सगाक्षी प्रियवियोगे गन्तु' निशा पारमपारयन्ती । 


उदुगातुमादाय करेणवी णामेणाड्रूमालोक्य शनेरहासीत्‌ ॥०॥ 





|... रखने का कारण यह है कि झ॒गाहु (चन्द्रमा) के गोद में रहने 
चाहा म॒ग, यदि मेरा गाना सुनने के लिए चन्द्रमा केा:छाड़ 





मुख की बराबरी करने रंगेगा | 





कपड़ा, कोए की बिष्ठा से उत्पन्न ये पांच चस्तु पवित्र हैं। 


5 एक स्त्री पति विरह के कारण रात काटने में असमर्थ 
हा हो गयी। अतएव गाने के लिए उसने हाथ से बीणा उठायी, 
| पर चन्द्रमा के देखकर उसने वीणा घीरे से रख दी | वीणा 


हे, 


कर आये, तो चन्द्रमा निष्कलड् हे। जायगा और वह मेरे 








! 
ः 
स्‍ 
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कविता-कोमुदी । 
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तरुण्यालिड्वितः कण्ठे नितम्बस्थलमाशितः । 
गुरूणां सन्निधानेषि कः कूजति मुहुसु हुः ॥६॥ 


तरुणी ने गले में आलिड्गडन किया हे, जे नितम्ब ( कमर 
के पीछे का भाग ) पर स्वत है, गुरुओं ( भारी वस्तु ) के 
समीप भी कौन बारबार बोलता है। उत्तर--आधा भरा 
|. घड़ा।... 
फ वृक्षाउग्रवासी न च पक्षिराजस्नेत्रधारी न च शूलपाणिः । 
त्वग्वखघारी न च सिद्धयोगी जल' च विभून्न घटो न मेघः ॥७॥ « 


; वृक्ष के अग्नभाग में रहता है, पर गरुड़ नहीं है, जिनेत्र हे 
पर शिव नहीं है, छाछ का बस्ध धारण करता है पर सिद्ध 
या योगी नहीं है, जल धारण करता है पर न घड़ा हे या न 


मेध्॒ । उत्तर--नारियल | 
एकचक्ष नंकाकोअयं बिकमिच्छल्न पन्‍नगः | 
क्षीयते वरद्धंते चेव न समुद्रो न चन्द्रमाः ॥4॥ 


उसकी एक आँख है पर वह कौवा नहीं है, बिल 
हूँढता है, पर सर्प नहीं है, घटता बढ़ता रहता है, पर न 
समुद्र है ओर न चन्द्रमा।..... 
... अस्थि नाउस्ति शिरो नाउस्ति वाहुरसि निरंगुलिः ॥ 
ना5स्ति पादह्य' गाढम॑ गमालिंगति स्वयम्र्‌ ॥९।॥। 


.._ हड्डियां नहीं हैं, सिर नहीं है, बाहु हैं पर अंग्रुलि नहीं है, 
. दोनों पैर भी नहीं हैं, पर समस्त अंगों का वह स्वर्य॑ आहि- 
डज़करती है | अँंगरखा।. * 


नरनारीसमुत्पन्ना साख्री देहविर्वा ता । 
अमखी कुरुते शब्द' जातमात्रा' विनश्यति ४१०॥ 
बा फट 



























छ३८ क्‍ पहेली । 
बाली ण ४ डी5 लक अब क अ रे न 


२७) ५० न 


स्त्री और रुषों से वह उत्पन्न होती है, वह ख्रीदेप 
उसके शरीर नहीं है, उसके झुह नहीं हैं, पर वह शब्द करती 
है और उत्पन्न होते हो न“ दो जाती है उच्तर--खुटकी । 
बा ... दन्‍्तैहींनः शिलामक्षी निर्जीबों बहुभाषकः । द 
६ ला आर गुणस्यूतिसस्ठद्योअपि परपादेन गच्छति ॥११४. 
उसके दांत नहीं है, पर वह पत्थर खाता है, उसके प्राण 
नहीं हैं पर वह बहुत बोलता है, गुण ( खूत ! से युक्त है; पर 
दूसरों के पैरों से चलता है।उत्तर--जूता। 
तस्यांउतो मंध्ये यस्तस्य तिष्ठति । 
| तवा 5प्यस्ति ममा 5प्यस्ति यदि जानासि तहदे ॥१ २५ 
. न उसकी आदि है और न अन्त, ( यः म्रच्ये तिष्ठति ) ये. 
मध्य में रहता है | वह तुम्दारे भी है और हमारे भी । यदि 
ज्ञानते हो तो बतलाओं ) नयन कक 
५ । ' | जे अनेकसुपिर' वाद्य! कान्‍त च ऋषिस जझिंतस्‌ । 72] 
 आ .. चअक्रियाच सदाराध्य॑ ये ज्ञानाति स पण्डितः ॥१३॥ 
जिसमें अनेक बिल हैं, जिसकी आदि मे व है और अन्त में 
एम है, सांप उसकी आराधना करते 


| क है और वह ऋषि का 7 
हे हैं, जो इसके जानता है वह पण्डित है। उत्तर बाल्मीक 


बने वसति के धीरो 





न तस्या 55दिन 


से।डस्थिमांसविवर्जितः । 
पा असिदत्कुरुते काय॑ कार्य कृत्वा चना गतः ॥8॥ 
छह कौन बीए वन (जल) में रहता है, जिसके हाड़ मांस. 
के समात काम करता है और काम 
है। कुंहार का डोरा । 






श्न 





के का. 63 ञम के. ताकिक तरीं जेट का + जा, कक. 


कावेता-कांमुदी । 


सरकान्यर कक 2, 
५४% हज, डरे, थक आय अभि मी. 5 आकर, म॥ जीव जी कि .डीफ नी की बजट 5 अथ, आल करन कह 


अपूर्वो उय॑ मया दुष्टः कान्तः कमछलो चने 
शोउ्न्तर' ये। विजानाति स विद्वान्यात्र संशवः 
मैंने यह अपूच (अ जिसके पहले हो), कान्‍त (जिसके अन्त 
में“क” हो) देखा, जिसके मध्य ४०शो” है इसके जो जानता 
है वह पण्डित है, इसमें सन्देह नहाँ। उत्तर अशोक | हे 
आरेन हीन' जलूधावदूश्य' मध्येन हीन॑ झुवि वर्णनीयम्‌ । 
... अन्तेन हीन' घ्वनते शरीर हेसमाशिथः सश्रियमावनोतु ॥१६॥ 
आद्य अक्षर से दीन हेने पर वह समुद्र में अदृश्य द्वाता है, 
: मध्यहीन पृथिवी में रहता है, अन्त से हीन होने पर शरीर 
का एक अंग होता है घंह हेम नाम वाला तुम्हारा कब्याण 
करे | उत्तर--करज । द ध 
. सदारिमध्यापि न बैरियुक्ता नितान्तरक्तापि सितैव नित्यम्‌ । 
यथोक्तवादिन्यपि नेव दूती का नाम कान्तेति निवेदयाज्ञु ॥१७॥। 
जो सदारिमध्या अर्थात्‌ खदा अरियें के मध्य में है 
अथवा जिसके मध्य में सदा “रि” है, पर वह वैरियुक्त नहों 
है, नितान्त रक्त है पर सिता (श्वेत या स महा से युक्त) 
कही बात कहती है, पर दूती नहीं है, कान्‍्ते, शीघ्र बतलकाओ 
वह कौन है । उत्तरब*सारिका । बा] 
क्री त्रिशूली न हरो न विष्णुम हावलिष्ठो न च भीमसेनः। | 











*.. स्वच्छन्द्चारी नूपठिन योगी सीतांवियागी न च रामचन्द्रः ॥ १८॥ 
घक्र और त्िशुछ घारणकरता है पर न ते। विष्णु है ऑर 
न शिव, बहुत बलवान है पर भीमसेन नहीं है, इच्छा पूव क 
चला करता है, पर न राजा है न येगी, सीता ( ज्ञानकी या 











हल ) का वियेगी है; पर रामचुन्ड नहों हैं। उत्तर«सांड । । 
है मर 


,ल्मोकाए५ 
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नवोदा । 


कांची दामनि वेशयन्‌ वितजुते वासः हूथ से 
हार वक्षसियोजयन्‌ करत घत्ते कुचाँभी 
जब्पन्‌ चाटु वचोधरं धयति यतव्प्रेयान्‌ कुतो विश्म ट्रः ॥१%॥ 





अं वी” 





रा पाँशु चक्षषि विक्षिपन्‌ यदि घन' गरह्ना्तिं 
क्‍ 2 क्षिपन्‌ यदि धन' गृह है बक् ढीला 
प्रियतम करधनी ठीक करते हुए नायिकी. [ुर रखता हे, 


कऋर देता है, हार पहनाते हुए अपने हाथ सतना 3 इसमें क्या 
मीठी मीठी बाते' करता हुआ अधरपान के | 
आश्चय है, चोर ते आंखों में घूल डाॉर्ड 
जाता है। 
बलान्नीता पाश्वंं मखमभिम॒ख' नैव कुरुते 
घुनाना मृध॑न हरति वहुशश्चु वनविर्धि 
ह॒द्न्यस्त॑ हस्त क्षिपति गमनारोपितसना गो] 
नवोढा वोढार' सुखयति च संतापयर्ति 9 
के मने सु है 










बलूपूव क जब वह पास छायी जाता है? दी है, 
नहीं करती, मस्तक कंपा कर चुवन मं बिच ? आती है; इसी 
पर हाथ रखते ही वह जाने के लिए तैयार हा. सनन्‍तापित 
प्रकार नवोढ़ा पति का सुखी भी करती दे 
भरी करती है । क्‍ द 
धमातः फेलि गृह' न यामिशयितु” कस्मात्त चन्म है पा क्‍ 
(5 ५... जामाता तव निर्देयो निज भुजापाशेने हक हि 
अज्ञानि क्षतते निज: कररुहैददे तैर्द शत्योष्ठक॑.._. ज़िशि कक. 
नोवीबन्धविमोक्षणं चॉकुरुत निर्द्ठां न के 8 उ 








कविता-कौमुदी | 
मत लक मी कल के का कल अवरमिन 
मा, अब में केलियृह में सोने न ज्ञाऊगी | उसने पछा, 
क्यों ? नवोढा ने कहा, तुम्हारा दामाद बड़ा निर्दयी है, चह 
. मुझे अपने भुजपाश से दबाता है अपने नखों से वह मेरे अंगों 
को क्षत विक्षत करता है, ओंठ कादता है, वस्र भी **** 
रात सा न सकी । 
जैय' थेह सुते हतेनशरते भतुमैय” मा कृथा- 
| शचेष्टास्तस्य सहस्व योचनवतों नाज्नावधाः कामदा; | 
वाच्य'नैव कदापि कस्य निकटे रीतिस्त्वय' बतते- 


ख्ीणासीद्रशमाकरोत्तवपिता जानीह' पवेहि मां ॥७॥ 


88१ 








छः 


माता ने उत्तर दिया, बेटी धैर्य धारण करो, पति का 
भय न करो, उस युवक की अनेक प्रकार की चेष्ठाओं के 
सहो, यह बात किसी दूसरी जगह न कहना, स्त्रियों की ऐसी 
ही रीति चली आयोी है, तुम्हारे पिता ने भी पहले मुझसे 
ऐसा ही किया था। 


दीपांकुर: स्फुरति पश्यति केलि कीरो 
जालेनिवेशत मुखीय सखी च कास्ति। 
इत्थ॑ विचिंत्य वचसानशशांक बाला 
नाथं निषेद्धुमनिषेदुधुमपित्रवासः ॥७॥ 
दीपक अल रहा हे, क्रीडा शुक्च देख रहा हे, खिड़की मे 
मुंह लगाये सखी भी खड़ी है, इस प्रकार सेचकर छज्ञा के 
कारण बाला पति का न निषेध ही कर सकी और न 


अनिषेध । हे 
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कफ हि है न 
७७897  झोाषतं भरत का । 
हर $ - । 
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हा .. श्ोषित 


शोर बो मधुपः पिकः परभ्वतों संप्रालुसारी मरुत्‌ 
'.... कीरोभाषितवाक्यमात्रपठनग्रीढ़ृः पयोदी जलूः 
ह सः संततपक्षपात निरतस्तस्मादवस्थामिमा... 
है मुत्ववाह प्रहिणोभिकेन कठिन स्वांताय काँताय में ॥१॥ 





स्रमर मधु पीने वाला है, पिक दूसरों के छरा पोषित 
हुआ है, वायु रन्धू (अवसर) हूं ढनेवाला है, शुक कही बात 
के कहने में हो चतुर है । मेंघ जरूू है, हंस सदा पक्षपात॑ 
करने भें छुगा रहता है, फिर में अपनी यह अवस्था बतछा कर 
कठिन चित्त प्रियतम के पास किसके भेजू ! 
पा _मालावाकांबुजदकमयी मौक्तिकीहार यष्टिः 
पक . काँचीयाते अभवति हरों सुआ वप्रस्थितैव । 
अन्यत्‌ ब्र॒ मः किमपिधमनी बत तेवानवेति 
ज्ञातु वाहोरहह वलूय पाणिसू्' प्रथाति ॥२॥ 


कंमछ दल की बनायी माछा और मेतियों का हार 
दोनो उस की करचजी बन गये हैं, और कया कहा जाय ! 
उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं, इस बात केा जानने के 
लिए कलाई का कंकण बाहइमसूल मे चला गया है । अर्थात्‌ 
तुम्द्दारं जियोग से वह बहुत ढुबछी हो गयी है। 


समप्य' हृद्दारुणाँ मदन-वेदना भूयसी 
ऐप .... खोसनेन तववत्म ना प्रचक्ित समेवक्धभः । 
|... नवाप्रदिशिशब्दित किमिति वालयावायस 
| .._ त्वयासदन सारिके किमिति वा कृत न छठ 0५ 
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3 ल्‍जलाट फल टीन टफिलीय हर, से #ँय अर. प-नरीिक धीरे अटल कर ५ल्‍कत। 








४0 संध#र्ा आई स्तरीषजरान,नन नीली 3 नीली यली री फीकी 


मेरे हृदय में दारुण कामवबेदना वेकर मेरे स्वामी इसी 
तुम्हारे मार्ग से गये | कौआ, उस समय ठुम उनके सामने 
बोछे क्‍यों नहीं ? अरे घर की तोती, ठमने छींका क्यों! नहीं ? 








खंडिता 
जातस्वेनिशिजागरोममपुनेने त्र बुजैशो णिमा- 
निस्पीत' भवता मछु प्रवितवव्याधूणित' से मनः । है 
आम्यहम्टग घनेनिकु जमवने छड्घ त्वनी श्रीफल'- द 
पंचेषुः पुनरेषमां बहुतरैः ऋषरः शरेः क्ृ'तति ॥9॥ द . |! 
. बरी कहती है, रात के आपने जागरण किया है, और 
मेरी आखे लाल होगयी हैं, आपने रात का खूब शराब पी हे क्‍ 
ओर मेरा मन घम रहा है| भ्रमर गूजनेवाले लताग्रह में... । | 
आपने फछ पाया है, पर यह कामदेव कठिन शरों से मुझे 5. 
सता रहा है । 
प्रातः प्रातरुपागतोसिजनितानिनि द्विंतां चक्षुपो- । 
मंदायामम गौरव' व्यपह्त प्रोत्थादित लाधव॑ । पल 
कि'तथ्न्न कृत त्वयारमणभी मु क्तामथीगिंस 5 क्‍ का 
दुश्ख तिष्ठति यद्चपथ्य सधुनाकर्तास्मितच्छोष्यसि ॥२॥ । 
इस समय बड़े प्रातःकाल आये दा, रात भर तुमने मुझे 
जगाया, मुझू सूर्स का तुमने गौरव न कया, मुझे हल्का 
बनाया, कया तुमने नहीं किया प्यारे, अब मेने भी भय छोड़ 
दिया, ज्ञाती हूँ और अपने हित की ओ बात में करूगी, वह 
तुम सुनोगे । ० 
कक 























पं ७७४ ० खंडिता । 
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१! भवतुविदित' व्यर्थाछापैरल प्रियगम्पतां क्‍ 
तनुरपिनतेदोषो 5स्माक विधिस्तु परांड सुलः । 
तवपदितथारूढ' प्रेंस' प्रपन्नभिभा दुशा- 


प्रकृति तरकेकानः पीड़ागतेहतजी बिते ॥३॥। 


हर 


है» अच्छा, मालूम है, व्यर्थ को बातों से लाभ कया ! प्रिय, 
“.... अब आप जाँय; आपका थोडा भी दोष नहीं है मेरा ही 
भाग्य उब्टा है। तुम्हारा वह हद दरज़े का प्रेम जब ऐसा हो 
गया, तब स्वभाव से दी चंचल इस अभागे जीवन के नष्ट हो 
जाते का मुझे कौन सा कष्ट होगा। 





सत्यमेवगदित' व्वयाविभों जीव एछ इतियत्पुरादयो: । 
अन्यदारनिद्ितानख ब॒णास्तावके वपुषि पीड्यति माँ ॥॥४॥ 


मालिक, आपने पहले कहा था कि हम दोनों का प्राण 

पक ही है, यह बात बिलकुल सच है। दूसरी स्त्री के नखो से 
तुम्हारे शरोर में जो घाव हो गये हैं, वे सुफे पीड़ित कर 
रहे है। 

४ सार्धमनोरथ शतैस्तवशवूंत काँता 

ह सैवस्थितामनसि कृलिमभावरम्या । 

ः अस्माकमस्ति न कथचिदिहावकाश- 

स्तस्मात्कृत' चरणपातविडम्वनाशिः ॥५॥ 


[... _. धघूते, सैकड़ौ मनोरथों से उसी कृत्रिम हाव भाव दिखाने 

१ वाली ख्री का तुमने अपने हृदय में थान दिया है। हमारे 
पा लिए वहां स्थान नहीं हे, इस कारण पैर पर माहने के तमाशे 
से क्या ला# । बा 


प्र 9,0१६ आ४:22%/4४७७७॥४ + ४७४0 कप की 





कविता-कौमुदो ! ३४५ 
कब कक इक 3 कट अर 
बप्चलबदा 
शून्य कुज गृह निरीक्ष्य कुटिल विज्ञायचेतोशुर्व- 
दृतीनापिनिवेद्ता सहचरी पए्ृष्टाचिनोवानया । 
श'भो शकर चद्रशेखर हर श्रीक॑ंठशुलिन्‌ शिव 
... त्रायरवेति पर तु पंकज दुशाभर्गस्य चक्र स्तुतिः ॥१॥ 
नायिका कुंजमवन में गयी, पर वह सूना था। नाव वहाँ 
नहीं आया था, कामदेव कुटिलता करने लगा । उस समय 
उसने दूती से ऊकंछ नहीं कंहा, अपनी सखि यो से भी ढसने 
कुछ नहीं पूछा, मेंवल वह महादेव को रक्षा के लिए पुकारने 
छगी । पर उसने कहा कि महादेव कमल नेत्रों से मेरी रक्षा 
कीजिए, अग्नि नेत्र से नहीं, नहीं ते। कामदेव जल जञायगा | 
निःस्नेहनिःकुरुणनिस्रयतिनि मित्त- 
मद्द| चकत्वमपि स॑ प्रति वंचितःस्या: । 
इत्यक्षरा शिलिखितानि समी क्ष्य कश्रि- 
स्संकेतकेतकदले नितरामताम्यत्‌ ॥र।। 
शक “है स्नेहहीन, निष्करुण, निलेज्ञ, बिना कारण मुझे ठगने 
+ऋ... ब्वाछे, तुम भी अब .ठगे जाओगे” संकेत-स्थान के. केतकी-पत्र 


हे दे! ह & ९5. 
* पर इन अक्षरों का देखकर कोई बड़ा दुःखी हुआ। नायिका ' 


_2म्याकल"कणाकली के ८री की, 





| 
। 
का] 
[। 
रा 


पहले छौट आयी थी और नायक पीछे पहुँचा था। 


8 के 
का उत्काण्ठताः 
अ भंगेरचितेपिदृष्टिरधिक सोत्क'ठ सुद्दीक्षयते हे 
8 रुद्धायामपिवाचिसस्मितमिद्‌ दग्धानन' जायूते । 
. क्वाक श्य'गभिते पिवेतसितनूरोमाँचमालंबते | 
दुष्टे निवहण' भविष्यतिकथ मानूट तस्मिनूजने ॥शा 



































| ४४६ ... बासक लऊ्ला | 
क्रोध प्रकट करने के लिए भौंण टेढ़ी करती हूँ, पर आँखे 
देखने के लिए विशेष उत्कण्ठित हो जाती हैं। बोछ॒ना बन्द 
करती हूँ, पर इस अशभाणरे मुँह में हँसी आजाती है। हृदय 
कड़ा करती हूँ, पर शरीर रोमांचित हे। जाता है। उस 
मनुष्य का देखने पर भरता में मान की रक्षा कैसे कर 
” सकूँगी : द 
या कि रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या समोद्रजि तः । 
ै '! द कि वाकारणगौरव'किमपियन्नाद्यागतो वछभः । - 

। इत्यालोच्य श॒गीद्रशाकश्तले विन्यस्यवकत्रांदुक- ः 
हक दीघे निश्वसित” चिर' च रुदित' क्षिप्ताश्व पुष्पलतजः ॥२॥ 
| क्या किसी दूसरी प्रियतमा ने उन्हें रोक लिया, या मेरी 

| सखी ने ही उन्हें नाराज कर दिया | अथथा काई बड़ा कारण 


है जिससे मेरे स्वामी आज गहीं आये | यह विचार कर उस 
क्‍ सगाक्षी ने हाथ पर मुख कमर रख दिया, रूम्बी साँस 
. छेने लगी, बड़ी देर तक रोती रहो, और फूल की मालाएँ 
उसने फेक दीं । 

के वासकस ज्जा 


अं क्ृत' वपुषि भूषण" चिकुरधोरणी ध्रूपिता 
| कृताशयनस'निश्रोन्रसुकवी टिका स'मतिः । 
अकारि हरिणी द्शाभवनमेत्यदेहत्विषा 
स्फुरत्कनककेतकी कुसुमकांतिभिदु दिन !॥१॥ 
। शरीर में गहने पहले, बाल भी धूप से द सुगन्धित किये, 
.. पलंग के पास पान के बोीड़े रखे, स्गाक्षी ने अपने घर में 
. जाकर खुवर्ण केतकी के पत्र के समान अपने शरीर फी 


., फान्ति से हवन बना दिया।.... 








#/#"%. 


स्वाधोनपतिका 
अश्माक' सखि वाससी न रुचिरे ग्रेवेयक' नोज्ज्वल' 
... नो वक्तांगतिरुद्धत न हसित नेवास्तिकश्रिन्सदः । 
कि त्वन्येपिजना वर्दं तिसुभगोष्यस्था: पतियान्यतो- 
दृष्टि' निक्षिपतीति विश्वसियतां सनन्‍्यामहेंदु/खित' ॥१॥ 
सखि, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं गलछे का हार भी 
सुन्दर नहीं हे तुमारी यारू भी ऐंठ की नहीं है हँसी भी 
रसोली नहीं है ओर किसी बाघ का भी अहंकार नहीं है। 
पर दूसरे भी यह बात कहते हैं कि इसका पति दूसरी ओर 
नहीं दखता | में इसीसे ख़ब की अपेक्षा अपने का भाग्यवान्‌ 
समभती हूं , | 
श्वश्न: पश्यति नेव पश्यति यदि अर, मंग वक्र' क्षणा- 
त्ममेच्छेदपडु अतिक्षणमसीत्र तेच नांदावचः । 
अन्यासामपि कि ब्रवीमि चरित' स्कुत्वा सनो वेपते 
कांतः स्निग्घदुशा बिलोकयति मामेतावदागः सखिः ॥२॥ 
सास मेरी ओर देखती ही नहीं, देखती भी है ते आंखे 
टेढ़ी करके । ननद प्रतिक्षण हृदय का जछाने वाली बात 
बोलती है, ओरो की बात कया कहूँ, उच्के चरित का स्म- 
रण के ही हृदय काँप ज्ञाता है। सखि, भेरा अपराध यही है 
कि प्रियतम मुझपर प्रेम करते हैं, शुके प्रेम की दृष्टि से 


देखते क्‍ हें । 








अभिमसारिका 


चित्रात्कीणा[दपि विषधराज्ञीतिभाजेा निशायाँ- 
कि' तदुब्‌ मस्त्वदुभिसरछे साहस नाथ दस्याः । 
' 9 ; & 


है 


कविता-कौमुदी । .. ४४७ 


अजब ्तापज भय राय किए री, अरीययो। हर हरीका आह जारी हज; कही. स्‍नाय, करता ,्रन्‍मय आर दर 2 पर धनवान वकाक 
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है हा 
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छंट | अभिसारिका । 





ध्वांतियांत्यायद्ति निश्वत' वालयात्मत्मकाश 
आसत्पारिः पथिप्थिकणारक्षरों चीव्यधापि ॥१॥ 


चित्र मे लिखे साँप का देखकर भी वह रात में डर जाती 
है, तुम्हारे लिए अभिसरण करने में उसने जो साहस दिखाया 
उसके विषय में क्या कहूँ | अधेरे पर वह आरही थी 


रास्ते में सर्पो" के फण-मणि के प्रकाश में काई मुझे देख न 


न के, इस भय से कितने ही फण-मणियों का उसने हाथों से 
छिपाया | 


मांगे प'कचितेघनांधतमसे निःशब्द संचारया- 
गंतव्याधभयाग्रियस्य वसतिमु ग्येति कृत्वामति' । 
आज़ानूचऋतरापुराकरतलेनाच्छझने त्रेम्नश' 
कृच्छ सात्तपदस्थिति: स्वभवने प'थानमश्यस्यति ॥२॥ 


पंकिल माग से अँधेरे में मुके आग अपने प्रिय के घर 
ज्ञाना है ऐसा जाना हे ज्ञिसमें काई जानने न पावे, शब्द न हो 
इस बात का मन में सोचकर नायिका अपने घर मे ही घंटने 
तक पेर उठा उठाकर तथा हाथों से आंखे बन्द करके चलती 
है। इस प्रकार वह मार्ग चलने का अभ्यास करती है। 


अधियामिनिगजगासिनिकासिनी सोदामिनी वय' ब्रजास । 
 जछदेनेव न जाने कत्ि कति सुक्ृतानि तेन विहितानिः ॥३ | 


इस आधी रात के वह गजगामिनी कामिनी विद्तु के 


समान जिसके लिए ज़ारही है मेघ के समान न माद्म उसने 


कितने पुण्य किये है 


किमुत्ती णं: प'था: कुपंति शुजगी भोगविषमों 
.. विसोढा भूयस्य॒: किमितिकुलपालीक टुगिरः । 


























कविता-कोमुदो । ४४६ 
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इति स्मारं स्मारं दरदलित शीतच तिरुचों । है: 
सरोज़ाक्षी शोणं दशिनयनकोणं विकिरति ॥४॥ ;' 


.._ क्‍या वह माग में डांक आयो जा कुपित सर्पिणी के 

कारण भयानक है| गया हे ? कुछ के नियम पालन करनेवालों 

के कितने कठोर बचन मेंने न सहे। इन बातों का स्मरण ं 
करके कमलाक्षी उस दिशा की ओर छाल आँख! से देखती 

है जिस दिशा में चन्द्रमा थोडा उदित हो रहा है । 


सित॑ बसनमीयतंवपुषिनीलचोलभमा- द ० 
न्‍्मयाम्गसदाशवासलयजद्गवः सेंवितः । 

करणे परिबोधितः स्वजन शंकया दर्जनः 
पर॑ परम पुण्यतः सखि न लंघितादेहली ॥५॥ 


नील वस्त्र के भ्रम से मेंने श्वेत वस्त्र पहन लिये, करुतूरी 
के प्रम से मलय चन्दन का उपयाग किया। स्वजन समझ 
कर दुज़न का हाथ से जगाया। पर सखि | भाग्य की 
बात है कि उस समय तक भो में दृहली के बाहर नहीं 
गयी थी । 


इृह जगति रतीशप्रक्रियाकों शलिन्याः 
कृति कति न निशोीधे सुश्र वः संचरन्ति । 

प्रमतुविधि हताया जायमानस्मिताया: 2 
सहचरि परिपंथीहंतदंताशुरेव ॥द॥_....... + 


हक. 


इस जगत्‌ में कामकला में कुशल कितनी स्थ्रियाँ रात केा 
नहीं घृमती हैं, पर में ऐसो अभागी हू कि मुकेण् हंसी आ 
जाबो है, और मेरे दातों की प्रभा हो मेरा दुश्मन हो [प 
जांबी है। क्‍ हु 
है 4 














हि ननया बा चना पी क्‍प मा ४7 2 मत लक ह5 ३2575, मल. 





कि 


४५० .. अभिसारिका । 
प्रत्यावृत्य यदि ब्रजामि भवर्न वाचाभवेत्पत्रवः क्‍ 
निर्गच्छामि निकु'जमेव यदि वा को वेद्किस्यादितः 


तिष्ठामो यद्वाक्षचिद्ननतटे किजातमेतावता 





मध्येव्थ कछानिधेः समुद्यो जातः किसातन्यता ॥ण। 


यहाँ से लौटकर यदि चली जाऊ' तो बात हबकी पड़ 
ज्ञाय, यदि यहाँ से बाहर निकर्ू तोन माल्म क्या हो, 
यदि यहीं कहीं ठहर जाऊँ ते इससे क्या होगा | मार्ग के. 
बीच में ही चन्द्रमा का उदय होगया, अब क्या किया जाय। 


रागान्धा तमसे। विसारि विरहज्वालाति बृष्ठेः स्मरा . 

. विश्वभूत गणात्‌ पथो5ति विषमाहु अदा व्ठः सत्पधात्‌ । 
पड्मा देय मदेन पह्डिल तनुः शम्पाति सम्पाततः द 
शब्पाभानु जद्दौं सुजड़ भवन' यान्‍्ती भुज ड्राद भंयम्‌ ॥4॥ 5 

 अभिसारिका राग से अन्‍न्धी हो गयी थी। इस कारण 
वह अन्धकार से न डरी, उसके बिरह ज्वाला फैल रही है 
इस कारण दृष्टि से वह न डरी | उसपर कामदेव की चढ़ाई 
थी. इस कारण भूतों से उसके भय न हुआ बुरे रास्ते से भी 


बह न डरी, क्योंकि अच्छे रास्ते से छोटे चुकी थी। कीचड़ _ 


से भी उसके भय न हुआ, क्योंकि कस्तुरी के पंक से उसने 
अपना शरीर लिप किया था, बिजली के गिरने का भोः 
इसके भय न था, क्योंकि वह स्वयं बिजली के समान थी, 


बह भुजड़ ( उपपति ) के घर जारही थी इस कारण सुजंग 
(सर्प) का 


उसे क्या भय हो सकता था £ 


हद 








2 कक इक कविता-कौमुदी । ४५१ 
सामान्य वनिता 


_ चेत्पौरादपिशंकसेहिमरुचोरप्यचि षोलजसे-- 
भोगीद्वादपिचेद्विमेषितिमिरस्तोमाद पिन्नस्यस्ति । 
. चैत्कुजादपिदृयसे जलूघर धवानाद्पिक्ष्युभ्यकि क्‍ द 
आायः पुत्रिहवास्मिहँत भविता त्वंतः करूंकः कुले ॥१॥ # 
यदि तुम नागरिकों से शह्धित होती हो, चन्द्रमा की 
किरणों से भी छज्ञित होती हो, सांपों से भी डरती हो, 
धकार से भी भयभीत होती हो, लताकुज से भी घबंडाती 
हो, मेघ गर्जन से भी क्ष॒भित होती हो, तब तो बेटी, में मारो 
गयी; तुमने कुल में कलेंऋ लगाया | . 
वर्य बाल्ये बाला तरुशिमनिम्वनतः परंणता- 
नपीछामो वृद्धान्परिणय विधान स्थितिरिति । 
व्वयारब्ध॑ जन्म क्षपयितुमनेनकपतिना 
न मे गोने पुत्रि क्चिद॒पि सती रांछनमभूुत्‌ ॥२॥ 
हम छोग वाल्यावसथा में बांडकों से, योवन में युवकों 
प्रोढो और बुद्धों से भी व्याह करती हैं, यही रीति चली 
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आयोी है | पर तुमने इस एक ही पति के साथ जन्म बिताना | 

निश्चय किया है| बेटी ! यह तुमने क्या किया ? हमारे कुछ में 

आज़ तक सती होने का कलंक नहीं रूगा हे। हमारे कुल में । 

.. आजतक कोई भी सती नहीं हुई हे । क्‍ | 
 दिवसे घटिकारित्रशत्रि शदड्धटिकाः पर रजनौ । अब हा 


लक्षंनगर युवानस्तातविधात४ किमाचरित" ॥३॥ 


दिन में तीस घड़ियां होती हैं और रात॑ में तीस; 
नगर में लाखो युवक हे | हाय, विधाता ने यह क्‍या किया १ _ 
- .. के 
































हैः 


४॥४ ..... नैयायिर्क बशंसो | 


। 
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शिरशि शिरशिजंदृशो निःमेष॑ विटपिनिपल्तत्रमालत्रे तृणवा।_____: 
गणयितुमपि पारयंति केचित्प्रियसखि के कथयंतु जार संख्यां ॥४४ 


सिर के बाल, आंखों की पण्तियां, पेड़ के पत्ते, घर की 
घास इनकी संख्या की जा सकती हैं, पर हमारे जारों फी 


संख्या कौन बतला सकता हे ० रा 














नै यायिक-प्रशसा 


* मोह रुणद्धि विमलछी कुरुते च बुद्धि क्‍ 
सूते च संस्कृतपद॒व्यवहारशक्ति ।. क्‍ 
शाखांतराउभ्यसन याग्यतया युनक्ति कम 
तक श्रमो न तनुते किमिहीपकार' ॥१॥ 
परायशाख में परिश्रम करने से बड़े उपकार होते हें । 
मे।ह दूर हांता है बुद्धि, बिमल होती हे, शुद्ध पदों के व्यवहार 


किक 


की शक्ति होती है, अन्य शार्त्रों के पढ़ने की योग्यता प्राप्त 
होती है।.. 
आयः काव्येग मितवयस॑ः पाणिनीयांबुराशेः 

सारज्ञस्याप्यकरिकलितन्यायशाखस्य पुसः । 
बाद'रम्मे वदितु मनसे| वाक्यसेकंसभाधों-* 

प्रह्ा जिह्ना भवति कियतीं पश्य कृष्टामवस्थां ॥२॥ 
जिन्होंने काव्य पढ़ने में अपना समय गवाँ दिया है, पाणि- 
नोय व्याकरण के थे ज्ञाता भी हैं, पर न्याय शाख्र यदि उन्होंने 
न पढा हो, ते शाख्रार्थ शारम्भ होने के समय उनको 
जिह विचारी एक शब्द भी नहीं बोल सकती उनकी बुरी 


















+ 
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अपरीक्षितलक्ष णप्रमाणैरपराम्ृष्ट पदार्थतार्थतत्तवेः । 
रे * प 
अवशीक्षतजेब्युक्तिजालेरलमेतैरनघधी ततक विद्योः ॥३॥ । 


इनसे क्या होनेवाला है ? इन्होंने छक्षण और प्रमाणों की 
परीक्षा नहीं की हे, पदार्थ तत्वों का. इन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया है, जय की युक्तियां का इन्होंने वश में नहीं किया है । 


ज्ञानाब्धिरक्षि चरण: कशभक्षकश्न 

श्री पक्षिक्रोउप्युदूबन: स च व्धमानः । 
गगैश्वरः शशधरो बहवश्च नव्या, 

म्रंथेव्य रघत इसमे हृद्यांउयकार” ॥५॥ 


4 हक व 

शान-समुद्र गोतम, कणाद, पक्षिक्त स्वामी, उदयन, वर्ध 

मान, गंगेश्वर, शशधर तथा और भी अनेक नवीन अ्न्थकार 
अपने प्रब्थों से हृदय का अन्धकार दूर करते हैं। 


कक कान कक. 
नेया यिक-नि दा 
कमब्रह्मविचार णांविजहतोभोगापवगर्ग प्रदौ- 
धोष' क“चन क'ठशोष फलरक' कुवे' त्यमीताकि काः ५ 
प्रत्यक्ष" न पुनाति नाउपहरते पापानि पीलछुच्छटा- 
व्याप्िनाउवतिन व पात्यनुमितिनों पक्षता रक्षति ॥१ 


'ये नैयायिक्त कर्म और ब्रह्म के उस विचार का त्याग 
करते हैं जो भेग ओर मुक्ति देता हे | केतछ गला खुखाने 
बाला गजन करते है। प्रत्यक्ष पवित्र नहीं बनाता, पोछुवाद 
 पायों का दूर नहीं करता, अजुमति भी रक्षा नहां करतो 
पक्षता की भी यही दशा है । 


क 
५ 




















४५४ ..नेयायिक निदां । 
अनगजनयजनभिणला जय जलन जिन पटक लाल »ल फलीयट ेलफल ट किशमिश मिक श नक मम शनजन दीन चीन जन व कम थम मार आशा 
हेतुः को5पि विशिष्टधीरज्ुमितों न ज्ञान थुग्म॑ मर- 
द्वाचोनेति च मोघवा दमुखरा नेयायिकाश्चेहुडुधाः । 
मेषस्यांडमियत्पछ" बलिझ्ुजे। दुल्ताः कियंतस्तथे- 
 स्थेब' संतत चिन्तनेः अमजुषो न स्थुः कथ' प'डिताः ॥र॥। 


अनुमान में विशिष्ट बुद्धि हेतु है, दो ज्ञान नहीं, इस प्रकार 

९ | हे 5 फिर आन 
की व्यथे को बाते' जो बका करते हैं वे नेैयायिक यदि पण्डित 
समझे जांय तो भेड़े का अंडकेाश कितने पलछ का है, कोए 
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के कितने दांत होते हैं, इस प्रकार की निरथंक बाते जो 


करतें हैं वे भी क्‍यों न पण्डित माने जाँय : 
न जिम्नत्याम्नाय स्पुशति न तद गान्यपि सकृत्‌- 
.. पराण' नादरे न गणयति कि' चस्द्वतिगणम्‌ । 
पठन शुब्क', तक प्रपरिभवार्थे क्तिभिरसों 
नयत्यायुः सर्व निहतपरकछोकाथ यतनः ॥३॥ ० गई 
तैयायिक वेदों के खू घते तक नहीं, वेदांगों को छूते भी ._ 
नहीं, पुराणों के एक बार भी नहीं देखते, स्मृतियों काते 


कं 


कुछ समभते ही नहीं, वादी को परास्त करने के लिए केवल 


शुष्फ पाठ पढ़ते रहते हैं । इस प्रकार अपनी समस्त आयु नए 
कर देते हैं, परछोक को मूल जाते हें । 


प्रयक्षौ रस्तोकेः परिचितकुतकप्रकरणाः 
पर' वाचोवश्यानकतिपयपदोधान विद्घतः 
. श्भायाँ वाचाढाः श्र्‌ तिकदु रटतों घट पठान 
न रूज'ते म'दाः स्वयमपि तु जिह् ति विज्युषः ॥४॥ 


. बड़े प्रयलो,से इन्होंने कुतक प्रकरण का परिचय प्रांत 
|. किया है, कतिपय शब्द खम्ूहों का ये प्रयाग करते हैं, काव 
हि फाड़्नेवाले घट पद आदि शब्दों का प्रयाग ये खाथ में खूब 


8... 





कविता -कौमुदी छदण 


करते हैं। पर ये सूर्ख हें इसलिए लज्ञित नहीं होते, क्योंकि .' 
लज्ञजित तो विद्वान होते हैं । द 








गणक-छशसा 


न देव' न पिचन्यं च कर्माउवसिद्धयेन्न यत्राउस्ति देशे नजुज्योतिषज्ञः। 
ये तारा न चारा नवानां ग्रहाणां न तिथ्यादयों चा यतस्तभ बुद्धा: ॥१॥ 
जहां उ्योतिष विद्या जानने वाले नहीं हैं चहाँ देवता ओर 
पितर घम्बन्धी केाई कार्य सिद्ध नहीं होते। क्थ्गेकि वहाँ 
बालो का तिथि नक्षत्र आदि का ज्ञान नहीं होता । 
भानोः शीतकरस्यवा5पि स्ुज॒गग्मासे पुरो निश्चिते+« 
तीर्थांनामटन' जनस्य घटते तापत्रयोचाटनम । 
दृष्टे प्रागवधारिते सति छतेस्तुष्टेश्व छाभों भवे-« 
दृष्टे तु व्यसनेउन्न तत्परि हृतिः कतुं जपाद्य: क्षमा ॥२॥ 
सूर्य या चन्द्रमा का अहण पहले से मालूम हो जाने पर 
ही मनुष्य तीर्थयात्रा के लिएः ज्ञा सकता है, जिससे उसके 
जिताप नष्ठ है| जाय | हमारे अप्लुक मनोरथ की सिद्धि होने 
वाली है यह बात पहले से मातम हाने पर मनुष्य को धेय 
होता है और वह प्रसन्न होता है । दुःख आनेवाला है यह 
बात जब पहले मालूम हा जाय, तभी जूप आदि के द्वारा 
उसका प्रतीकार किया जा सकता है। 
वृद्धिहासों कुसुदसुहृदः पुष्पचन्तो परागः 
शुक्रादीनामुद्यविलया वित्यमी सब द्वष्टाः 
आविष्कृवेश्यखिरवचनेष्वन्न कु'भी पुलाक-- 
स्याय्रज्योतिव यगतिविद नि श्चकछ्व' मानसावस्‌ ॥३॥ 

















नि. 

























४०६ . गणक प्रशंसा । 
चन्द्रमा की चृद्धि और हास, सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण, 
शुक्र आदि का उदय और अस्त आदि बाते' सभी जानते हैं । 
इनके द्वारा ज्योतिषियों की अन्य बातों का प्रामाणिक होना 
सिद्ध होता है, जिस प्रकार ह डिया का एक चावल रूब 
सावलो का पकना बता देता है । 





 असुखमथ सुख'वा कम णां प'क्ति वेला 
हर स्वह्ष नियतमेते भ्रुजते देहभाज: ।. 
ज़दिढ़' परतएव प्राह मोहूति कश्चे-- 
त्कथय फलमसीषामंततः कि ततः स्थापतू ॥४॥ 


पं 


,....... मनुष्य अपने कम्मा के फल में खुख ओर दुश्ब अपश्य 
भागता है, यद बात जब पहले दो ज्योतिषी बतला दे तो 
. कया मनुष्य का वह दुःख भेगना पड़ेगा ? वह उस दुश्ख 

के दूर करने का उपाय करेगा 





'विदेवज्ञः ग्रामः विद्युधविधुरां भूपतिसभा 
ग मुख श्र्‌ त्याहीन' मनु चपति शून्य” च विषयः 
.. अनाचारान्‌ दारानपहरि कथ' काब्यमपि च.. 
प्रवक्तत्वा5पेतः गुरुमनि सुब्ुद्धिः परिहरेत ॥ष्या 
जिस गांव मे ज्योतिषी न हो, जिस राज़ सभा में विदान 
न हों, जिस मुह में श्रुतिन हो, जिस देश में राजा न हो, 
आचार हीन स्त्री हो, भगवान्‌ से हीन. काव्य हो और चकृत्व 
हीन गुरु हा तो ऐसो जगह बुद्धि का नाम नहीं रहता | 
एकाउसनस्था जलवायुभक्षा *. 
४ मुमुक्षवत्त्यक्तपरिग्रहाश्च द 
'इच्छ वितेप्यंवर चारि चार' 
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अली ज बालन जी .टत अतीक क्‍ह फेक, .>टचन अराक ल्‍न«आ ९० 473 हर अर, जी फट के अटीययए कर कि. जीभ री, ही चिन्‍रीक ८ 2रा, ,न्‍तनक .कर ७, अर अर कक .जटाक गम हाय मगक अरक ० अर के ता. तरफ ही भिर ,/रान्‍कालातरख नही तार #मरणन-अममथभ पुन विफाउरन्‍भाकानक, 


एक आखन पर रहने वाले, जलवायु के आहार पर 

... जीवन धारण करने वाले स'सार त्यागी मुमुक्षु भी आकाश 

के श्रह आदि की बाते पूछा करते हैं, उन्हे भी ज्योतिषी की 

ज़रूरत रहा करती हे, फिर भी ज्योतिषी आपको घन की 
क्यो चिन्ता है, आपकी आवश्यकता तो सभी को है। 





कृगणक निदा हि 


_ गणिकां गणकों समानधम निज पंचाड्ननिदर्शकाबुभी । 
जनमानसमे।हकारिणों तो विधिना वित्तहरी विनिर्मितो ॥१७ 


ह गणिका और गणक (वैश्या और ज्योतिषी) दोनों समान 
हैं। दानों अपने अपने पंचाड़ु दिखाते हैं और मनुष्यों के 
. भाहित करते हैं . ब्रह्मा ने इन्हें धन हरण करने के | 
बनाया है । मी 
भ्योतिःशाख महोदधी बहुतरोत्सगा5पवादात्ममि:- 
कल्लौलेनिंविड़ेकयान्‌ कतिपयान्‌ लब्ध्वा कृताथा इव । 
दीर्घायुः सुत संपदादिकथने दैवज्ञपाशा इमे 
: गेहं गेहमनुप्रविश्य धनिनां मेहं सुहुः कुबंते ॥२॥ 


ज्योतिः शास्त्र एक समुद्र है, उसमें सामान्य और विशेष 
नियमों की बड़ी बड़ी छहरियां उठती हैं, उस समुद्र मं से 
कुछ विन्दु पाकर ये मूखे ज्योतिषों अपने का कृताथे समझ 
लेते हैं, और दीधायु पुत्र घन आदि का फलादेश-घनियें के 
घर घर जाकर कहते फिरते हैं तथा घनियों को श्रम में 
डाछते हैं ।| 








































































विलिखति सदसद्वा जन्मपर्ग जनानां 
फलति यदि तदानों दशेयत्यात्मदाक्ष्यं । 
न फेलति यदि लग्मं दष्टुरेवाइहमेहं- 
हरति घनभिहेव॑ हंत देवज्ञपाशः ॥३॥ क्‍ 
के ये ज्योतिषी मनुष्यों का कूठ सच अन्मपत्र बनातेःहैं, 
दि फल ठीक उतरा तब ये अपनी चिद्गक्ता दिखाने हैं, यदि 
फलछ न घटा ते। लघश्न देखनेवाले का अज्ञान बतछाते हैं, इस 
प्रुकार ये सूखे लोगो का घन हरते हैं। 
प्रमेदे खेदे वाउप्युपनमतिपु'सो विधिवशा- 
न्‍्मयेव॑ प्रागेवाउभिहितमिति सिथ्या कथयति 
जनानिष्टाउनिष्टाउकलून परिहारेकनिरता- 
नसी मेषादीनां परिगणनयेच अमयति ॥४॥ 


_- भाग्यवश मलुष्यों को दुःख खुख दवाता है। पर ज्येततिषी 
ओऔ कहते हैं देखो भने यह पहले ही बता दिया था, पर उनकी 








। 
यह बात भूठी हाती,है। अपने इश्ट अनिष्ठ जानकर उसे दूर 
करने की इच्छा रखनेवालों का ये मेष वृष आदि की गणना 


से माह में डाला करने है । 


प्र्ल्््््च्त्टर 

9. 2 
बदा-४0रशसा 

गुरोरधीताउखिलवेद्वविद्यः पीशषपाणि: कुशलः क्रियासु । 

गतःस्पूहों घेयंघरः कृपालः शुद्धोधिछारी सिषगीद्भशः स्यात्‌ ॥१॥ 
.. जिसने गुरू से विद्याध्ययन किया है जा अम्बुतपाणि है 
क्रिया में कुशल है, निस्पृद्द, घीर, कृपालु, शुद्ध और अधिकार 
है, वक्ले वेद्य है | कैय में इन गुणों का होना आवश्यक है । 





रागादि रोगान्‌ सततानुषक्तानशेषकायप्रसतानशेबान । 
ओऑत्सुक्यमोहारतिदानूजधान यो5पर्व वैद्यायनमोड्स्तु तस्मैः ॥२॥ 


राग आदि रोग सदा छगे रहते है, ये समस्त शरीर में 


फेले हुए हैं| इनसे उत्सुकता, मोह, #रति आदि उत्पन्न होते 
हैं। इनको जिन पूव वैद्यों ने दूर किया है, उनको नमस्कार | 
मस्ते दुःसहवेदना कवलिते मग्ने स्वर तर्ग ल॑- 
तप्ाया ज्वरपावकेन च तने तांते हषीकत्रजे । 
 दूने बंधुजने कृत प्रलपने चैये विधातु' पुनः 


_के शक्तः कलितामयग्रशमनो वेद्यात्परों विद्यते शक. * 


सिर में भयानक बेदना हो रही हो, खर पड़ गया हो 
ज्वर से शरीर जल रहा हो, इन्द्रियां शिथिक् होगयी हों, बल्धु: 
डु'खी हों ओर रो रहे है। उस समय वैद्य के अतिरिक्त धयं देने 
बाला दूसरा कोन समर्थ हा सकता है । 


माबोधिवेद्यसमथा5पिसहामयेषु प्राप्त घु यो सिषगिति अ्थितस्तमेव । 


 आकारयत्यखिल एवं विशेषदर्शी छोके5पि तेन भिषगेष न दूषणोयः ॥४४ 


वेद्यक न जानता हो पर वेद्य के नाम से जो प्रसिद्ध है। 
बीमारी के सम्य में छोग उसी को बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं 


ज्ञिन लोगो के बहुत अनुभव है वे भी बुलाते हैं इसमे उस 


चका क्या दे।ष है । उसे देष न देना चाहिए | 
नियृ त्ताध्वरकृत्य ऋत्विजमहोती णा पगोत्ाविक॑- 
युद्धांते सुभट' च सिद्ध विजयो वोढ़ारमाघस्थलः । 
वृद्ध वारवधजन' चकितवों निल्‍्ठ ४तथावनों 
ध्वस्ता55तंकचयश्चिक्त्सकम पिद्वेश्टि प्रदेवाथिनस्‌ ॥ण॥। 





यज्ञ - समाप्त हाने पर ऋष्तविज को, नदी पार जाने पर 
आविक को, युद्ध समाप्त होने पर सैनिकों की, स्थान पर पहुंच 


छ 


कविता-कोमुदी | घध६ 


अन्य का बन आम, 
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४६०... कुवैद्योपहास 
आने पर ढोने वाले को, वृद्ध वेश्या का, रोग के दूर होने 
पर वैद्य के ओग जिसको देना है वैसे अर्थी के, छोग देखते 
तक नहीं । उनसे दूरही रहते हैं । 
ह आंता वेदांतिनः कि पठथ शठतयाज्द्यापि चाउद्धत विद्याँ- 
«.:७9  पृथ्वीतत्वे छुठंतो विम्शशथ सतत॑ ककंशास्ताकिका: किम्र्‌ । 
वेदैनानागमैः कि ग्लपयथ हृदय॑ श्रोशियाः श्रोशशूले- 
वद्य! सवोनवद्य' विचिनुत शरण' प्राणसंप्रीयनाय ॥६॥ 
भाई वेदान्ती, क्या तुम पागल होगये हो ?! आज भी अंद्वेत 
विद्या पढ रहे हे । नेयायिको, आजभी प्ृथ्चो तत्वका विचार 
करते. ककश तकंशासत्र का विचार कर रहे हो? वेदौ से क्यो 
हृदय सुखा रहे हे। ! सबसे उत्तम वेद्य-विद्या की शरण ज़ाओं 


जिससे प्राणों की रक्षा हा।। 





आओ 8० # कक, फ.२ ॥74,४ आफ; पे इतर गएफातफंड अरमेकम कक जग कतभा ५#टक कक० 








मे 
कुवद्योपहास 
हि .. ' ...» वद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर | 
आओ हक > .. यमस्तु हरति प्राणान्‌ वेद्यः प्राणान्‌ धनानि च. ॥१॥ मन 
है .... है यमराज के सहाद्र भाई वेद्यराज |! आपका नमस्कार 
| यम तो केवल प्राण ही हरता है ओर वेद्य पाण तथा घन 
[ दोनों हरते हें । 


मिथ्योषधेहंत मषाकषायेरसहालेहा रयथार्थतेले 
वैद्या इमे वंचित रुग्णवर्गाः पिचण्डभाण्ड परिप्रयंति ॥२॥ 


.._ऋ्ठी दवाइयें से कूठे काढों से असहनीय छेपों ओर 
झूठे तेलों से ये वैध रोगियों का ठगते हैं भौर अपनी मुट्ठी .. 
2. कह मे करते हें । 
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७७७७३ यो “ही न न आज आप जटीक कर हक तरीके लीक जी नर हक 4 मी हक नर. हरित. कर कह कक हरी कक हरी थक #० 3. ,ह 3 पर पक, करी के जले, अर फि,न्‍ल गए जर कह. अर कि, उरी. अर ढर भयानक, (न न.#2 आय 


न धघातोविज्ञान' न च परिचयो वद्य कनये 
न रोगाणां तत्वावगतिरपि नो वस्तुगुणधी 

तथाउप्येते वेच्या इति तरलयंतो जड़ जना- 

..नमृन्झत्युग्द त्या इव वसु हरंते गदजुषास्‌ ॥३॥ 

धातु से परिचय नहीं, वद्यक का ज्ञान नहीं, रोगों के 
विषय में कुछ मालूम नहीं, ओबधों के गुण का ज्ञान नहों 
फिर भी ये बद्य मूखां के मेहित करते हैं। यमराज (सत्य) 
के समान रोगियों के प्राण हरते हैं और साथ ही घन भो। 


कपायेरुपवासै श्र कृता घुल्लाधतां नृणाम्‌ । , “भ 
मिजोषधक्ूि्ता वेद्यो निवेद्य हरते ध् ॥४॥ 


.... उपवास आदि के द्वारा मनुष्य नीरोग हो ज्ांता है, बैच 
_ जी कहते हैं कि मेरी दवाइयों के द्वारा ऐसा हुआ हे, और 
. छोगाो से धन ले 
अज्ञातशाखसद्भावान्‌ शास्रमात्रपराययानू ।_ 

_त्यजेदुदूराद्धिषक्पाशानूपाशान्वेवस्वतानिव ॥णा। 

. जिन्होंने शास्त्रीय रहस्यों का नहीं जाना है अथवा जो 
केवल शास्त्र द्वी जानते हैं वेसे वद्यों का दूर ही से नमस्कार 
करे,, वे यमराज़ के पाश हैं, उनका दूर ही रहना अच्छा | 





बेयाकरण 
* :.. ([ प्रशंसा और निनदा ) 


वैयाकरणकिरातादपशब्दुरहगाः क यांति संत्रस्ता: । ० 
उयोतिनंटविटगायकभिषगाननगद्दराणि यदि न स्यथुप ॥१0 


# है. / क# व * हे है हा की 
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४६२. .... बैया करण | 
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चैयाकरण रूपी किरात से डरकर ये अशुद्ध शब्द्रूपी स्॒ग 
कहाँ जाते, यदि ज्योतिषी, नद बिट, गायक और बैद्यो की 
मुखरूपी गुफा न होती । कह 
कुष्वो "कथ्पौच शेषोध्यसखिससजुषोरुवि रामो 3वलान॑ 
.. शश्छोटीत्यादिशब्देःसद्सि यदि शठाः शाब्दिकाः पंडिठाःस्थुः । 
तेषां को वा5पराधः कथयत सतत ये पं तीह थोन्‍न्त--- हक 
_ त्ञाथय्याथय्यथय्याधिगधिगथघिग७घि7गथणय्यथ्य्येति शब्दान्‌ ॥२७-.. 
कुप्वोॉः कः पोच, शेषोध्यसलि, ससजुषोरुविरामो: 
वसानम्‌, शश्छोटी आदि कठिन कठिन शब्दों का रखने वाले 
बैयाकरण यदि पण्तित कहे जांय तो जे लोग ताथेया 
ताथेया थिग्‌ धिग्‌ आदि शब्द कह हैं उप लोगों का क्या 
अपराध है ! 3 अर 
टिड॒डाण' दृयसच्चुट्‌डसिइसो स्तिप्तसूरिसिप्थस्थमि- 
ब्वस्मस्ताहशिचष्टुनाष्टुरतइज शश्छोव्यचोंत्या दिटिः 
लोपोब्यो० लिबृद्धि रेचियच्िभ॑ दा घा ध्वदा पूछे चटे 
द रिव्यब्दानखिलाज्ञयंति कतिचिच्छब्दान्‌ पढंतः कटून्‌ ॥३॥ 
_ टिड्ढाणज्‌ डखिडसे आदि कर्णकटु शब्दों का रखते 
रटते वैयाकरण अपना जीवन समाप्त कर देते है । 
सूजैं: पाशिनिनिमिंतैबहुतरैनिष्पाद शब्दा55वर्लिं- 
बैकु'ठस्तवमक्षमा रचयितु' मिथ्याश्रमाः शाब्दिका: 
पक्कान्न विविर्ध श्रमेण विविधा पुपाग्युसूपाउन्वितं 
मंदाउग्नीननुरु' घते मितबलानाघ्रातुमप्यक्षमात्‌ ॥३॥ 
.. पाणिनि के बराये सूत्रों से अनेक शुद्ध शब्द बनाकर वैया- 
करण भगवान. की स्तुति-पद्य बनाने का व्यथे परिश्रम कर 
.._ रहा है। बहुत परिश्रम से बनाया पकवान्न क्या मन्दाभ्ि वाले 
. मनुष्य के काम का होता है? वे ते। उसे सूंघ तक नहीं सकते । 














/लर कक जरा. हीन पताासभ३ हक लरीय न अर कक ५२4००, रच अरटभ. किन  -मरी पक जी करी बरी आना जय अत लरी+ बरी /० ५ री या अर हरित हर था अर ताक, 4#ॉ%७., 


_कृंतदुरितनिराकरणं व्याकरणं चतुरधीरधीयानः । 
*  बुधगणगणनाअउवसरे कनिष्टिकायां पर॑ जयति ॥णा। 





//रककन; 49-४५ /ामपर७५ आन" ३न्‍+मम न मम कब कमान माइक, 


१६ 
अशुद्धियां का दूर करनेवाले व्याकरण का अध्ययन 


बुद्धिमान करते हैं । जब विद्वानों की गणना होती है तब 
पहले नाम उन्हीं का आता है। 
पातंजले विष्णुपदा55पगाया: पात॑ जले चापि नये5वर्गाहं । 
आचक्षते झुद्धिदमा प्रम्तेराचक्षते रागमधोक्षजेच ॥६॥ 


गंगा के जल में जिसने अवगाहन किया है; और व्यौक- 
रण का जिसने अचगाहन किया है उसी का विष्णु में 
अनुराग समझा जाता है और उसी की शब्द-शुद्धि समझी 
जाती है 

नृणामसनभ्यस्तफणाभ्ददीशगिरां दुरापा बुधराजगोष्ठी । 

अबुद्धचापश्र तिपद्धती नांयुद्धक्षमेवोद्धतये।दुसार्था ॥७॥ 


जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया हे उसे पण्डितों 
की सभा नहीं प्राप्त हो सकती है। जे! बाण बिद्या नहीं जानता 
वह क्या युद्ध मे याद्धाओं का साथी हो सकता हैं 


नांडगीकृतव्याकरणोंषधानामपाटव वाचि सुगाढमास्ते |... 
करिमश्रिदुक्ते तु पदे कथं चित्स्व॒रं वषुः स्विद्यति वेपते च ॥4॥ 


ह.22% #/:॥ 


जिसने व्याकरण का औषध नहीं पाया है उसके बंचन 
में सदा अपटता रहती है . यदि किरूी' प्रकार काई शब्द कहे 
भी ज्ञाय तो शरीर पसीना पसोना हो जाता है ओर काँपने 
लछगता है।... 2] 
सुभं पाणिनिवद्ध कऊछूयनपुरुषः सम्मद्वहति सुदशम । 
वर्णादीनों धमोनबुद्धवा विधिवत्प्यु क्तेडलको ॥५॥ 








कंविता-कौमुदी ॥ द 8३ 





। 
ह। 
। 
। 
रा. 





: अं 


8६७ वीर- प्रशंसा । 


पाणिनि के सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्यों का 
अच्छी आँखे मिल जाती हैं, वे वर्णा के धर्म जान जाते हैं 
और उनका उचित प्रयाग करत हैं। 

शब्दशाखमनधीत्य यः पुमान्‌ वक्तुमिष्छति वचः सभांतरे । 

हु वन्धुमिच्छति वनेमदोत्कर्ट हस्तिन' कमलनालतंतुना ॥$०॥. 

जे मनुष्य बिना व्याकरण पढ़े सभा में बोलना चाहता 
है वह बन में कमछ के सूत से मतवाले हाथी को बाँधना 
चाहता है । क्‍ 


किट लटक निज जि कं १ >रीक ला भेज कट तर .०नान अममआन> 


वीर प्रशसा : 
को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा । । 
य॑ देश' अ्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रवापा3जितम ॥ 


यहुदंट्रामखलाडः गुलप्रहरण: सिंहो वर्न गाहते- द 
तस्मिन्नेव हत दिपेन्द्र रुधिरेस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ॥१॥ 


मनस्व बीर के लिए न कोई अपना देश है ओर न विदे श। 
वह जिस देश में जाता है बाहु के प्रताप से अपने अधीन कर 
लेता है । दांत नख ओर पूंछ रूपा अस्त्रो को धारण करने 

_ बाला सिंद जिस वन में जाता है वहीं हाथियों के रुधिर से . 


अपनी प्यास मिटाता हे | 


विनाप्यथवीरः स्पृशति बहमानरेज्नसिपद 
समायुक्तोप्यर्थें: परिभवपद' याति कृपणः । 
... ब्वभावादुदुभूतां गुण समुदया<्वाप्ति विषयां 
द्य॒तिं सेंहीं कवि श्रा उतकनकमालो5पि रूभते ॥२४ 











कतार; 

















कैविता-कोमुदी । ... घईड 


बीर धन के बिना भो ऊँचे पद पाते हैं।कृपण धनवान 
'पर भी तिरष्कृत होते हैं। सोने की माला पहनने बाला 
कुत्ता क्या सिंद के पा सकता है ? 
एकेनो5पि हि शूरेण पदा55क्रान्तं महीतलरूम्‌ । हर 
क्रियते भास्करस्येव स्फारस्फुरति तेजसाः ॥१॥ । 


फ्क बीर भी समस्त पृथिवी तक केा अपने बचश्य में कर 


सकता है। जिस प्रकार एक सूर्य अपनी किश्ण समप्त खेलार 


में फेला देता है । उसी प्रकार वीर भोी अपना प्रताप सब 
जगह फैला सक्ृत है | 4 


पलुवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर । 
भूषयति कर्णमेकः परस्त कर्ण तिरस्कुरुते ॥४॥ ध 
... बोर, तुम्हारे हाथ और कव्पतरू के पलव में थोड़ा भेद 
है। कल्पतरु का पलव कर्ण (कान) के भूषित करता है, और 


तुम्हार। हाथ कण (इस नाम के राज्ञा) का तिरश्कार फरता 
। 
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के 


कल 












 जिह्ा 
हे जिह रससारज्षे सवंदा मधुरत्रिये | 
सगवन्नासपीधू्ष पिवत्वेमनिर्श सखें ॥ ४॥. 
जिह ! तू रसों को पहचानने वाली हो, तुम्हे मधुर वस्तु 
प्रिय है, इस कारण भगवान का नामाझ्तत तुम खदा 
पिया करो | क्‍ क्‍ 


अंगेषुसुख्या द्विजमध्यसंस्था वाणाउनुसंधानपराउसि नित्य॑ । 
अंधस्थिर प्रेमरसारसज्ञ॑ नरस्तुब्रित्यज कर्णवरत्व ॥ २ ॥ 













अड 







































| 54 | मूख-निन्‍्दी । 
का : 'किह्ने, तुम शरीर के अंगो में प्रधान हो, द्विजो (दातो ) 
|... के बीच में रहती तो, तुम मलुष्यों की स्तुति करना छोड़ दो। 
,.. रसने रचितोथ्यजंजलिस्ते परनिंदापरुषेरलू वचेामिः।.. ल्‍ 
आती नरका5पहरंनमः शिव/येत्य मुमादि प्रणव भजस्व मंत्र ॥। ३ ॥। 
.._ 7. जिई, मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं, परनिन्दा करना व्यर्थ 
“कु है, नमः शिवाय, तथा प्रणव आदि मन्त्रों को जपो, इससे 
नश्क का भय छूट जाता है. क्‍ 
। द द्धात्रि शदृद्शनद्वेषिमध्ये अमसि नित्यशः । 
|. तदिदंशिक्षिता केन जिह्े संचार कोशकूम्‌ ॥ ४॥। 


जिह्ने, बत्तीस दाँतों के बीच में तुम सदा रहती हो, घूमती 
हो, वे तुम्हारे शत्र, हैं, महान कुशछता तुमने कहाँ सीखी । 


डे 


मूख-निनन्‍्दा 


यस्य ना स्त स्वय॑ प्रज्ञा शास्त्र” तस्य करोति किम्र्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपंणः कि करिष्यति ॥ १ ॥ 


जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र व्यथ 
है। आँखों के अन्धों का दर्पण से लाभ नहों होता। 
:.. वितरति गुरु भ्ाज्ञे विद्यां तथेव यथा जड़े । 
: . नतु खल तयोज्ञाने शक्ति करोत्युपहंति वा ॥ २॥ 


गुरु, बुशिमान और निबु द्धि दोनों प्रकार के शिष्यों को 





.... समान भाव से पढ़ाता है | उनमें एक का ज्ञान बढ़ा देता है... 








और दूसरे का ज्ञाननष्ट कर देता है, ऐसा नहीं करता।_ 


अप कब + ना ३०० +_-+ एप पस्यरािकल्‍मभ-+++++> द्् 


























भवति च पुनभू यान्सेदः फल प्रति तद्यथा । 
प्रभवति रुचांविस्वोदुप्राहेमणिय म्॒दां चयः ।, ३ ॥ 


पर फल में बड़ा भेद हो जाता है. एक विद्वान हो जाता 
..._ है और दूसरा घूर्ख का सू्ख ही रद जाता है । 


लभेत घ्रिकतासु तैलमपि यक्नतःपीड़य --- 
न्पिबेच्च झुगतृष्णिकासु सझिल पिपासादितः 

कदाचिदृपिपय टंनशशविषाण मासादये-... द | 
ज्नतु प्रतिनिविष्मृूख्ंजनचित्तमाराधयेत ॥ ४ ॥  _ 


, प्रयत्न करने पर बालु से भी तेल निकल सकता है, प्यासे 
.... मनुष्य का झगतृष्णिका मेज़ल मिल सकता है, घमता घमता 
कभी मनुष्य खरहे की सींग भी पा सकता है, पर मूर्ख मनुष्य 
सम्रकाया नहीं जा सकता | 


प्रसह्य सणिसुंद्ध रेन्मकर वक्त्दंष्टांकुरा- 
त्समुद्रमपिसंतरेत्म् चछदूमि म! छाकुलस्‌ । 
भ्रुजंगमपि कोपितं शिरस्ि पुष्पवद्धारये- 


. _* - - स्ञ॒तुप्रतिनिविष्टमूखजनचित्तमांराधयेत्‌ ॥ ५॥ 


- मगर के मुंह से भो बलपूर्वक मणि निकाला जा सकता 
है, लहरियों वाला समुद्र भी पार किया जा सकता है, ऋद्ध 
सांप भी फूल के समान माथे पर रखा जा खकता है, पर 

. मूर्ख मनुष्य समझाया नहीं जा सकता।.......... 








स्ड्स्छ 


..मूर्खो हि जन्पतां पुसा श्र्‌ त्वावाचः छुमाशुमाशत  +  * 
अग्युभ॑ वाक्यमादत्ते पुरोषमिद शूकरः ॥ ६ ॥ 

सूख मनुष्य लोगों की अच्छो बुरी बाते. छुनता है, पर 
अच्छी घाते' छोड़ देता है ओर बुरी बाते' ले लेता है, जिस 
र सब चीज़ों को छोड़ कर विष्ठा ही दैता है। 


















। ) 
हे सूख निन्‍दा । 
| हज 
; रे ४ डे 
है रे |]! ; 
;क्‍ हे २>उममाक>पक७आ०ग री गा पापर फनी पिककी पमन 'पत्की १० २ २५५ ल्‍ आल बट पल िली जी न पट फल कल न लत डा ज 7 कर ७०ह किन री शक फिच्तर कली का जज जजज जज जल डिडिडि : डड ड ध ध जज 
। 
] 


कि द .. इपदेशी हि मूर्खाणां प्रकापाय न शांतये । 
पयःपान' सुजंगानाँ केवल विषवर्धन ॥ ७ ॥ 


की उपदेश से मूर्ख मलुब्य क्रुद्ध होते हैं प्रसन्न नहीं होते । 
रा खाँप का दूध पिलाने से उसका विषही बढ़ता + ७ 


खतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 


अज्ञः सुखमाराध्यः सु 
न र॑जयति ॥ 4 ॥ 


की 5 ज्ञानलवबदुवि दर घ॑ ब्रह्माउपि त॑ नर 
ी ह ज्ञो कुछ नहीं जानता, वह समकाया जा सकता है, और 
का का जा बहुत कुछ जानता है वह तो आसानी से समकाया जा « 
। ..._ सकता है, पर जो मनुष्य थोड़ा ज्ञानता है उसको ब्रह्मा भी 


नहीं समझा सकते । 


मा ब्यालं बालसूणालतंतुमिरसों रोदधु स मुज्जु गते- 
जा छेत्तूं वजूमणीज_ शिरीषकुसुस प्रांतेन सचझते । 
30838 माधुय मधुबिंदुना रचयितु: क्षारांबुधेरी ह ते- हक 
कु र नेतु वाछति यः खलानपथि सत्ता मृक्तेः सुधास्यंदिभिः ॥ ९॥ | 





बह मनुष्य हाथी का झुणाल सूत्र से बांधने का प्रयल 
करता है, होरे को शिरीष के फ़ूल से छेदना चाहता है, और 
मधु के विन्दु डाल फर क्षार समुद्र के मीठा बनाना चाहता 
| 7... है,जो मनुष्य अमृनस्यथन्दी बचनों से खलों के सज्जन" के 
..... शास्ते में ले जाना चाहता है । 


| ..._यदा,किंचिज्जो७्ह द्विप इव सर्दांध: समभव - 

कं ....._तदासर्वज्ञोज्स्मीत्यभवद्‌व छिप्त मम मनः। 

.. «बढ़ा कि चिल्किंचितुडुधजनसकाशा दवगर्त॑ - 
जि तद । मुखे।5स्मिति वर ह्ट्त मद मे ब्यपरगंत! | | थ्‌्‌ छ "| |, " महे 
















है 2 5 









कविता-कौमुदी 
. जिस समय मैं थोड़ा जानता था उस समय मैंने अपने - 
के स्ज् समझा और इससे मुक्के बड़ा अहँकार हे! गया।पर . 
'सज्ञनों के साथ से जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ हुई, तब मैंने 
समझा कि में मूर्ख हूं! ओर मेरा सब अहंकार दूर हे। ग 
कृमिकुडचलितं लाछाकिन्तं विगंधिजुगुप्सितं-........  » 
.._ निरुपमससं प्रीत्याखादन्नरा5स्थिनिभभय । पक द 
सुरपतिमपिश्वापाश्वेस्थं विलोक्य न शंकते- 
: “नहि गणयति क्षुद्रोज॑तुः अरिभ्रहः फल्गुतां ॥ ११ ॥। 
. कुत्ता बिना मांस का एक हड्डी का टुकड़ा जब पा छेता 
है, उसमे कीड़े पड़े रहते हैं लार से सना रहता है बहुत बुरी 
_गनध उससे निकलती है वह उस टुकड़े के बड़ा ही सरस 
और स्वाद समभता है तथा बड़े प्रेम से खाता है उस समय । 
इल्द्र भी उसके पास आ जाय तो वह किसी प्रकार का भय ० हे 
'महीं करता | छोटा आदमी यह बात नहीं समझता कि उस कि 


ि है 
| 


की बात में कितना सार हे | क्‍ हर | 
द . शिरः शार्च स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं ह 
क्‍ महीभाददुच्त॑ गादवनिभवनेश्चाउपि जरूघिस्‌ । ः 

अधोाअधो गंगेय॑ पदसुपगता स्तोकमथुना« जी फ 

... विवेकश्नष्टानां भवति विनिपातः शतसुखः ॥ १२॥ . 

क्‍ ' गड्ढा खग' से गिर कर शिव के मस्तक पर आयी, शिव 
... के मस्तक से पर्वत पर, पर्वत से पृथिवी पर ओर पृथिवी से | |] 
. बह समुद्र में गयी, इस प्रकार गड्ढा ऊपर से गिरती गिरतो | 
हँत नीचे चली गयी । विवेक-श्रश की यही ज़्ति होती है | | 






























.._ शक्या वारयित' जलेन हुतझुकछभेण सूर्याउतपा- 
है ...... तागेंद्रों निशितांकुशेन समके दंडेन गागद्भी | . 
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893० गा क्‍ मूर्ख निन्‍दा । क्‍ 
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व्याधिभे पजसंग्रहेश्चविविधेर्म अप्रयेगेवि घ॑- 
सर्वस्यीषधमस्ति शाखविहित॑ मूख स्य नाउस्त्यौषधं ॥ १३ ॥ 





जल के द्वारा अग्नि शान्त किया जा सकता है, छत्त रू 
सूर्य -ताप से रक्षा की जा सकती है, हाथी तीखे अंकुश से 
वश में किया जा सकता है, गे। ओर गधे दण्डे से वश कि 
जा सकते हैं, रोग अनेक प्रकार की दवाइयों से दूग किय 
आ सकता है मंत्रों के द्वारा विष भी उतारा जा सकता है, 


इस प्रकार सब का ओऔषध हे पर शासत्र-हीन सूख का औषध 


नहीं दे। ...... * 


साहित्यसंगीतकलाविहीन* साक्षत्पशुः पुच्छविषाणही नः 
तृ्ण न खादझपि जीवमानस्तद्घागघेयं परम पशूनास्‌ ॥ १४ ॥ 





| 


जो मनुष्य साहित्य-सड्गीत से हीन है उसे पूछ और सींग 
रहित साक्षात्‌ पशु समझना चाहिए | चह तृण बिना खाये 
भी जीता है, यह पशुओं का भाग्य हे । जि 


| चर॑ं पव॑त दुगे घु आंत' वनचरेः सह । 
न मूर्खंजन संपक : सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥१५॥ ल्‍ 





पव॑त और जंगलो में सूखे के साथ भ्रमण करना अच्छा 
है। पर इन्द्र-मवन में भी सू्ख का साथ होना अच्छा नहीं । 


येषां न विद्या न तपो न दान॑ ज्ञानं न शीर्ल न गुणे न घमंः |... 
ते झत्युलोके झुविभारभ्रुता मनुष्यरूपेण म्गाश्चरंति ॥१६॥ 








जिन्हे न विद्या हे, न तपस्या, न दान, न ज्ञान, न शील, 
गुण और न धर्म है, वे पृथिवी के भार हैं और मजुष्य 


र.घारी सुग की लरह वे इस मत्य छोक में घूम रहे हैं । 





है 


कम. मी नाना अहय 





4 मिले कि आफ कविता-कौमुदी | 8७88. 
..._ मू्खाडपि मूर्ख दर्ठा च चंदनादपि शीतलः ! 
_ यदि पश्यति विद्वाँव॑ मन्‍्यते पितृधातकस्‌ ॥६७॥ 








मू्ख मूर्ख को देख कर बहुत प्रसन्न होता है वह चन्दन से 


. भी अधिक शीतल हो जाता है। पर जब वह विद्वान का 


देखता है तब यह उसे अपना पितृघाती समभता है। 


गुणिगणगणना55₹ं भे न पतति कठिनी झुसंभ्रमाद्यस्य । 
तेनांडबा यदि सुतिनी वढ वैध्या कीदुशी भवति ॥१4॥ 


.._ शुणियों को मणना के समय जिसके नाम के लिए आदर 
से करूम न उठे ऐसे पुत्र का उत्पन्न करने से याँद्‌ माता पुतन्नब 
चती हो सकती है तो कहो बन्ध्या केसी होती है । 
अंतःसारविही नस्य सहायः कि करिष्यति । 
. मलये5पिस्थिते वेणुवे णुरेव न चंदुनः ॥१५॥ 
जो स्वयं दुर्बल है, जिसके भीतर कुछ नहीं हे उसके 
सहायक मिलने का क्या फल हो सकता है, मलय--पवत पर 
का बांस बांस ह रहत हे वह चन्दन नहों हो जाता 
सुक्ताफले: कि' रूगपक्षिणां च मिष्टाज्ञपान' किसु गर्दभानास्‌ । 
भंघस्य दोपे वधिरस्यगीत' मर्खरुंष कि धर्मेकथा संगः ॥२०॥ 
पशु-पक्षियों को मोतियों से कया लाभ, गधे के लिए 
मिठाई निरर्थक है, अंधे के लिए दीपक, बहरे के लिए गीत 
आर मू्ख के लिए धर्-कथा ये सब ब्य्थ हैं । 
ये संसत्सुविवादिनः परयशःशब्येन शूछा$5कुलाः 
...._ कुर्व तिस्वगरुणस्तवेन गुणिनां यक्वाहुयुणाच्छादुन | - 


तेषा रोषकपायितेदेरद्॒शां केपेष्णनिःश्वासिना- 
दीघ्ता रक्षशिखेव क्ृष्णफणिनां विद्या जनोदेजिनी ॥२१॥ 
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मनुष्यों की विद्या कृष्ण सर्पमणि के समान मजुष्यों के 


४२ सूर्ख निन्‍्दी | 


निशा लक के शीश लक लक मन नक कप 3 मत कल 3355 ल+245 74020: +772/ 0076० ४७० 

जो सभा में बिबाद करते हैं दूसरों के यश से बहुत ब्याकु 
होते हैं अपनी प्रशंसा करते हैं अपने गुणों का वर्णन करते 
और दूसरों के ग्रुणों का छिपाते हैं, जिनकी आँखें क्रोध: 
छाऊर रहती है आर गम सांस निकला करती है। वैः 


व्यथित करने ल'ची है । 


ग्रीवास्त मभु तः परोन्नतिकथामात्रे शिरःशूलिनः 
सेह् गर्भ्मणप्र छापविषुलक्षोभाभिभूतस्थितेः ! 

” अंतदेषविषग्रवेशविषमक्रोघेषण निश्वासिनः* 

* क्रष्टा नूनमपंडितस्यविक्ृतिभी मज्वरारं॑सभूः ॥२२॥ 


जिनका गलछा स्तसम्भित हे! गया है, वह हिलड़ल नह 
सकता, अन्य मनुष्यों की उन्नति की बात खुनते ही जिन 
सिर में शूल उत्पन्न हो जाता हे, वे उद्दिग्न हा कर भ्रमण कर: 
छूगते हैं बकने रूगते हैं और बहुत हो क्षभित होते हैं, दे' 
विष के अन्तः प्रवेश होने के कारण विषम क्रोध से वे सां६ 
लिया करते हैं सूर्खां की बुरी दशा है, उनके ये विकार भया 
नक ज्वर के कारण हैं , क्‍ 
मू्खेत्य॑ सुलर्भ भजस्व कुमते मूखस्य चाञ््टो गुणा- 
निश्चिता बहुमोजनो5तिसुखरो रात्रि दिवास्वप्तभाक्‌ । 
कायाकाय विचारणांधवधिरोमानापमाने समः 
४ * ग्रायेणामयवर्जितो दृढ़वपुम्‌ खः सुख जीवति ॥२३॥ 






.. सूर्ख होना आसान है इस लिए. सूख होने का यत्ञ क 
उसके आठ ग्रुण होते हैं। निश्चिन्तता, बहु भोजन, अधिव 


(्‌ 


.._ घोलना, रात दिन सेना, कतंव्य अकतंब्य के विचार में अन्ध 


बचिर होना, मान भोर अपमान का समान समझना 


| 





नाबा्गाग्फ्रञ 


र्ड 


> अमन का हु कम 


कक 





के कक पल शा जी कलम ॒ शक हु 
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0७७७७.॥0७0.00:00 00.0: 0 की अदिके “हे हॉल लिंग आई 


प्राय; नीरोग रहना, पुष्ठ शरीर होना। इस प्रकार सूख बड़े 
सुख स॑ जाता हे । 


मूल चिन्हानि षपडितिगवों दुर्वचन' सुखे |. 
विरोधी विषवादी च कृत्याउकृत्यं न मन्यते ॥२४॥ 


सूख के छःचिन्ह हैं, अहँकार, दुर्वचन बोलना, विशेष 


रखना विष के समान बोलना ओर कतंव्य-अकत्ंव्य का ज्ञान 
 नरखना। 


 अरण्य रुदित' कृत' शवशरीरसुद्गत्ति त'॑ 
स्थलेज्डजमवरोपित' सुचिरमृषरे वषि तम । 
' श्वपुच्छमचनामितं चधिरंकणजापः कृता 


धताउन्चमुखदपणे यदुब॒ुधाजन सेवित्तः ॥एणा 


जो मैने मूर्ख मनुष्य की सेवा की वह निष्फल हुई। 
वह अरण्यरोदन के समान हुई, सुर्दे के शरोर में उबदन 
लगाने के समान हुई | ज़मीन में कमर रोपने के समान हुई । 
ऊषर में वृष्टि के समान निरथक हुई, बेसी सेवा करके मैंने 
कुत्ते की पूछ सीधी करने का प्रयल्ल किया, बहरे से बाते 
की ओर अन्‍्धे के सामने दपंण रखा । 


निगु ण इति झूत इति च द्वावेकाथाभिधांयितों विद्धि |. 
पश्य धनुगु णंशून्यं नि्जोवं यद्िह शंसंति ॥२६॥ ० 


निगुण और झतक इन दोनों शब्दों का अर्थ एकही है। 


देखो गुणहीन धनुष निर्जीब हो जाता है। धनुष की रस्सी 
को भी गुण कहते है। .. # 


पेटीचीचरप्ट्व्खपटलश्वेतातपत्रच्छटा- 
शादीहारकघोटकस्फुटधदादापाय तुम्यी नसेः | 
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ही. 


४७४ द दरिद्र निंदा । 





आक्रामक, 


येनानक्षरकुक्षये पिजगतः कुर्वेति सवज्नता, 
भांति ये न विना तु हार पदवीं संतेोषि ऋष्टं गताः ॥२७॥ 


पेटी, अच्छे रेशमी वस्त्र, श्वेत: छत्र, हार, घोड़ा आदि 
आइम्बरों को नमस्कार । इनके द्वांरा सूख मनुष्य भी संसार 
०" भें अपने का स्वज्ञ बना लेता हे, और इनके बिना विद्वान 
खज्न भी बुरी दशा भागते हैं । 
आओ कक श तक विचार व्यञ्मः कि' वेत्ति काव्य हृदयानि। 
“ झाग्य इव कृषिविलपश्चंचलनयनावचेरहस्यथानि ॥२८॥ 


हा 





























कठोर तकशाखत्र के विचार में जो व्यप्न हैं वे काव्य-रहस्य 
0 क्ष्या समझ सके गे ? जिस प्रकार खेती करने वाल्ा-ग्रामीण 
ला खंचलाक्षी दे: बचनो का तत्त्व नहीं समझ सकता | 
। क्‍ दारंद्र_निंदा के 
उत्थाय हृदि लीयंते दरिद्वाां मनारथाः । 
धालवेधव्यदग्धानां कुलस्रीर्णां कुचाचिव ॥ १ ॥ | 
बालविधवा कुलख्रयों के स्तनों के समान दरिद्रों के 
मनोरथ हृदय ही मे उठते हैं और वहीं विलीन है। जाते हैं । 


हे दारिद्रय नमस्तुभ्यं सिद्धोहं त्वत्प्रसादतः 
पश्यास्यहं जगत्स्े न मां पश्यति कश्चन्‌ ॥ २ ॥ 


हे दारिद्र, तुमका नमस्कार, तुम्हारी कृपा से में सिद्ध 
दे! गया हू । में तो समस्त संसार के देखता हूँ पर मुझे 
काई नहीं देखता। «६.........|||||र्र्र्र्र्खऑ़ 


ः 
| 






/चि #॥ खच 


का मा 





इृह' छोकेपि घनिनां परोपि स्वजनायते । 
स्वजनो5पि द्रिद्वा्ाँ तत्क्षणादुदुजनायते ॥ ३ ॥ 
इस लोक मे दूसरे भी घनियों के स्वजन बन जाते हैं 
ओर दरिद्रों के स्वजन भी दुर्जन है। जाते हैं । 
रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसस्थायी | 
- यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोस्य विश्राम: ॥ ४.॥ 





3 अत, यअन री तीन... हरी ९ पर अन्‍य करी री यकनटत.रमरी कमी रत 7११५ ८३”, 


.. शोगी, खदा प्रवास में रहने घाला, दूसरे का अन्न खाने 
वाला, दूसरे के थान में रहने वाला जो जीता है उसुका 


जीवन मरण है ओर उसका मरण विश्राम है । 


. परीक्ष्य सत्कुल॑ विद्या शील॑ शोय सुरूपताम । 
विधिदंदाति निपुणः कन्यामिव द्रिद्रताम्‌ ॥ ५॥ 


उत्तम कुछ, विद्या, शीरू, शरता, सुन्दरता आदि देख - 


कर कन्या के समान ब्रह्मा द्रिद्रता प्रदान करता है। भर्थात्‌ 
गुणवान दरिद्र होते हैं।... 
दारिद्रधानल संतापः शांतः संतेषवारिया | 
याचकाशाविधाता तद॒दाहः केनोपशास्यति ॥ ६॥ 


दरिद्रता की अि का सनन्‍ताप सनन्‍्तेाष के जल से शान्त 


हो गया, पर याचकों को आशा नष्ट करने से जो दाह उत्पन्न 


हुआ हे वह कैसे शान्त होगा । 
. श्षर्थां न संति न च सु'चति मां दुराशा 
.. दुनान्न संकुचति दुरू लित॑ मनो में । 
यात्वा हि. लाघवकरी स्ववधे च पार्प॑ के 
प्राणाः स्वयं त्रजतु कि प्रविर्बितेक ॥ ७ ॥ 
घन नहीं है, पर दुराशा मुझे नहीं छोड़ती, दान करने 
से भी मेरा दुलारा मन सह्डुच्षित नहें द्वाता, माँगने 


कविता-कौमुदी । ४७५ 








/- ५ कप करा कक कम 70 मास 


































83६ द्रिद्र निंदा । 
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हढकाई होती है आत्महत्या करने से पाप होता है, हे प्राण । 


अब तुम स्वयं चले जाओ विलम्ब करने से क्‍या लाभ । 


सा रोदीध्रिरमेहि वस्तररहितान दुष्टादर बालानिमा- 
नायातस्त' वत्स दाध्यति पिता अवेयर्क वाससी । 


श्र त्वैव॑ ग्रहिणीवर्चांसि मिकटे कुडयस्यनिदिकंचनो- 
निःश्रायाश्र्‌ जलप्लवप्छुत मुखः पाँथः पुनः अस्थितः ॥4॥ 


ल्‍ मत रोओ बेटा, कपड़े नहीं हैं इसलिए मत रोओ, तुम्हारे 
पिता जब आवेंगे ओर तुम लोगों के नंगा देखेंगे ते। वे 
वस्त्र और गले का हार देंगे । उस स्त्री का पति भी अपनी 


_. कापड़ी के पास अ। गया था अपनी स्त्री की ये बातें खुनकर 
वह बड़ा दुं:खी हुआ दुःग्व की सांस उसने ली, आँसू से उस 


का मुह भींग गया ओर पुनः वह लछोट गया । 


क'थाखंडमिद्‌ प्रथच्छ यदि वा स्वांके गुद्दाणाभ के « 
रिक्त भूतलूसत्र नाथ भवतः एृष्ठे पछालोच्चयः । 
दुम्पत्योेरिति जल्पतोनि शियदा चारः अविष्ठस्तदा 
रर्व्ध कर्पटमन्यतस्तदुपरि क्षिप्त्वा रुदन्षिग॑त: ॥९॥ 


कंथरी का यह टुकड़ा सुझे दो या बच्चों केा तुम्हीं ले 
लो, यहां की ज़मीन खाली है आप के नीचे पुआल हे । रात 
केा स्त्री पुरुष इस तरह को बातें करते थे उसी समय उनके 
घर में चार आये | उनकी बात झुन कर दूसरी जगह से 
चुरा कर जो वस्त्र वे ले आाये थे वह उन पर डाल कर वे 


ले गये । द 
:- “बुद्धोन्चः पतिरेष संचकरगतः स्थरणावशेष गृह 
;;काछोम्यणजछागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 





की 


* कविता-कौमुदो । .._. ४७७ 


यक्वात्संचिततेलविंदुधटिका भग्नेति पर्याकुला 
हुष्ठा गर्भंभराकुरां निज वध्ृ“श्र 4 श्विरं रोदिति ॥१०४ 
हे मेरा पति चढ़ा हे वह खाद पर पड़ा हे, छान में थून भी 
नहीं है, बरसात के दिन आगये, बच्चे का कुशछ सम्बाद भी 
न मिला, बड़े प्रयत्न से मिट्टी की कुछिहिया में जे| तेल मैंने 
रखा था, वह कुलिया फूट गयी, इससे वह चृद्धा बहुत 
डुःखी हुई, ओर अपनी बहू का पूर्ण गर्भ देखकर वह रोने. ' 
लगी । क्‍ हट द 
अंबा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्बया न सया ।* 
अहमपि न तया न तया वद राजन कस्य देषेयम्‌ ॥१9॥ 
माता मुझ से प्रसन्न नहीं रहती और अपनी बह से भी 
प्रसन्न नहीं रहती, और बह बहू न माता से प्रसन्न रहती है 
ओर न मुझ से | में भी न माता से और न बह से प्रसन्न 
रहता हूँ । महाराज ! कहिए, इसमें दोष किसका है । 
चांडालश्च द्रिद्रश्न द्वावेती सद॒शीा सदा । 
चांडालस्य न गृह ति द्रिद्रो न प्रयच्छति ॥१श॥ 
चाण्डाल ओर द्रिद्र दोनों बराबर है। चाण्डाल की केाई 
वस्तु काई छूता नहीं ओर द्रिद्र विसी को दे नहीं सकता । 
नो सेवा विहिता गुरोरपि मनाडः नो वा कृत पूजन॑- 
देवानां विधिवन्न वा शिव शिव स्निग्धादयः सेविवाः । 
किन्तुत्वच्चरणो सरस्वति रसादाजन्मनः सेग्तों ः 
तस्मान्मां विजहाति सा भगवती शंके सपक्वी तव ॥१३॥ 
देवी सरब्वती, मेंने गुरओं की सेवा न की, विधि 
पूर्वक देवताओं की पूजा भी न की, अपने स्वजञन स बन्धियां 
की ओर भो न देखा, बड़े प्रेम से आजस्म तुम्हारे ही चरणों 








छत्ट . 'दरिद्र निंदा । 


अिकलटरीकि नर भेजी जहर ५. हर पड, हरी कक; नरी ५. 
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री कपल जता + जज किन करती १५ /#..#0./7. 


की मेंने सेवा की । मालूम हे।ता है इसी कारण वे देवी मुझ 
से रुष्ट हा गयी हैं जो तुम्दारी सात हैं, अर्थात्‌ लक्ष्मी । 
दारिद्रय शाचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहृदित्युषित्वा । 
विपन्न देहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिंता क्क गसिष्यसि त्वम्‌ ॥१४॥ 
हि दारिद्रय, में तुम्हारे ही लिए चिन्तित हूं, आज तक मित्र 
सममभ कर तुमने मेरे यहाँ वास किया, अब मेरे मर जाने. 
पर तुम कहाँ जाओभोगे ? 
- दुग्ध॑ खाँडवमज नेन बलिना दिव्येद् मेःसेवितं 
दग्धा वायुसुतेन रावणपुरी रूंका पुनः स्वण भुः | 
दग्घः पंचशरः पिनाकपतिना तेना्प्ययुक्त कृत « 
॥' दारिद्रथ जनतापकारकमिदं केनाउपि दुग्ध नहि ॥१७॥ 
| वलवान्‌ अजु न ने खारडव वन का जला दिया, जिसमें 
अनेक उत्तम वृक्ष थे, चायुपुत्र हसुमान ने खाने की लंका 
जला दी, महादव ने कामदेव के जला दिया, इन सव ने. 
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विद बुरा ही किया | पर जिस द्रिद्वता से जनता को हानि होती 
बे है उसको किसी ने भी न जलाया । क्‍ क्‍ 


द्वाविमावंभसि क्षेप्यौ गाढ़ बद्धवा गछे शिलाम १ 

घनिनं चाउप्रदातार' द्रिद्र'चा5तपस्विनम्‌ ॥१६॥ 

गले में मजबूत पत्थर बाँध कर इन दोनों का जलरू में 

डुबा देना चाहिए, जो धनी दाता न हे ओर जो दरिद्र 
तपस्वी न हो । 


उत्तिष्ठ क्षणमेकसुद्वह सखे दारिद्रय भार गुरू' 
. श्रॉठस्तावद॒हं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीय॑ सुखम । 
इत्युत्क्व॑ घनवजितेन सहसा गत्वाश्मशाने शव. 
दारिद्रधान्मरुण' वरंवरमिति ज्ञात्वेव तृष्णीस्थितस्‌ ॥१७५ 


| 






























कक 


क्‍ कीवैतां-कांछुदी |. ४६ 


.. एक दरिद्र ने झुर्दे से ज्ञाकर कहा, भाई उठो, एक क्षण 
जा [कक के की 
के लिए उठो, यह द्रिद्रता का भार थोड़ी देर उठाओ, मैं 
| जे 2 मदन ली. 
थक गया हूं । में थोड़ी देर मरने का सुख भोगू । 





ये। गंगाम तरत्तथेव यमुनां ये। नमंदां शरमंदों 
का वार्ता सरिदंबुलंघनविधे यश्राय वांस्तीणंवान । हि 
सो5स्साक॑ चिरमास्थिते5पि सहसा दारिद्वय नामा सखा 
त्वदुदानांउचुसरित्प्रवाहलूहरी मग्ने न स'भाव्यते ॥१८ . 


जिसने गंगा पार किया, यमुना पार किया, और शर्मा 
( कल्याण ) देने बाली नमंदा पार किया, अन्य नदियों को 

कौन चलावे, जिसने समुद्र भी पार किये, पर दारिद्रथ नाम 

का हमारा मित्र सदा साथ रहा । अब वह आपके दाननअल 

के प्रवाह में डब गया है, दिखायी नहीं पड़ता । 


दारिद्रयान्मरणाद्वा मरण' संरोचते न दारिद्रबम्‌ । 
भल्पक्लेश मरण' दारिद्रवमबंतक' दुःखम्‌ ॥३९॥ 


दरिद्रता और झुत्यु इनमें मुझे स्॒त्यु ही अच्छी लगती 
है, द्रिद्रता नहीं । झत्यु मे थोड़े कष्ट होते हैं और, द्रिद्ग॒ता 
के कष्टो का ठिकाना नहों । 
क्षत्यंत विमुखे दैवे व्यथे यत्ने च पोरुषे । 
रे मनस्विनो द्रिदृस्य वनादुन्यत्कुतः सुखम्‌ ॥२०॥ 


ट रे 


. भ्ञाग्य प्रतिकूल है| जाय, सब प्रयल्ल और सामथ्य 
निष्फल हे। जायं, उस समय मनस्वी द्रिद्र के किए वन के 
र्ता 3" है + पर सु 
अतिरिक्त और कहां खुख हो खकता है। 
है दारिद्व याद्धियमेति ह्ीपरिगतः सत्वात्परिश्रश्यते 
.._ निःसत्वः परिभूयते परिभवाज्ञिवे दुमापथ्ते । 

















नमन मम बा. ७७ ६ 














छुंट द्रिद्र निंदा । 
निविणणः शुचमेति शोकनिहते। बुद्ध्या परिव्यज्यते 
निवु द्धिः क्षयमेद्यही निधनताः स्वापदामास्पदस ॥२१॥ 
द्रिद्रता से लज्जा आती है, रज्जित मनुष्य बलहीन हे 
जाता है बलहीन का पराजय होतो है पराजय से ग्लानि 
हाती है, ग्लानि से शोक होता है, शेाक से 'बुद्धि नश्ट होर्त 
जाती है और निबु द्धिता से नाश हा ज्ञाता है | यह एव 
द्रिद्रता सब विपत्तियों का घूल है | 
५ बये छाजानुच्चैः पथिवचनमा #ण्य गृद्दिणी 
 शिशोः कण्णें यक्नात्सुपिद्चितवती दीनवदुना । 
मयि क्षीणापाये यदकृत द्रशावश्र शबले 
तदन्तःशल्यं में त्वमिह् पुनरुद्धतु सुचितः ॥२२॥ 


श्रते में किसी ने जार से “' छावा ” कहा, ग्रहिणी * 

इस शब्द का सुनकर बड़े यल्न से बच्चे के कान बन्द क 
दिये, जिसमें भूखा बच्चा छावा का नाम न खुन सके, नहं 
ते वह मांगने लगेगा | में निरुषाय था यह जानकर .गृहिर्ण 
की आंखें भर आयीं, इस समय बह कांटे के समान मेर 
हृदय में चुभ रहा हैं । 

दूयेकांताकरं वीक्ष्य मणिक' कणवर्जितस । 

अतः पर॑ पर दूथे मणिक कणवजितमस्‌ ॥२३॥ 


भणि जड़ित कड्भृण से दन्य स्त्री का हाथ देख कर २ 
धहुत दुःखी हूं । इससे भी अधिक दुःखी माणीक ( मिट्ठ 
फा बडा वतन जिसमे अन्न रख आता हे ) के खाली. देर 
फरहूं। «» 

. एकोहि दीषो गुणसन्निपाते निमजतींदोरिति यो बभांषे। 
. न तेन दृष्ट'कविना समस्त' दारिद्यमेक' गुणकेटिहारि ॥२शा 





५ कप 
(3७ कट कट भिलरी रपट जे नली करी ऋष ॥ँ 





| 
| 


अनेक गुणें में एक दोष छिप जाता है, जिस प्रकार 
चन्द्रमा का कलड़ छिप जाता है ऐसा कहने वाले उस कवि 
ने यह बात नहीं जानी है कि एक्क दरिद्रता का दोष सब गुणों 
का नष्ट कर दता है | द 
रात जानुदिवा भानुः कृशानुः संध्ययोहये: 
पश्य शीत' मयानीत' जानुभानुकृशासुभिः ॥ २५ ॥ 


... शत मे जाजु, दिन में भानु (सूर्य ) णतः और साय॑ 
कृशानु ( अग्नि ) इस प्रकार जञानु भानु और छशानु से मेंने 
शत बिता दिया । । . *% हा 

क्षुतक्षामा: शिशवः शवा इच सुर्श मंदाउशया बांघवा 
लिप्ता जजेर कक री जतुलवेनें मां तथा बाघते | 
.. गेहिन्या त्रुटितांउशुक' घटयितु' कृत्वा सकाकु स्मित - 
द कुप्यन्ती प्रतिवेशिकोकग्रृहिणों स्चीं यथा याचति ॥ २६ ॥ 


कं 


“ लड़के भूख से व्याकुल होकर मुर्दे के समान हो गये हैं, 
बांधव निराश हो गये हैं | घड़े के घूह पर मकड़ी ने जाला 
बुन दिया है पर इन बातों को देखकर मुझे दुःख नहों 
होता | गृहिणी अपना फटा कपड़ा सीने के लिए पड़ोसिन 
से स्‌ई मांगती है और वह ताने से हँसकर क्रोध करती है 





यही हमारे दुःख कप प्रधान कारण है। 


दारिद्रय भोस्त्वं परम॑ विवेकि गुणाउध्िके पुसि सदाजुरक्ते। 
विद्याविहीने गुणवर्जिते च मुहृतमात्र न.रतिं करोषि॥ २७ ॥# - * 
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दारिद्रथ | तुम बड़े विवेकी हो । गुणवान मनुष्यों से ही 
तुम्द्वारा अधिक प्रेम रहता है, मूल, निगु ण मनुष्यों से तो 
तुम एकक्षण के लिए सो प्रेम नहीं करते। 
339 गे 5 
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४८४ दरिद्र निन्‍दी । 


आतक #%.# 3३, थे कर १९. अ#)व ह कटा चेतन माल विद की आन ऑल मं ऑआआी अफि, कली किम, की «० न न का सकी मी न सा 





भद्दो वाणि ममाउडनने कुरु दयां वर्णाउनुपृष्या चिर॑ 
हे चेतः स्वास्थ्यमुपेहि याहि करुणे प्रश् स्थिरत्वं ब्रज । 
औ क्‍ तिष्ठ पराड मुखी क्षणमहों तृष्णे पुरः स्थीयतां 
| *<ः पापो यावदहं बवीमि घनिनाँ देहीति दीन वचः ॥ र८द #॥ 
| भगवती सरस्वती, कृपा करो, खुन्दर खिलखिलेवार 
|... _ « याबक्‍य के रुप में मेरी जिह्मा पर वास करो। चित्तस्वस्थ्य हो 
| जाओ, करुणे चली जाओ, बुद्धि, तुम अचल हो जाभो, 
लज्जे मुँह खोलो, तृष्णे, तुम आगे आओ, जब तक में पापी 
धूनियों के सामने 'देहि? यह दीन वचन कह । 
शय॑ पटो में पितुरड्रभूषणं पितामहाय् रुपसुक्तमौवम: । 
अलंकरिष्यत्यथ पुत्र पौत्रकान्‌ मयाउघुना पुष्पवतेव घायते ॥ २९॥ 
 । यह वख्त्र मेरे पिता के शरीर का भूषण रहा है, हब यह 
गा नया था तब पिता०ह ने इसका उपयेाग किया था, अब यह 
- . म्रैंरे पुत्र और पौत्रों को अलंकृत करेगा। में इसे पुष्प के. 
का समान ही रखता हु । क्‍ 
" उत्तमर्ण धनदानशंकया पावकेात्थ शिखयाहदिस्थया 
देव दृग्धवसना सरस्वती नास्य ते।वहिरुपैति लज्जया ॥ ३० ॥ 


हंदय मे महाजन को घन देने की चिन्ता अग्निशिखा के 
..... समान जल रही है--मद्दाराज, उसी अग्नि में देवी सरस्वती 
| के घर्त्र जल गये हैं इस कारण वह विचारी मुह के बाहर: 
नहीं निकलती । 

दौर्गत्येन समीरिता हृदयतः कंठ समालंबते 

कट ..... कंठात्कष्टतरं कथं कथमपि प्राप्मोति जिह्ाँचलं । 
ह कल '' * छज्जा कीलक कीलितेव निविर्ड तस्मान्ननिर्यात्यहो 
। .... वाता प्राण परिक्षयेपि महतां देहीति नास्तीति च ॥ ३१॥ 


कण 
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कैविता-कौमुदी । हेड 


कई 20७४७ /७४७४॥०७७० शोक या न की जम भी न सी नल भीम कम नदी न नर नदीन्नदी्निदी नस 
हा 


द्रिहता के द्वारा उत्ते ज्ञित होकर हृदय से कण्ठ तक 

. वह आयी, कठ से बड़े बड़े कष्ठों से किसी प्रकार वह जिड्ढा 

तक आयी । लज्जांरूपी कील से वद जिह्ा में ही जड़ दिया 
गया। इससे बाहर नहीं निकलता | सले आदमियों के मुंह से... 
प्राण जाने पर भी “दो”ओर“नहीं?”ये दो शब्द नहीं निकलते। . «* 


संगंनैवहि कश्चिदस्य कुरुते संभाष्यतेनाद्रा- 
त्संप्राप्तो गृहसुत्सवेषु धनिनां सतावज्ञमालोक्यते । 
. दूरादेव सहाजनस्य विहरत्यव्पच्छद्ों जया- ० 
मन्ये नि्धनता प्रकाममपरं षष्ठ' महापातकंम ॥ ३२ ॥ 








कोई इसका साथ नहीं करता, आदरपूव क कोई बोलता 

भी नहीं । उत्सव आदि में धनियों के घर जब यह जाता है 

तो निरादर से देखा जात है। इसके पास थोड़े वस्त्र हैं 

इस कारण धनियेों से यह दूर ही रहता है। में समझता हूं 
कि द्रिद्रता छठाँ पाप है | 

"कि करोमि क्व गच्छामि कसुपैमि दुरात्मना । 

. दुमेरेणादरेणाहं प्राणैरपि विडंबितः ॥ ३३ ॥ क्‍ 

कया करू' ? कहाँ जाऊं ? किसके पएस जाऊं १ इस न न 

भरने वाले दुरात्मां पेट से ग्राणों पर आ बनी है। क्‍ 


्यातो विश्वोत्भरण विधिना नाथ विश्व॑भरसूववं- रा 
.... मन्‍्येसा दवग्जठरपिठरी पूरणें कु'ठ शक्ति: । द 5 | 
. शक्तिस्मेरे बिबुघ सदसि प्रेक्ष्यमा मास्तु कूजा- | 
_यद्विश्वेश्येप्यहमिहवहि भावभंगी करिष्ये & ३४ ॥ 
नाथ, आप विश्व-संखार-का भरण करते हैं इस कारण 
आप विश्वस्पर कहे जाते हैं। पर मार्छ्म होता हे कि हम 
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छह... ... राजनीति । 
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छोगो का पेट भरने में आप की भी शक्ति कुण्ठित है। आप 
देवताओं की सभा में मुके देख लज्जित नहों क्योंकि में 


कह दुंगा कि में विश्व से बाहर ह 





रजनी ति 


राजास्थ जगते दवृद्धेहे तुब्र दामिसंगतः । 
नयनानंदजननः शशांक इंच चारिघेः ॥$ ॥ 
राजा इस रूसार के कल्याण का कारण है, यह बात 
बूढ़े भी मानते हैं। उसे देख कर प्रज्ञा मसन्न होती है, जिस 
प्रकार चरद्ठमा को देखकर समुद्र प्रख्तन्त छोता हे । 
घार्मिक॑ पालनपरं खम्यक्परपुर जय । 
राजानमभिमन्यंते प्रजापतिमिव प्रजा: ॥ २॥ 
जो राजा धर्मात्मा है, प्रजा का पालन करने वाला है 
शत्रओं के नगर जीतने वाला है प्रजा उसको प्रजापति के 
समान मानती हे । 
.. : : 'पर्जन्य इव भूतानासाघारः उथिवीपतिः । 
विकलेपिहि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतोी ॥ ३॥ न 
. शजा मेघ के समान प्राणियों का आधार है मेघ पानी 
वरसा कर प्राणियों को खुस्खी करता है ओर राजा पालन 
पोषण के द्वारा उसे खुखी करता है। मेघ के टूटने पर भी _ 
प्राणी जी सकते हैं पर राजा के हटने पर उसका जीना 
सभ्मव नहों । क्‍ 
8 5 “जजों संरक्षतति नुपः सा वर्धयति पाथियं । 
बंधनाद्रक्षण श्र यस्तनज्नाशेडन्यतूस दष्यसत्‌ ॥9४॥॥ 
























कंविता-कौमुदी । 


. शाज़ा प्रजा की रक्षा करता है, और प्रज्ञा राजा को 
बढ़ाती है । बढ़ाने की अपेक्षा रक्षण का अधिक महत्व 
है, क्योकि रक्षण के बिना बढ़ाना रहने पर भी नहीं के 
समान है। हक 4 जा की 











आत्मानं प्रथम राजा विनये नोपपादयेत्‌ । 
द ततोमात्यांस्ततो भुत्यास्‍्तत ; पुत्रांस्तत+ प्रजा: ॥ ५ ॥ 


सब से पहले राजा को स्च्यै विनयी बनने का प्रय॑त्र 
करना चाहिए, तद्ननन्‍्तर वह अमात्य को, पुनः नोकरां का 
इसके पश्चात्‌ अपने पुत्रों को फिर प्रजा का वह विनयी 
बनावे । 


राज्षि धर्मिणि धमिष्ठाः पापे पापाः समे समा; । 
लोकास्तदुनुव्त ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ६ ॥ 


राजा यदि धर्मात्मा हो तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, 

राजा पापी हुआ तो प्रजा भी पापी हा जाती है, छोक राजा 
. कल ७२३ विद 

का ही अनुवर्तन करते हैं। जेसा राजा हाता है प्रजा भी 


वैसी ही होती है।. 


। | ० प श्‌ 
. नृपायणां च नराणाँ च उभयेस्तुल्यमूठि ता। 
आधिक्य॑ तु क्षमा चैयमाज्ञा दान॑ पराक्रमः ॥ ७ ॥ 





राजा भी दूसरे मनुष्यों के समान ही होता है। दोनो के 
हर. ३३ जप 

हाथ पैर मुह -आदि समान ही होते है . पर क्षमा, घीरता, 

आज्ञा देने की शक्ति और पराक्रम ये।राजा में अधिक होते है । 


सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः ।५ 
०. बिनीतात्मानरपंति भूयिसी थअियसश्लुते 0 < हे 









दे द दि 0! ललित राजनीति । 
दीवान सेना आदि का भेंम रहता है, जो 


जिस राजा में 
खदा प्रज्ञा का पालन करने में तत्पर रहता है, और जे। विनयी 


होता है वह विशाल रच्छी का अधिकारी होता है । 
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६ प्रजाँ न रज्नयेचस्तु राजा रक्षादिभिगु णेः । 
पड अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेक ॥ ९॥ द 
। ज्ञेत राजा रक्षा आदि शुणों के द्वारा भा के। प्रसन्ष न 
कर सके उसका राज्य व्यर्थे है। जिस प्रकार बकरी के गले 
| का स्तन निरथेक दोता हे । क 
|. क्‍ अंजामिव प्रजा हन्यादो मोहात्पथिवीपतिः । 
। तस्थैका जायते तृप्तिद्वितीयस्य कर्थचन ॥ १० ॥| 
न जो राजा अज्ञान के कारण बकरी के समान अपनी प्रजा 


के मारता है, इससे क्रेवछ उसी को तृप्ति होती है, इससे 


केवल वही प्रसन्न होता है । 
प्रजापीड़न संतापात्समुञ्न,तो हुताशनः । 
राज्षः कुल॑श्रिय॑ प्राणान्नादग्ध्वाविभिवतते ॥ ११॥ 
इन के ताप से जो आग उत्पन्न होती हे वह 


प्रज्ञापी 
राजा का कुल, लच्मी और प्राणों को जलाकर बुझती है। 


यथा वीजांकुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेना भिवद्धितः । 
फलप्रदो भवेत्काके तद्॒छोकाः सुरक्षिताः ॥ १९ ४ 
जिस प्रकार एक छोटे बीज की यलपूर्वक रक्षा की जाय 
तो वद समय पाझरूर फलता फूछत' है उसो प्रकार प्रजा को 
_इक्षा की जाये तो वह समय पर फल देती है।. 
... हिर्यधान्यएक्वानि खियो वारण वाजितः । 


यि य॒त्किचित्मज़ाभ्यः स्थान्महीपतेः । १३ ॥.6 
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सोना, अन्न, रत, ख्री, हांथी घोड़ा तथा और भी सब 
चीज़े राजा को प्रज्ञा से मिलती हैं । 





उत्खातान्प्रतिरोपयन्कुसुमिता श्रिन्वंछ्ध घन वर्ध य 
द सत्कच्चाव्षमयन्पृधू श्ररूधयन्विश्लेषयन्‌ संहतान 
क्ुद्दात्क टकिनोवहिनियमयन्स्व्रारो पितानपा छय- 
न्‍्मालाकार इवश्रयोग निपुणों राजा चिर॑ तिष्ठति ॥ १४ ॥ 


जो राजा बाग के माली के समान उखड़े हुआ का रोपता 

है, फूले हुओ से फूल चुनता है, छोटों का बढ़ाता है, बढ़े हुओ 
. को नवाता है, बढ़े हुओ के छोटा बनांता है. मिले हुआ के 
अलग अलग करता है छोटे छोटे कटीलो पेड़ या छोटे शत्र) 
का बाहर निकालता है अपने रोपे हुआ का पालन छरता है 
इस प्रकार प्रयाग निपुण राजा बहुत दिनो तक राज्य करता 
है। क्‍ 

अकृत्वा निजदेशस्य रक्षां यो विजिगीषते । 

सनृपः परिधानेन वृत्तमोलिः पुमानिव ॥ १०॥ 


जो राजा अपने देश की रक्षा बिना किये ही दूसरे देशों 
पर चढाई करता हे वह उस मनुष्य के समान है जो घोती 
. को माथे पर लपेद लिये हे। । अर्थात्‌ धोतो न पहन कर धघोती 
का साफा बांध ले | 
विजिगीषुररिमित्र॑ पाष्णिग्राहोथ मध्यमः । 
उदासीन्नेत्तरांतथि रित्येषा नुपतेः स्थिति! ॥ १६ ॥ 


. राजा का शत्रु, उसके मित्र, सीमा पर के राजां, अपने 
और शात्र के बीच का राजा उदासीन* दूर का राजा, यही 
शाज़ा की स्थिति है, इन्हीं से उसका सम्बन्ध है । 





छष्घ.... राजनीति । 


५ । ३, री. ८९०८८ ५७० मी क.हा. 
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ल्‍ .. तिर्विषोषि यथा सर्पो। फणाटोपैभयंकरः । 
क्‍ तंथाडबरवान राजा न परेरमिभूयते ॥। १७ ॥ 

















क्‍ जिस प्रकार बिषहीन सर्प फण फैलाकर भयंकर बनता 
हे है, लोगों के भयभीत करता है, उस्ती प्रकार आडंबर रखने 
..._» बाला राजा शत्रु से पराजित नहीं होता । 
| । ः ... सुष्पैरपिनयोद्धव्यं कि पुननिशितेः शरेः । 
दा .... जये भवति संदेहः प्रधान पुरुषक्षयः ॥ १८॥ .., 
हर ५ फूलों के द्वारा युद्ध करना बुरा हे, तीखे बाणों के द्वारा 
बा युद्ध की तो बात ही अछूग है क्योंकि युद्ध मे जय का निश्चय 
हर हक, नहीं और अच्छे अच्छे वीरों के नाश का भय बना रहता हे । 
। । द क्‍ द ेर भूमिमित्रं हिरण्यंवा विग्रहस्य फलञय । के 
। नास्त्येकमपि यद्यपां न तु कुयोत्कथचन ॥ १९ ॥। के 
लक भूमि, मित्रता और सेना (घन) ये तीन युद्ध के फल है। 
जिस युद्ध में इन तीनों में का एक भी न हो, देसा युद्ध कभी. 
| न करे | क्‍ 
५. 2 साम्नैवहिप्रयोक्तत्यमादोकाय विजानता । ल्‍ 
का ... साम्ना सिद्धानिकार्यांणि विक्रियाँ णंति न कचित्‌ ॥ २०॥ 
। साम के द्वारा ही कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना... 
पे .. चाहिए, क्योंकि साम के द्वारा जो कार्य सिद्ध होते हैं वे 
.. -नष्ठ नहोंहेाते | द 





नविश्वसेदमित्रस्य मित्रस्यापि न विश्वसेत्‌।. ः 
विश्वासारूय घुत्पन्न॑ मूछान्यपि निकृ.तति॥ २१ | 
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.. शत्रुओं पर विश्वास न करे और मित्रों पर भी विश्वास 
'न करे | क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ 
सूल से नाश कर देता है। कि 
.. शपयेः संघितस्यथापि न विश्वास बूजेद्धिपोः । 
_ शाज्यछोभाधतो बृत्र:ः शक्तो ण शपथैहंतः ॥। २२ ॥ 
हिल शत्रु शपथ करे तो भी उसका विश्वास नहों करना चाहिए, 
क्योकि राज़ के लोभ से शपथ के कारण ही इन्द्र ने व्त्र का 
माराथा। 
उपकारगृही तेन शत्रुणा शत्रुसुद्धरेत । 
पादलरूग्तं करस्थेन क'टकेनैव क'टकस्‌ ॥ रहे ॥| 
किसी शत्रु के उपकार के द्वारा अपने पक्ष में करले, पुनः 
उसके द्वारा अपने दूसरे शत्रु का नाश करे। 'जस प्रकार पैर 
में लगा एक कांटा द थ में लिये हुये दूसरे कांटे के द्वारा 
निकाल! जाता हे। हज 
'नोपेक्षितव्यों विद्ृद्धिरामयोरिरवज्ञया । 
चन्हिरव्पोपि संबद्ध: कुछते भश्मसाइनम्‌ ॥ २४ ए द 
विद्वान के! चाहिए कि वह तिरस्कार को दृष्टि से शत्रु 
और रोग की उपेक्षा न करे | आग का छोटा डुकड़ा भी बढ़ । 
कर समूचे बन का नाश कर देता हे । द । 
कौर्म संकेचमास्थाय प्रहारानपि मषयेत्‌ । । 
काले काले च मतिमालुत्तिष्ठ न्कृष्णसपेचत्‌ ॥२७॥ 
समय प्रतिकूल देने पर कछुए के समान अपने अड़ो के 
 छिपाकर राजा शत्रु की मार भी सहले | पुनः सम | आने पंर 
 बुद्धिमानी के साथ ऋष्ण सर्प के समान उठ खड़ा हा।.._ । 
तस्माह्याद्विभेतव्यं यावक्षयमनागर्त । 
. ज्ञागत॑ तु भय हूट्ठा प्रहतव्यमभीतवत ॥२६॥।। द 


"के 



































छह .. शाजनीति 
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. भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय सांमने न 
आवबे | जब भय सामने आ जाय तो निर्भय हे कर प्रहार 


करना चाहिये । 


परोपि हितवान्ब॑ धुब घुरप्यहितः परः । क्‍ ह 
अहितो देहजोब्याधि हितमारण्यमोषध्ध ।२७॥। 


.. दूसरा भी यदि हितकारी हो ते। वह मित्र है, और मित्र 
भी यदि अहितकारी है तो वह शजत्रु हे। शरीर में उत्पन्न रोग 
अदित है और जड़॒ल में उत्पन्न दवा हित है 


यच्छक्य' ग्रसितु' झ्रासं ग्रस्त परिणमेच्चयत्‌ । 
हितिं च परिणासेस्यात्तदर्घ भूतिमिच्छता ।॥२८। । 


४ 


अपना कब्याण चाहने वांछों के चाहिए कि वह वही ग्रास 
उठावे जो निगल जा सके, निगलने पर पच जाय ओर जो 
अन्त में हितकारी हो | राजा का वही काम हाथ में लेना 
याहिए जो वे करसक तथा जिसका अन्न उनके लिए कल्याण 
कारी हे 


मा तात साहस॑ कार्षीविंभवेगंवमागतः । 
स्वगान्नाण्यपि भाराय भवंति हि विपयये ॥२९।॥ 


मैया, इस समय तुम्हारे पास धन हुआ है इस कारण 
छाहइस मत करो, क्योंकि धन के चले जाने पर अपना शरीर 
भी भारी हे। जाता है, अर्थात्‌ उस समय तुम्हें दूसरों की ज़रू- 
गत दागी । 


. मा त्वं तात बलेस्थित्वा बाधिष्ठा दुबंरू जन' । 
. नहि दुबंलदग्धानां कुले कि चित्मरोहति ॥इनक ... 


2 
रे 


कि 








कविता-कौमुदी । ४६१ 
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+ 


भैया. तुम बलवान हे।कर दुर्बलों के दुश्ख मत दो, क्यों 
कि दुबंछो के द्वारा जलाये हुओ के कुल में कुछ भी नहीं 
दाता । 
.. यानि मिथ्याभिभूतानां पतंत्यश्र[णि रोदतां । 
तामि संतापकान्प्न ति सपुन्रपश्चाबांधवान्‌ ॥३१॥ 


बिना कारण सताये हुओ के रोने से जो आंसू गिरते हैं 
वे आँसू सताने वाले के पुत्र पशु तथा बन्धुओं के समेत मार 
डालते हैं । द हु 
ब्राह्मणेषु च ये शूराः स्त्रीषु जातिषु जोषु च। 
ब्र'तादिव फल पक्त' छतराष्ट्र' पतंति ते ॥३२॥ 


धुतराष्ट्र, जो ब्राह्मणों के संबन्ध में चीरता दिखाते हैं, 
ख्ियो, अपनी जांति चालो वथा गौओं के प्रति जो वीरता 
दिखाते हैं, वे पके फल के समान अपने गुच्छे से गिर 
जाते हैं 
देव बह्मस्व पुष्टानि सैन्यानि एथिवीपतेः । 
युद्धकाले विशीय ते सैकते सेतवों यथा ॥३३॥ 


. जो' सेना देवता और ब्राह्मण के बल से एकत्रित को 
जाती है अथवा जो खयं एकत्र होती है वह युद्ध के समय 
फिसल जाती है, जिस प्रकार बालू पर का बांध फिसल 
ज्ञाता है । 

प्रणीतश्राप्रणी तश्र॒ यथाग्निदेव्तत महँत्‌ । 
एवं विद्वानविद्वाँश्व व्राह्मणे देवत॑ पर ॥३४॥ 
अग्नि का संस्कार किया गया हो या न किया गा के 
पर अग्नि महान देव है, इसी तरह घिद्वान्‌ है| या भविद्धानि 
हो, ब्राह्मण महान देव है । 
के 
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राजनीति । 


(3 हरी." .मरीय॥ की पके % 2 जिलहरी भटक की कहकर. 
ल्‍़ 











७०३७ ह चर 


..... अदैव॑ दैवत॑ कुर्यादृदेवत' वाप्यदेवत' । 
ब्राह्मणा' लोकपालांश्च रूजेपुरतिकेपिताः ॥३५॥ 


क्रोध करने पर ब्राह्मण देवता को अदेवता ओर अदेवता 
के देवता बना देते है, नये छोकपालों की भी वे स्टृष्टि 


« करते हैं। 


: थुगे युगे,च ये घर्मास्तेषु धमे घु ये द्विजाः । 
तेषां निंदू। न कत व्या युगरूपाहि वे द्विजाः ॥३६॥ 


०जिस समय जो धमं हो और उस धर्म के पालने वाले 
जो ब्राह्मण हो उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
समय का प्रभाव उन पर भी पड़ता हे। वे भी समय के 


अज्ञुरूप ही होते हें । 
आक्रम्य व्राह्मणैसु क' परिक्षीगैश्च॒ बाँघवेः । 
....._ गोभिश्च नृपशादू छ राजसूयाद्विशिष्यते 0३७॥ 


ब्राह्मण यदि ज़बरदस्ती भी ,खाजायं, बांधवों के पालन 
पोषण करने के कारण जा नष्ठ हो गया, जोगो खा ले, तो 
इनका राजसूय यज्ञ से बढ़कर पुण्य होता हे | 


'गतश्रीग णकानद्व थ्टि गतायुश्च चिकित्सकान्‌। 
:..: ' गतश्रीश्च गतायुश्च ब्राह्मणान्द्र ष्टि भारत ४३८॥ 


.._ जिसकी लक्ष्मी जाने वाली होतो है वह ज्योतिषियों से 
दंष करता है, जिसकी आयु थोड़ी रह गयो है बह वैद्यों से 
द्ेष करता है, ओर जिसकी लक्ष्मी तथा श्रायु जाने वाली 
होती है वही ब्राह्मणों से छेष करता हे । क्‍ 


हक 





..._., बुद्धाकछुष भूतायां विकारे भ्रत्युपस्थिते । 
.._ अनयोनयसंकाओशो हृदयाज्ञापसपंति ॥३९॥ 


(अजहर एल कटी मकर कप कन्‍.स, संसरीकग 





















जब बुद्धि विषयय हो ज्ञाती है, 
*.... दिखायी पड़ने छगती हैं, तब अल्याय भा च्याय॑ 
माल्यूम पड़ता है और वह म से दूर भी नहीं है।ती ' 


न कालः खड्भसुद्यम्य शिर कृति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलमेतावद्विपरी वार्थदशन ॥१०॥ 


कि ह ह 
काल तलवार उठाकर किसी की सिर नहीं 
मनुष्य उलद। सर 


काल का बल केवल इतना ही है कि 


छूग जाय | 
जानन्नपिजने दैवात्पकरोति विंगहिंत । 
न कमे गहिंत' कोक़े कस्यचित्रीचतेक्त ॥३१॥ 


मनुष्य जानता भी हे १९- वह निरि 
के। भी प्रिय नहीं है । 


निन्दित काम स' सार में किसो 
दोस्मीतिविश्वली! । 


मा तात संपदामग्र मा रूढोस 
द्रारोह परिभ्र श विनिपातोतिं दीरुणः 08 २॥ 
'. आई, में बहुत अधिक धनी दी गया हूँ इस बात पर 


विश्वास मत करो, क्योंकि जो बहुत ऊँचा चढ़वा है उसका 


रना भी' बड़ा ही भयानक होता दै । 


५, है... ._कितवा य प्रशंस'ति य' प्रशलति चारयाः 
पुराषधमः ॥४३॥ 


य* प्रशंसंति वंधक्यः स॑ पार्थ 
. श्र जिसकी प्रशंसा करे, वर्ण जिसकी प्रशंसा करे 
और दुराचारिणी खियां जिसकी पशला 


मनुष्य समकना चाहिए।..._ 
राजाने य' प्रशंसंति य' प्रश॑"ति वे द्विजाः 
साधवो य' प्रशंसंति ल पार्थ प्रुषोचुमः ॥४४! 





पक 














है 











करे उसे नीच 

























४४४७... संजनीति | 








स्का 


राज़ा जिसकी प्रशंसा करे, ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करे 
और सज्जन जिसको प्रशंसा करे, वह श्रेष्ट पुरुष हे । 


प्रज्ञागुप्शरी रस्य कि' करिष्य ति सहताः । 
गृहीतहस्तछत्रस्य वारिघारा इवारयः ॥४७॥ 


जिसने बुद्धि के द्वारा अपने शरीर की रक्षा कर ली है 
उसका दलवद्ध होकर भी के!ई शात्र क्‍या करेगा, जिसके 
हाथ में छाता है उसका वृष्टि क्या करती है । 


ही 


बहुनामप्यसा राणां समुदायों हि दारुणः । 
तस्याभ्ृत्याः प्रकत व्यास्तेहि' सब क्रियाक्ष मा: ॥४६॥ 


. अनेक निबंलों का समुदाय भी बड़ा भयानक होता है । 
राज़ा का वबेसे नौकर रखने चाहिए जो सब काम कर सके | 


तृणेरावेष्चते रज्जुस्तया नागोहि बध्यते । 
एवं ज्ञात्वा नरद्रे ण म्व॒त्या कार्या विचक्षणया। ॥४७॥ 


तिनकों से रस्सी बनायी जाती है जिससे हाथी भी 
बाघ लिया जाता है यह समभकर राजा का नौकर रखने 
चाहिए । 
ताड़ितोपि दुरुक्तोपि दंडितोपि महीभ्रुजा । 
न चिंतयति यः पाप॑ स श्ृत्योहों महीभुर्जा ॥४८॥ 


राजा मारे गाली दे दरड दे फिर भी जो उनके विषय में 
बुरी बाते न सेचे, उनके अपकार करने का विचार न करे 
धघही राजा का भृत्य होने के योग्य हे । 


योना हूतः समभ्येति द्वारे तिष्ठतिं सवेदा 
पृष्ठ: सत्य॑ मित्त न्न्ते स अत्योहेमहीसुर्जा ॥७९॥ 





.. राजा त्याग कर दे । 


. कविता-काखुदो । ४8५ 
जो बिना बुलाये आवबे, और सदा द्वार पर खड़ा रहे 
पूछने पर सत्य ओर थोड़ा बोले, वह्दो मनुष्य राजा के भ्ृत्य 
होने के याग्य है । ही का 
सालस्‍्य॑ मुखर क्ररं स्तव्ध॑ व्यसनिन शर्ठ । 
असंतुष्टमभक्त॑ च त्यजेदुभृत्यं मराधिपः ॥ ५० ॥ 
जो आलसी है बकबादी है, ऋर है, जड़ है, व्यसनी है 
शठ है, असन्तुष्ठ है, जे। राजा क/ भक्त नहीं है, देसे भृत्य का 


उक52च तर 4९९ ८५ 2५, 





बा क 


रिक्ताः कमंणि पटवस्तृप्तास्त्वलसाभवंतति भ्ृत्या ये । 
है शो शत के श्र ९५, 
तेषां जलोकसामिव पणानांरिक्तताकार्या # ५१ ॥ 


जो जब तक खाली रहते हैं तब तक बडे प्रेम से काम 


करते हैं, पर पूर्ण होने पर आलसी हे। जाते हैं, राजा ऐसे 
भ्रुत्यों की जांक के समान पूर्णता दूर कर दे, उन्हे खात्नी 


कर दे। 
क्र॒रं व्यसनिन लुब्धमप्रगल्भ भयाकुल । क्‍ 
म्खमन्यायकताोरं नाधिपत्येन येजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ _ 
क र, व्णसनी, लो भी, कायर, डरपोक, सूख, अन्यायकारी 
मनुष्य के हाथ मे अधिकार न दे । क्‍ 
न यागिभिविना राज्य नास्ति भूपेहि केवले । 
तस्मा द्मी विधातब्या रक्षितव्या। प्रयक्षतः ॥ ५३ ॥ 
योगियां के बिना केवछ राजाओं से ही राज्य नहीं 
चलता इसे कारण बडे यत्न से यागियों की रक्षा करनी 
आंहिए। 
वेदवेदांगतत्वज्ञो जपहेमपरायणः आर 
आशीर्वादषरों निल्ममेष राजपुरोहितः॥ छ४ ॥ ४० 

















७६६ राजनीति ॥ 
राई ल ् 
2 रे है 
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जे बेद वेदांग के तच्चों को जाने जा जप हाम आदि 
करे, प्रतिदिन राजा की कल्याण-कामना करे, वही राज 











दि पुरोहित होने के येग्य हे । 

। | द क्रमागतों हितमतिः सवभावपरीक्षकः । 

[ | धीरो यथोक्तचादी च एप दूतो विधीयते ॥ ५५ ॥ 
2 वंश-परम्परा से जो आया हो, हित चाहने वाला हो 
हे लोगों के भाव परखने वाला हो, धीर हो, जेसा खुने वेंसा 
| ! कहने वाला हो ऐसे मनुष्य का दूत बनाना चाहिए । 
| ' कि क्‍ 

| प्रवीणे वाक्पट्धीमान्‌ स्वामिभक्तश्व नित्यशः । 
अलुब्धः सत्यवादी च एव शांसन लेखकः ॥ ५६ ॥ 


.._ ब्रवीण, वक्ता, स्वामीभक्त, अछोभी ओर सत्यवादी, 
घेसा मनुष्य राजा का शासन-लेखक ( भीरमु शी ) होना 


चआाहिए। 


 इड्डिताकारतत्वज्ञो बलवान्प्रियद्शनः । 
समयज्ञ: स्वामिभक्तः प्रतीद्वारः स उच्यते ॥ ७७ | 


.._ इड्धित और आकार समभने वाला, बलवान, देखने में. 
सुन्दर, समय जानने वोला और स्वामी भक्त मनुष्य प्रतोहार 
कहां जाता हे । 

मेधावी वाक्पदुधीमांलघुहस्तो जितेन्द्रियः । 

.. शब्दशास्रपरिज्ञाता एप लेखक उच्यते ॥ ५८ ॥ 

मेधावी, ज्क्ता, बुद्धिमान शीघ्र काम करने वाला जिते 

_ ौनिद्रिय और जो व्याकरण का ज्ञाता हे! वह लेख 
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शूरोथशाखनिपुणः कृतशाख कर्मा 
...._ संआमकेलिचतुरश्चततुरं गयुक्तः । 
भतु नि देशवशगोमिमतश्रतंते, द 
द सेनापतिनरपतेवि जयागमाय ॥ ७५९ +॥ 


वीर, अथेशांख्र का ज्ञाता, शस्त्र प्रयोग में चतुर, स्वामी 
की आज्ञा मानने वाला ओर राज्य में प्रतिष्ठा रखने वाला 
सेनापति राजा के विजयी बनाता है । अर्थात्‌ सेनापति में 
उक्त गुण होने चाहिए । 


काणा; कुब्जाश्व घंढाश्व तथा वृद्धाश्च पंगवः | 
एतेश्वांतःपुरे नित्य॑ नियोाक्तव्याः क्षमाम्ता॥ ६० ॥ 


. काना, कुबड़ा, नपु'सक बूढ़े और पंगु रनिवास में मुक- 
रर करने चाहिए, फ्योकि ये छोग क्षमाशील होते हैं। 


. सिद्धान्नमिव राजें दर सर्वसाधारणाख्तरियः । द 
परोक्षे च समक्ष च रक्षितव्या: प्रयक्षतः ॥ ६१ ॥ । 










पकाये हुए अन्न के समान स्त्रियाँ सब के उपणेग में भा 
सकती हैं। इस कारण परोक्ष या प्रत्यक्ष सघंदा इनकी रक्षा 
करनी चाहिए.। हो 





स॒क्ष्मेभ्ये।पिप्नसंगेभ्येरक्ष्यानाये हि सवेदा । 
..... द्याहि कुछया; शाकमावहेयुररक्षिताः ॥ ६२ ॥ 





छोटी छोटी बातों से भी स्त्रियों की रक्ता करनी छाहिए। 
... क्योंकि विना रक्षा किये पतिकुल और पितृकुलछ दोनों के 
दुःखी बना सकती हैं । क्‍ ५ 
। हे क्‍ .. मंहिष्या हृष्टया भाग्य गृहकाये घु दुक्षया । ु 
“...._ सुसंस्कृतोपस्करया ब्यये चामुक्तहस्तयु ॥ ६३ 0 
हा 0 .  “"घ/"/पथऋ़्ः्इर 
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3 अरल वककी 











8६5 राजनीति | 

महारानी का सदा ? सन्‍न रहना चाहिए, घर के कार 
में प्रवीण होना चाहिए, अपने सब सामान स्वच्छ तश् 
सुन्दर रखने चाहिए, ओर हाथ खोल कर व्ययन करन 
चाहिए | 


| 


०... ध्ंशाखार्थकुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
० समाः शत्रों च मित्रे च नृपतेः स्थुः सभासदः ॥ ६४ ॥ 


जा धर्मशास्त्र आनते हों, कुली न हों सध्यवादी हो शह 
और मित्र दोनों का एक दृष्टि से जे देखे, वे ही राजा के सभ 
सद्‌ बनांये जाय । 


शी 


न सा सभा यत्र न सत्ति बृद्धा वृद्धा न ते येन बदंति घर्म । 
नासों धर्मों यत्र नेचास्ति सत्यं न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्ध ॥ ६५ ॥ 


वह सभा नहीं है जहां अनुभवी वृद्ध न हों, वे वृद्ध नहीं 
+ हैं जा धर्माछुकूछ न बोले | वह धर्म नहीं है जहां सत्य न हे, 
गर वह समय सत्य नहीं हैं जे कपटहीन न हो। 


5? सभावा न प्रवेश्व्या वक्तव्य नासमंजस । 
भत्र वन्वित्र वन्वापि नरः किल्विषमश्र ते ॥ ६६ ॥ 


सभा में जाय ही नहीं, यदि ज्ञाय तो ठीक ठोक कहे, 


क्योंक्रि सभा भे जाकर बिना बोले या उल्टा बोले मनुष्य 
पापभागी होता है । 


तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा रागद्न पविवर्जितः । 
वचस्तथा विध॑ ब्र याद्रथा न नरक॑ चजेत ॥ ६७ ॥ 


क्‍ ... इस कारण सभ्य मजुष्य समा में जाय, रागद्वेष दूर 
..... करके बह वैसी बाल कहे जिससे नरकभागी हेना न पड़े । 


। 








अं. 





लो 


म्रान्य है। सकता हे 
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माता पिता गुरुआता भार्या पुत्र: पुरोहितः । 
न दंड्यो नाम राज्ञोस्तिस्वधमे येनुतिष्ठति ॥ ६८ ॥ 


माता, पिता, शुरु, भाई, ख्री, पुत्र और पुरोहित ये राजा 
के, जो अपने धर्म का पालन करते है, दृश्डनीय नहीं हैं। , 
अवध्यो च्राह्मणा बाल: सखी तपस्वी च॑ रोगवान्‌ । 
क्रियंते व्यंगताह्यब षां ततो दोषेने लिप्यते ॥ ६९ ॥ द 
ब्राह्मण, बालक, सत्री. तपखी ओर रोगी, इनसे काई बड़ा 
भारी अपराध भी हा जाग तो भी राजा का चाहिए कि 
वह इनका बध न करे, केवछ कोाई अड्भ काट ले इससे उसे 
पाप नहीं होता । 
... न तु हन्यान्महीपाछो दूत कस्यां चिदापदि । 
दृतान्हत्वातु नरकमांविशेत्सचिवेंः सह ॥ ७० ॥ 
बड़ी भारी आपत्ति की सम्भावना रहने पर भी राजा 
दूत का न मारे, दूत का बध 'करने से राजा अपने दीवानों 





' फे साथ नरकगामी होता है 


विशेशयेन्महीपालो मंत्रिशालामशेषतः । 
अयुक्तोनाहतिस्थातुमस्यां मंत्ररहस्यचित्‌ ॥ ७१३७४. 
विचार करने के समय राजा मन्त्रिशाल्षा को. खूब दुढ़ 
वाले, बिना सावधान हुए वह मन्त्रिशाला में न बेठे । 
मंत्रे तंग्रांतर प्रीतिदे शकालोचितस्थितिः । 
 यश्चराज्ञषिभवेद्धक्तः सेमान्यः एथिवीपतेः ॥ ७२ ४ 
जे मंत्र-तन्त्र में प्रेम रखता है, देशकाल के अनुसार 
सकता है, ओर जो राज़ा में प्रेम रखता हे।, कह राजा का 








|| 
| 





३ दल मल लक, 
टेकिललाआलाताउल करना कब5५99न३ 99455 क०3 5 +आ 3 ॥ सता बलतल5 















यु ३ 
आह किजराक-ैीकर री जरा #री3 #र ५ हरा आफ अर ढक ही 26 परी करी, समीर, डी 2 ९ परी हक अर हर तन न्‍र हक हर पाक ऋर बह, डक ३. कक ही मी आरके हो कक हर कोल आस हल की हि, तत कि. पा, आफ कक आर प्री क  फ, कं फक लीविक परत रण पा, कॉन॥ ॥कक॥ करन, आप का 


अंतः सारेरकुटिले: सुस्निग्धे: सुपरीक्षितेः । 
म॑त्रिभिधायते राज्य सुस्त मेरिव मंदिरे ॥ ७३ ॥ 
भीतर से बलवान्‌ सोधे सनेही ओर खूब परीक्षित 
मन्त्रियाँ के द्वारा ही राज्य स्थिर रहता है जिस प्रकार खम्भों 
«पर मकान ठहरा रहता हे। 


मरपतिहितकत्ता द्वेष्यतां याति छोके 
जनपद॒हितकर्तामुच्यते पाथिवेन्द्र: । 
० ईति महति विवादेवत माने समाने- 
नपतिजनपदानां दु लभः कायकर्ता ॥ ७४ ॥ 


राजा का हित चाहने वाला मनुष्य प्रजा का श्र हो 
जाता है, प्रज्ञा का हित चाहने बाला राजा का विशागभाजन 
है। जाता है राजा उसे निकाल देता है । इस, प्रकार दोनों 
ओर के विकट विवाद में वैसा मनुष्य मिलना बड़ा कठिन 
है जो राजा और प्रज्ञा दोनों का कब्याण करे। क्‍ 


घटकणों भिचतेम॑श्रेश्चतुःकणः स्थिरोभवेत्‌ । 
द्विकणेस्य तु मंत्रस्य ब्ह्माप्यंत न गच्छति ॥ ७५ ॥ 


छ कानो में पहुचने पर मंत्र प्रकाशित हा जाता है, चार 
के कानों में वह स्थिर रहता हे, कोई तीसरा नहों जानता, और 
५ आम जे मन्त्र दे! ही कानो में रहे, उसका पता ब्रह्मा का भी नहीं 
.. छगता | | 


एक हन्याज्न वाहन्यादिषु घ॒ क्तोधनुष्मता । 
बुद्धिबु द्विमतायुक्ता हंति राज्यं सनायक॑ ॥ ७६ ॥ 


धनुर्धारी का छोड़ा हुआ बाण एक मनुष्य को मार 
सकता हे यान भी मार सकता है | पर बुद्धिमान की बुद्धि 
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का यदि विनियाग किया जाय तो वह समूचे राज्य तथा 
राज्य के अधिपति का भी नाश कर देती है । द 
न तद्थेन नागेंद्रोनंहयैनंच पत्तिभिः।._ 
कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुध्या प्रसाधितं ॥ ७७ ॥ 
रथों हाथियों घोड़ों और सैनिकों से भी जे। कार्य सिद्ध 
नहीं होता, वह बुद्धि के द्वारा सिद्ध हो जाता है। 
दुर्योधन: समर्थोषि दुर्म भी प्रलूदं गतः । 
राज्यमेकश्चकारोच्चः सुमंग्री चन्द्रयुप्तकः ॥ छट ॥ ४ 
दुर्योधन समर्थ था, पर बुरे मन्‍्त्री के कारण उसका 
नाश हो गया। एक चन्द्रगप्त ने ही राज्य किया जिसका 
मन्तरी श्र ष्ठ था, योग्य था। . 
अश्वण्वन्नपिबोद्धब्यं मॉत्रमिः पथित्रीपति: । _ 
. यथा स्वदोषनाशाय विदुरेणांविकासुतः ॥ ७९॥ 
राजा न सुने तो भी मन्त्रियों का राज्य की बाते उससे 
कहनी चाहिए। जिस प्रकार स्वयं दोषमुक्त होनेके लिए 


विदुर घृतराष्ट्र का समय समय पर समझा दिया करते थे।. 


पूष्टो ब्रते मितं न्र,ते परिणामे सुखावहं । 
मंत्री चेत्प्रियवक्तास्यात्केवल स रिपुः स्खतः ॥ <0 ॥ 


पूछने पर बोले, थोड़ा बोल्ले ओर वेसा बोले जो. परिणाम 


में खुखकारोी हो । जे। मन्त्री केवल प्रियवक्ता हे। वः शत्रु है, 
. बह राजा और राज्य का नाश कर देता हे। ) 


सुलभाः पुरुषान्‌ राजन्सततं प्रियवादिनः 
क्षप्रियरप च पथ्यस्य वक्ताश्नोता च दुलंभः ॥ 49॥ 




























५०२ .. शाजनीति । 
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महाराज प्रिय बोलने वाले मनुष्यों का धारा नहीं हे पर 

अप्रिय किन्तु दितकारी बात का बोलने और सुनने वोला 
देनों ही दुलभ हैं । 

दुर्गांणि राज्ञ कार्याणि सजलानि दूढ़ानिच । 

द्ृब्यमज्न' च तेष्वेव स्थापनीय प्रयकद्षतः ॥ ८२ ॥ 





। 


"० राजा के सजरूू ओर मज़बूत किला बनवाना चाहिए, 
. और घन अन्न उसी में यत्न पूचक रखना चाहिए | 


* दुर्गे बहुविधं झेय पवतस्यथ जलूस्य च। 
। द प्राकारस्य वनस्यापिभूमेरपि भवेत्कचित्‌ ॥ ८३ ॥ 








द .. किला अनेक प्रकार का होता है, पर्वत का किल्‍ल्य, जल. 
क्‍ का किला, चार दीवारी का किला, बन का किला और कहों 
है कहीं पर जमीन का भी किला दाता है । 





3.27 न गजानां सह्रण न रथेने व वाजिनां । 
तथा सिध्य'ति कार्याणि व्था दुर्ग प्रभावतः ॥ ८७ ॥ 


हजारों हाथियों रथो ओर घोडें,से जे। काय नहीं होता, 
वह काम किल सेहि जाता है | 


विषहीनो यथा नागो सदहीनो यथा गजः। 
सवे षां पश्यतां याति दुगहीनश्च भ्रूपतिः ॥ ८५ ॥ 





देखते ही अपमानित हे। ज्ञा 





शतमेक्रोडि संघत्ते दुर्गस्थोहि घनुद्धरः। 
तस्माहुदुग प्रशंपंति त्ञीतिश।/ख्विदोजना: ॥ 4६ ॥ 











कविता-कौमुदी । ०३ 


.._ . किले में रहकर एक धनुधोरी भो सौ बीस से युद्ध कर 
संकता है, इसी कारण नीतिशाद्र जाननेवाले दुर्ग की प्रशंसा 
करते हैं । हम 
पक: शर्तयाधयते प्राकारस्थोधनु्धर: । 
हा रत सहस्रोणि. तथा सहख्न' लक्षमेव च ॥ ८७ ॥ 
... किले के,चार दीवारी पर से एक धचुधीरी सौ आंदमियों 
का लड़ा सकता है, सौ मनुष्य हज़ार को और हज़ार राख 


उह & ## 0 अ 





को लड़ा सकते हैं । 


त्रिविधा: पुरुषा राजजुत्तमाधंममध्यमा: । 
नियोजयेत्तथेवेतांस्रिविधेष्व पि कमसु ॥ ८८॥ 
उत्तम मध्यम और अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं. 


| 


इनको उत्तव अध्यम और अधम तीन प्रकार के कार्यों में 


.... लतुब्यार्थ तुल्यसामर्थ्ये मर्मज्ं व्यवसायिन' । 
अधेराज्यहर॑ भ्ृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ «९ ॥ 
जे! धन ओर पराक्र/ में बराबर हे।, रहस्य जानता हो, 
उद्योगी हो ओर आधे का हिस्सेदार हे, ऐसे का जे। नहीं 


मरंवां डालता, वहेँ खुद मारा जाता है | 


८ निश्शिषं य दा राजा सम श्वत्येषु तिष्ठति । 
तत्रोद्यमः सर्म्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ९० ॥ द 
जे राजा अपने सब ध्ृत्यों को समान देखता है, उसके 
उद्योगी भ्रृत्यो का उत्साह कम हो जाता है. 
का ह 
_ असादो निष्फलो यस्य यस्य क्रोधो निरथ कः । क्‍ 
.._नतं भर्तारमिच्छति पति' बृद्धमिवाँदुना: ॥ ९१ ॥| 
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५५७ शाजनोति । 


सपकक-भम्या आया अर ग, फिपयानलं ै, भय अं , पॉफिक लीक नया, हरीयण इरीि आफ हरी ज३ आक #0 की ख अधिक, जमऋ%. _ को ऋण जि 


जिसकी प्रसन्‍नता निष्फल हो, जिसका क्रोध निग्थेक 
हैे।, वेसे स्वामी के कोग नहीं चाहते, जैसे स्त्रियाँ वृद्ध का 
पति बनाना नहीं चाहती । 
त्यजेत्स्वामिनमत्युम मत्युगात्कृपर्ण त्यजेत्‌ । 
कृपणाद्विशेषज्ञ तस्माच्च कृतनाशकं ॥९२॥ 
जो स्वामी बड़ा क्रोधी हो उसका त्याग कर दे, उसकी 
अपेक्षा भी जे कृपण हो उसका त्याग करे, कृपण की अपेक्षा 
जा- भरत्यों के कार्यों का अन्तर न सममके उसका त्याग 
करे, उसकी अपेक्षा भी उसका व्याग करे जो भ्र॒त्य के कार्यों 
ग्री भूल जाय । 
अविवेकिनि भूपाले नश्यति गुणिनां गुणाः । 
प्रवासरसिके कांते यथा साध्व्यास्तनोन्नतिः ॥९३॥ क्‍ 
जहाँ का राजा अविवेकी रहता हे वहां गुणियाँ के गुण 
नष्ट हवा जाते हैं । जिस प्रकार प्रवासी पति को स्त्री के स्तनों 
का बढ़ना रुक जाता है । 
किंशुके कि शुकः कुर्यात्फलितेपि बुभिक्षित॑ । 
अदातरि सम्दद्धेंपि कि कुयु रुपजीविन: ॥९४॥ 


शुक भमखा होने पर भी फल्लषित पछाश वृक्ष पर क्या 
लाभ उठा सकता है ? इसो प्रकार मालिक धनी भी हो पर 


कृपण हे ते भृत्यों का कण छाम हा सकत। है । 


3 3 की 3200 आय का कक ह#॥ ताज आता कक की पर. आए फ्री, कल हींग न आफ, # ९ पकाजक फुमक # ३, हमाम आग 


सेवया धनसिच्छद्धिः सेवकेः पश्ययत्कृत । 
वातन्त्य' यच्छरीरस्य मसेस्तदपि हारित ॥९०॥। 


.. सेवा के द्वारा धन चाहने वाले सेवकों ने कया किया है ! 
.. इसे देखे | मू्खों ने अपने शरीर की स्वतन्त्रता भी बच दी | 
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वर वन' फल मैक्ष्य वर भारोपजीवन' । 
. पुखां विवेकहीनानां सेव्या न धनाजनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
गा बास अच्छा,फल भेजन, भी अच्छा, सार दाकर 
जीना भी अच्छ', अथवा जीवन का भार होना भी अच्छा, 
पर विवेकहीन पुरुषों को सेवा द्वारा धनाजन अच्छा नहीं, 


जीवंतोपि झताः पदश्च व्यासेन परिकीति ता; । 
दरिद्रो व्याधितों मूर्ख: प्रवासी व्रित्यसेवकः ॥ ९७ ॥। 


/ व्यासदेव ने इन पाँच मनुष्यों के जीते हुए भी सतत बंत॑- 
लाया है, द्रिद्र, रोगी, सूख, प्रवासी और सेवंक। 


न कश्चिच्च ढ़ केपानामात्मोयेनाममूझता | 
होतांरमपिजुच्हं तन्दुहत्येव हुताशनः ॥। ९८ ॥ 


क्रोधी राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता | हँवने 
करनेवाले होता का भी अद्नि जलाता ही हे । इसी प्रकार 


कीधी राजा भी अपने सेवक को जला सकता है । 


ग्रृधाकारोपि सेव्यः स्यादइ्साकारे: सभासदैः । 


... हँंसाकारोपि संत्याज्या ग्रुज्ञाकारैः सभासहैः ॥ ९९ ॥ 


.._ शजा चाहे गीध के आकार का हो और सभांसद्‌ हंस के 
आकार के हों, फिर भी वे राजा की सेचा करे ही गे। हंस के 
आकार का भी मनुष्य यदि निर्धन है तो गीध के आकार 


चघाला भी उसका त्याग कर देगा । 


चक्र' सेव्यं नृपः सेच्ये। न सेब्यः केवलो नूपः । 
 पश्य चक्रस्य माहात्म्यं झत्पिंडः पान्नैतांगतः कं १०० ४ 
डे | 


कविता-कौमुदी । पृ के. 


#७एएएएएणणाणए जा मा जा 3 


56 दर शज़न! 
छः 
नरम नम... टीन नल अमन नर ० रन 4 न, कर रा रतन ५ रथ अमन बज ना बटन तक अर हा रा जे अर कक पाक कह जहा बहन नस. पता, 2 हिल, .2म कक लव हर लभप तक, सती नल पा डिंपल किन हा भपममकय 


रु 


.._शाज्ञा के चक्र ( नोकर चाकर आदि ) की सेवा करन॑ 
चाहिये, केवल राजा की नहीं । चक्र का बडा महत्व है, देखो 
चक्र के कारण मुत्पिण्ड पात्र बन गया। द 


गंतव्या राज्यसभा दुष्टव्या राजपृजिता छोकाः । 
«६... यद्यपि न भ्त्यथांस्तथाप्यनथों विनश्यंति॥ १०१ ॥ 


राजसभा में जाना चाहिए, राजसम्मानित भनुष्यों के 
देखना चाहिए | यद्यपि इनसे कोई फल नहीं होता है, पर 
पघिपत्ति का नाश अवश्य होता हे । 


अत्यामज्न विनाशाय दरवश्रांफलप्रदाः द 
. सध्यभावेन सेव्य'ते राजा वह्ठि गुरु: स्थ्रियः॥ १०२ ॥ 


बहुत पास जाने से नाश हो जाता है. दूर रहने से कोई 
फल नहीं होता । इस कारण राज", अग्नि, शुरू ओर स्त्री की 
सेवा मध्य भाव से करनी चाहिए 
ह आसजन्नमेच नृपतिभजते मनुष्य क्‍ 
विद्याविही नमकुलीनमसंगत॑ वा 
प्रायेण भूसिपतयः प्रमदा लताश्व 
यः पाश्वते। भवति त॑ परिवेष्टयंति ॥ १०३ ॥ 


राजा पास वाले मनुष्य पर हो असझ्न रहता है, वह चाहे 


मूर्ख हो, अकुलीन हो या अयोग्य हो | प्रायः राजा, स्लियां और 
छताए' उसी का अछिंगन करती हैं जा उनके पास रहता है । 
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हम .. यस्मिन्‍नेवाधिक चक्षरारोपयति पाथि वः 
आई कुछीनो वाकुलीनाबा स श्रिया भाजनं भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


राजा जिसकी ही ओर अधिक ध्यान दे, वह कुलीन हो 
या अकुलीन वह दुच्छी का भाजन हो ज्ञाता है। 





रा 
|, 


अकि- 


कविता-कोमझुदी | ५०७ 
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हु धवलान्यातपात्राणि वाजिनश्व मनेरमाः ह 
,... सदा भमत्ताश्र सातंगाः असनन्‍ने सति भूपतों (॥ १०७ ॥ 
. राज़ा जब प्रसन्न हो जाता हे तब श्वेत छत्न, खुन्दर घोड़े, 
ओर मतवाले हाथो मिलते हैं। प | 
राजामातरि देव्यां च कुमारो सुख्य मन्न्रिणि । 
पुरोहिते प्रतीहारे सम॑ वततेत्त राजवत्‌ ॥ १०६ ॥ हि 
राजमाता, महारानी, राजकुमार, प्रधान मंत्री, पुरोहित 
और प्रतीहार इनका राजा के समान आद्र करे । पा 
यत्राहवेधु बध्यंते साभथ्यंमपराडः सुखाः प  + 
विकदेरायुवैर्याति ते स्वर्ग: येगगिना यथा ॥ १०७ ॥ 


जो युद्ध में बिना पीठ दिखाये भयानक असरों के द्वारा 
मारा जाता है वह खग जाता है, जिस प्रकार योगो लोग . | 
स्वग जाते हैं । 


... पदानि क़॒तु तुन्यानि आहवेष्चनिवत्ति नां |... है 
५ राजा सुकृतमादत्त हतानाँ विपलायिनाँ ॥ १०८ ॥ है 














जा लाग युद्ध मे नहीं मुड़ते, आगे बढ़ते जाते हैं, उनका | 
एक एक पैर बढ़ना यज्ञ के समांन है। जो युद्ध से भाग आते । 
हैं, उनका पुन्य राजा ले लेता है । ही 8 
.. तवाहंवादिन॑ छीब॑ निहे ति परमां गति । के मी, 
न हन्याद्विनिब्वत्त' च युद्ध प्रेक्षणमागतं ॥ १०९ 9 |. 

इतने प्रकार के मनुष्यों को युद्ध में न मारना चाहिए, जो हज 


कहे कि मे आपकी शरण हूं, जो नपु'ःसक हो, जो अखहीन 
हो, जो युद्ध से छोटा जाता हो और जो युद्ध द्वेखने आया 5 


द्वा। 








प्च्ढ .. शजनीति । 


श 


 द्विजा अपि न ग॒छंति याँ गतिं नापि येगिन: । 
जा स्वास्य्थे संत्यजन्प्राणांस्तां गतिं याति सेवकः ॥ ११० ॥ 
पर प्राह्मणों को भी जो गति नहीं मिलती, यागियों को भी 
जा, जो गति नहीं मिलती, सेवक स्वामी के लिए प्राण त्पाग कर 
..  फे उस गति को पाता है। ग््क 
| राजा तुष्टोपि ऋत्यानां मानमात्र प्रयच्छति। 
तेपि संमान मात्रेण घ्राणैः प्रत्युपकृर्बते ॥ ११५ ॥| क्‍ 
राजा प्रसन्न होकर अपने अ्ृत्यों को केवचछ सम्मानित 
करता है, और वे भी सम्मानित हेनने के कारण पराणों से उस. 
डउपकार का प्रत्युपकार करते हैं। है 
सारासारपरिच्छेत्ता स्वामी भ्॒त्यस्य दुर्लभ: । 
. अजुकूलः शुचिदंक्षः प्रभेग्द त्योहि दुरलभः ॥ ११२ ॥ 
पक कहर यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान रखने चाढा स्वामी भृत्य 


का दुलम है और अनुकूल शुद्ध तथा दक्ष भृत्य भी स्वामी 
के दुलंभ है । द क्‍ 








पान भक्षास्तथा नायें झूगयां गीत वादिने। 
एतानि युक्तया सेवेत प्रसंगो यज्ञ देषबान्‌ ॥ ११३ ॥ 





| शराब, भोजन, स्त्रियां, आखेट, गाना बजाना इनका निय- 
... ._' मित उपयोग करे, क्‍योंकि इनमें आसक्ति से हानि होती है। 
क्‍ । है अतितेजस्वपिनूपः पानासक्तो न साधयत्यर्थान्‌ । 

कल, 5 यो तृणगपि दग्धुमशक्तो वडवाप्लिः स पिचन्नव्धिं ॥ १३४॥ 
नि शराबी राजा चाहे बड़ा तेजश्वी हो, पर वह केई काम 
खिद्ध नहीं करे सकता । बड़वाग्नि एक तिनके का भी नहीं 







._ जद्गा सकता । क्योंकि चद समुद्र पान करता है। 
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नुपशः कामासक्तो गणयति न कार्य न च्‌ हित 
... यथेष्ट स्वच्छंदुश्रहति किरू मत्तोगज इच । 
ततो मानाध्मातः पतति स यदा शोक गहने 
तदामात्ये दे।षानक्षिपति न निज वेत्य विनय ॥ $१७५॥ 
कामी राजा कोई कार्य नहीं कर सकता, और वह हिता-... 
हित भी नहीं समझता, मतवाले हाथी के समान जो चाहता ” 
हे, वही करता है.। अभिमान में फ़ूछकर जब वह बड़ी विपत्ति 
में फेंसता है, तब सारा दोष मन्त्री के दे देता है, पर अपनी _ 
बुराइयों को नहीं समकता।.. द ० 
गुणवदगुणवद्दा कुवंता कायजात॑ 
परिणतिहदवधाया यक्नतः पंडितेन । 
अतिरभसकृतानाँ कर्मणा मा विपत्ते- 
भंवति हृद्यदाही शल्य तुल्यों विपाक: ॥ ११६ ॥ 
अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करने के पहले उसके फल 
. * का निश्चय कर लेना चाहिए, जब्दी में किये हुए काम विपत्ति 
... के लिए होते हैं, उनसे सदा कष्ट उठाना पड़ता है । 
आयाज्चतुर्थ भागेन ब्ययं कमें प्रवतयेत्‌ । 
प्रभूत तैलदीपोहि चिरं भद्गाशि पश्यति ॥ ११७ ॥ 
... अपने चौथे हिस्से का व्यय करना चाहिए, जिस दीपक 
. में अधिक तेल रहत! है वह बहुत देर तक जूता है। 
क्‍ अर्थानामरजनं कार्य बधन रक्षणं तथा । 
.._ अक्ष्यमाणा निरादाया सुमेरुरपि हीयते ॥ ११८ ॥ । 
अथका अर्जन करता चाहिए , आय के बिना केवछ खच 
करने से सुमेरुका भी नाश हे। सकता है, चह* मी खतम हो 
सकता हे । 
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कर्मणा मनसा वाचा चक्ष्‌पां च चतुवि थ॑ । 
प्रसादयति छोक॑ यस्त छोकोनुप्रसीदृति ॥ ११९ ॥ 
कर्म मन बचन और चक्ष इन चारो के द्वारा जो लोक कोा 
प्रसन्न कर सकता है उस्ली पर यह लोक प्रसन्न होता है । 
संभोजन संकथन संप्रश्नोधभमागमः १ 
जातिभिः सहकार्याशि म विरोधः कदाचन | १२० ॥ 
जाति वालों के साथ भोजन, वातोलाप, कुशल प्रश्न, 
आनौ जाना करना चाहिए, विशेध कभी नहीं करना चाहिए । 
संहतिः श्र यसी राजम्विगुणेष्वपिबंघुषु । द 
तुषेनापि परिव्यक्ता न पुरोहंति तंडुछाः ॥ १२१ ॥ 
बंधु गुणहीन भी हो पर उनकी संदृति अच्छो होती हे, 
चावल जब भूसो को छांड़ देता हे तब उसको आंकुर उत्पन्न 
करने की शाक्ति नष्ट हो जातो हे । 
सदोः परिभवोनित्य॑ बैरं तीक्ष्णस्पनित्यश: । 
उत्सज्य तद॒हव+ तस्मानमध्यां दृर्तिं समाश्रयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
कोमल प्रकृति वाछे मनुष्य कां पराजय होता है, तीखी 
प्रकति चाले का छोगों से विरोध हो जाता है । इस कारण 
इन दोनों का त्याग करके मध्यम चुक्तिका अवलूस्धन करना 
चाहिए । दिन 
अबुद्धिमाश्रितानां च क्ष तव्यमपराधिनों । 
नहि सर्वत्न पांडित्यं सुरूभ॑ पुरुषे कचित्‌ ॥ ४२३ ॥ 
. ४2 व ; रे कक, हिये क्या क्या 
. मूर्ख मजुष्य के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिये, क्‍य 
कि सब मनुष्यों में पाण्डित्य होना सस्भव नहीं हे । 





जी 


कविता-कौमु दो द ५६ ६ 
आह कै 5 के मे असम का 4 
: तेजस्वि निक्षमेपेते नातिककंशमाचरेत । 
अति निर्मंथनादस्निश्च' दुनादुपि जायते ॥ १२७ ॥ 
ध्षमाशोल तेजस्वी मनुष्य के प्रति कठोर व्यवहार नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि अधिक रगड़ने से चन्दन से भा 
अग्नि उत्पन्न है| जाती है। के 
किमप्यताध्यं महतां सिद्धिमेतिलधीयसाँ । 
प्रदीपो भूमिगेहांतध्चॉन्तहं ति न भानुमान्‌ ॥ १२० ॥ 
है छा हर के मिली भी 0 मी 
कुछ काय ऐसे होते हें जो बड़ी से सिद्ध नहीं होते, किन्तु 
विकप घर के. 0 6० च् 
वे छोटों के द्वारा ही सिद्ध होते हैं | घर के घोतर का अन्धकार 
ह गे ह हर ह 
दीपक हटाता है, सूर्य नहीं, द 
अटावप्युचित॑ कार्यमातिथ्यं गृहमागते । 
छेत्त मप्यागतेच्छायाँ नोपसंहरतेदुमः ॥ १२६ ॥ 
घर आये हुए शत्रु का भी उचित अतिथि-सत्कार करना 
कप ! ५. नि स 5 
चाहिए |[पेड उसको भी छाया देते हैं जो उन्हे काटने आता 
है । | 
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हंतुमे घोपसरतिम्गद्रः संकुचत्यपि । 
3 जुद्धिमंतः सहंते च निधाय हृदि किचन ॥ १२७ ॥ 
मारने वालों को देखकर भेडप भाग जाता है, ओर सिंह 
सकुचा जाता है, बुद्धिमाव मलुष्य मन में कुछ विचार कर 
 विपत्ति का सामना करते हैं । 








क्‍ चर्जति ते सूढधिय: पराभर्व भवंतिमाया विषये न सायिना । 
प्रविश्यहिन्न ति शठास्तथा विधा न संबूतांगा निशिता इवेषवः ॥ १२८॥। 
ः पा हो कर ऐ शा ० 9. 9 शा 
.. चे सूर्ख मनुष्य पराजित होते हैं ज्ञो मायावियों के भ्रांति 
मायावी नहीं होते । वैसे मझुष्यों के मीतुर घुसकर शठ उन दा 
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बध करते हैं, जैसे, नड़े बदन वाले मनुष्य का बध तीखे चाण 
करते है । ु 
कोहं कौ देशकालौ समविषम गुणा केरयः के सहायाः 
का शक्ति: कोभ्युपायः फरूमिहचकियत्की द्शीदैवसंपत्‌ । 
 संपत्ती को निबधः प्रविदित वचनस्थेतत्तरं किजुमेस्था-' 
दित्येवं कायसिद्धाववहितमनसोहस्तगाः संपदः स्थुः ॥१२९॥ 
मैं कौन है, केसा देश काल है, अच्छे बुरे गुण वाले कितने 
शत्रु हैं और कितने सहायक हैं, मेरी शक्ति क्या है, उपाय क्या 
है, इसका फल क्या है, भाग्य अजुकूछ है कि नहीं, सम्पत्ति 
में रुकावट कया है, मेरा रह य प्रकट.हेने पर में क्‍या उत्तर 
दूँगा, इस प्रकार कार्य-साधन में जो सावधान रहते हैं 
सम्पत्ति उनके हाथ में रहती है । द 
स्वधमे' राधघवश्चेव हाधमे दशकंठकः । 
एवं वर्दंति छोकाश्र यते घमेस्तता जयः ॥ १३० ॥ 
स्वधर्म में रामचन्द्र थे और अधर्म में रावण । छोग कहते 
हैं कि जिधर धर्म रहता है उघर विजय रहती है। रामचरद्र 
विजयी हुए, ओर रावण पराजित । ७ 
धर्म: प्रागेवचिंत्य:ः सचिवगतमत्तिः सबंदा लछोकनीये। 
' प्रच्छाथौरोषरोगों रदु कठिन रसो येजनोयों च काले। 
ज्ञेयं लोकानुत्रर्त वरचयनचरेम डर्ल॑ वीक्ष्यणीय- हु 
मात्मायत्नेनरक्ष्यारण शिरसिपुनः सोपिनापेक्षणीयः ॥१३१॥ 

. श्रम का विचार पहिले करना चाहिए, मन्त्री के अपना 
मत बतला कर सब राज्यकार्य सदा देखना चाहिए, क्रोध 
. और रोग छिपाना चाहिए, समय पर कोमल या कठिन रख 
की येजना करनी चाहिए | प्रजासंबन्धी बातों के विश्वसनीय 


कै 











कचिः '-कोमुदी " । 





अम्ि न ०० ४ + 3: ः र 
चरो के द्वारा जानमो था हिए, अपने राज्य का निरीक्षण करना 
चाहिए, 


यत्ञ पूवक अपनी रक्षा करनी 
उसको भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, । 
क्रतों विवाहे व्यसने रिपुक्षये.. 
यंशरसकरे कमेशि मिश्संग्रहे । हि 
प्रिया सुनारीष्वधनेषु बंघुघु द द 
 घनव्ययस्तेषु न गण्यते बुचेः ॥ 9३२ ॥ 
यज्ञ, विवाह, ढुःख, शबरुनाश, यश बढ़ाने वाले कार्य, 
मित्रों का संग्रह, प्रिय ख्री, गरीब बन्चु इनके लिए घन का 
खच हे।ना बुद्धि मान्‌ नहीं गिनते ! 
स्वाम्यमात्यश्र राज्य॑ च कोशा दुग बल सुहत्‌ । 
एतावदुच्यते राज्य' सत्व बुद्धिव्यपाश्रय' ॥ १३३ ॥ 
राज। भनत्री, राज्य, खशाना, किला, सेना और मित्र ये 
ही राज्य कहे जाते हैं। यह राज्य पराक्रम और बुद्धि पर स्थित 


चाहिए, पर रण मे 


है। 
द संधि विग्य॑ह् थानानि सस्थितिः स अश्रयस्तथा । 
| द्ैधीभावश्चभूपानां पड्युणाः परिकोति ताः ॥ ३३४ ॥ 
संधि, विश्नह, आक्रमण, घेरा, शरणागत, भेद ये राजाओं 
के छः गुण कहे जाते हैं । 


' अत्साहस्य अभेमस वस्येव शक्तित्रय जगुर |. 
आत्मनः सुहृदश्चेवतन्मित्रस्योद्याखयः ॥ १३५ ० 


शजा की तीन शक्तियाँ है।ती हैं, उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति 
और मन्त्र शक्ति | उसका उदय भी तीन प्रकार का हाता हे, 
#.. अपना उदय, मित्र का उदय और मित्र के मित्र को उदय । 








७ 8. | राजनोति | 
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साम दाने सेद दंडा वित्युपाय चतुष्ठय' । 
हस्त्यश्वरथपादाताः सेनांगस्याचइतुष्ठय ॥ १३६ ॥ 
साम, दान, दयड और भेद ये चार राजा के उपाय हैं। 
थी, घोड़ा, रथ और पैदल ये चार सेना के अंग है । 
न दुष्टाविनीत शत्रुणां भयक्ृद॑घुसब्नि्भ॑ । 
शखधघधारणमोज्यस्य' रक्षो विद्य दुग्रहापह ॥ १३७ ॥ 
. शख्त्र धारण करना दुए और अविनयी शत्र का भयभीत 
करता है, वह एक मित्र के समान है, बल का द्योतक हे तथा 
राक्षस, विद्युत्‌ और ग्रह के दोषों का दूर करनेवाला है। 


वर्षानिलरजेाघमे हिमादिनां निवारणम्‌ । 
राज्यलक्ष्मी गृहं वर्ण्य चक्षुष्य' छत्र घारणं ॥ १३८ ॥ 
छत्र धारण करना वर्षा, हवा, धूछ, धूप, शीत आदि से 
रक्षा करता है, राजा की लक्ष्मी का वह आश्रय है, चर्ण बढाने 
वालां और नेत्रों का तेज बढ़ाने वाल है । 


चामरं श्रीकरं दिब्य राज्यशोभाकर पर । 
सिहासन॑ सुखेश्वय करं छोकानुरंजनं ॥ १३९॥ 
चामर धारण करने से शोभा हेःती है, उससे राज्य की... 
भी शोभा होती है , वह दिव्य हे । सिहासन से खुख ओर 
ऐेश्वर्य बढ़ता है ओर लोग प्रसन्न होते हैं । । 


5 सुमनो वर रक्वानां चारणं दिव्य रूपकृत । 
पापलक्ष्मी प्रशमनंचंदनायनुलेपव ॥ १४० ॥ 


फूलों की माला और रलों की मात्रा धारण करने से... 
.. द्वेता है, शोभा बढ़तो है। 





कविता कोमलुदी || ७५१९: 


सास १७७७ मल काम २९: 
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सस्‍्तान नास सन; प्रसाद जनन॑ द॒ःस्वप्न विध्च॑ंसने- 
. शाचस्यायततन सलापहरणं संचधन' तेजसा | 
रूपोद्योतकर रिपुप्रमथन' कायाप्ति स'दीपन- 
नारीणां च मनोहर श्रमहरं स्नाने दशेतेगुणा: ॥ १४१ ॥ 

स्नान करने से मन प्रसन्न होता है, बुरे स्वप्त नहीं आते 
वह शुद्धि का स्थान है, मल स्वच्छ करता है, तेज्ञ बढ़ाता है 
रूप बढ़ाता है, शत्रुओं के नष्ट करने वाछा है, शरीर की 
अग्नि को दीघ्र करने वाला है, स्त्रियां के लिए मनोहर है 
थकावट दुर करने वाला है | स्नान में ये दश गुण हैं । . 


ताबूल मुखरोगनाशिनिपुणं सं वर्धन' तेजपो 
नित्य जाठरवहिवृद्धिजननन' दुर्गेघ देषापह । 

वक्‍त्रालंकरणं प्रहषजनन' विद्वन्नुपाग्रेरणे .. द 
कामस्यायतन' समुद्नवकर छक्ष्म्या सुखस्यास्पदं & १४२॥ 


ताम्बूल (पान) मुह के रोगों का नष्ट करता है, तेज 
बढाता है, जठराग्नि के बढ्ाता है ओर ढुगनन्‍्ध नष्ट करता है 
मुंह की. शोभा बढाता है, मन प्रसन्न करता है, काप्न वर््धक 
है, लक्ष्मी बदाता है, और खुखी करता हे। 


देवता तिथि विप्रा्णां पजन' पापताशन' । 
लोकद्वयेपि शुभकृदुदान' धर्म यशस्करं ॥ १४३ 8 


देवता अतिथि और ब्राह्मण की पूजा से पाप नष्ट होता 
हैं दान से धर्म होता है यश बढ़ता हे ओर इससे दोनों 
 छोकों में कल्याण होता है । क्‍ द 
दर आ 
सुत भ्त्य सुह्नरिस्वामि सद॒गुरुदेवते । गे 
एकेकेत्तरतो बृद्धया श्रीकराः पत्रमृचि नि ॥ १४४ ॥ 
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पुत्र भ्ृत्य मित्र शत्रु श्वामी शुरु और देवता इनके पत्र 
लिखे तो एक एक श्री बढावे। अर्थात्‌ पुत्र के एक भरी, भृत्य 
को दो, मित्र के तीन, शत्रु के चार, स्वामी के पाँच गुरू के 
छः और देवता का सात । 
लू राजान' प्रथम विंदेत्ततों भाया तताधन' | 
द राजन्यसतिलोकेस्मिन कुतो भायां कुतो धन ॥ १४७ ॥ 













पहले राजा को प्राप्त करे तब ख्रो और पुनः घन राजा 
के बिना स्त्री कहां मिलेगी और घन कहाँ मिलेगा । 
यः कुछाउमभिजनाउडचारेरतिशुद्धः प्रतापवान । 
धामिको नीतिकुशलः स स्वामी युज्यते भुवि ॥ ५४६ । 


जे। कुलीन आचारवाजन शुद्ध प्रतापी, धार्मिक और नीति 

_ निषुण हा! वही संसार में स्वामी है। सकता है । :- 
केथं नाम न सेव्य ते यक्धनः परमेश्वर: । 

अचिरेणेव ये तुष्टा: प्रयन्ति सनोरधाच्‌ ॥ १४७ ॥ 

_परमेश्वरों (धनियों) की क्यों न सेथा की ज्ञाय, जे शीघ्र. 

ही भसन्न हेाकर मने।रथ पूर्ण करते हैं । 

5 द : झुहृदाझुुपकार कारणात्‌ द्विपतामप्यपकार कारणात्‌ । है 

| द नूप सश्रय इृष्यतेडुघेजंठर को न विसति' केवछ ॥ १४८॥ 


क्‍ .. मित्रों के उपकार करने के लिए और शत्रुओं के अपकार 
: करने के लिए विद्वान राजाश्रय चाहते है। केवल पेट ते 
काई भी पाल लेता हे । कर ज 


वालो5पिनावमंतब्या। मनुष्य क्‍ इति भूमिपः ।. क्‍ कप 
:.... महती देद़ताह्षा नररूपेण तिइति॥ १७६५४ 


कविता-कौमुदी |. ५१७ 


अरधलकज परत कर ७५ पे कक ०७७ ६, / गो, 48 धढर चेडकत पक रेप पदक लाली, कही न की जज न नली शक 





४ /7#चर्शभा्रधार्णाजआंणाओ रा 58 मी नम कीट परत मी शनि न नर व करा डर १. 


बालक राजा का भी मनुष्य सम कर तिरस्कार नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्ण शरीरधारी एक बढ़ा 
देवता है 
यस्य प्रसादे पद्माउस्ते विजयश्च पराक्रमे । 
ऋत्युश्च वसति क्रोधे सवंतेजोमयोहि सः ॥ ३५० ॥ 


... जिसकी प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती हैं, पराक्रम में विज्य, 
और क्रोध में सत्य, वह राजा स  तेज्ञोमय है। ५ 
यस्मिन्नेवाउधिक॑ चक्षुरारोहयति पाथि वः ० 
सुतेश्मान्येप्युदासीने सलक्ष्म्या5श्रीयते जनः ॥ १५१ ॥ 


राजा जिसकी ओरे प्रेम से देखे, वह पुत्र हा, भन्‍त्री हे 
था उदासीन है।, वही लक्ष्मी का भाजन होता है। 
राजान्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमंता- 
तेना5घवत्समिव लोकमझु पुषाण 
तस्मिश्रसम्यगनिशं परितुष्यमांणे ._ 
नाना फलेः फलूति कल्पलछतेव भूमिः ॥ १५२ ॥ 
राजन यदि तुम इस पृथिवी रूपी गो को दूहना चाहते 
हो तो बछड़े के समान अपनी प्रज्ञा का पुष्ठ करो, उसके 
अच्छी तरह थुष्ट हो जाने पर यह भूमि कव्पछता के समान 
७... अनेक फल देगी । 
“ पसत्याथनृता च परुषा प्रियवादिनी च॑ 
हिंखा दयालुरपिचाउथेपरा वदान्या । 
. नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनाउडगसा च 
वेश्यांगनेव नुपनीतिरनेकरूपा ॥ १७३ ॥ 
राज की नीति वेश्या के समान अनेक रूप की देती है। 
कहीं सत्य, कहीं भूठी, कद्दों कठोर, कह प्रियवादिता; कहो 
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|] (१८ ह राजनीति । 
| हिंसक कहीं दयांलु, कहीं लोसी, कहीं दानी, और कहाँ खूब 
खचने वाली ओर कहां खूब धन बटोरने वाली । 
क्‍ । राज॑स्त्वदुदर्शनेनेव गर्ू॑ति त्रीणितत्क्षणात्‌ । 
है रिपाः शख्र' कवेदन्यं नीवीबंधोछगीदुर्शां ॥ १५४ ॥ 
हे राजन आपके दशउमात्र से ही तीन चीज गिर जाती हैं, 
| क भिके ः व || ० 
न शत्र का शस्त्र, कवि की दीवता, ओर स्त्रियां का वस्त्र, अथात्‌ 
23 आप वीर, दाता ओर ऊुन्द्र हैं । 
ब्अज्ञा कीत्ति: पालन वाह्मणानां दान॑ भागे। मिन्र-संरक्षणं च। 
ल्‍ येषामेते पडगुणा न प्रश्नत्ता: को<्थेरतेषां पाथिवापाश्रयेण ॥ १७८ ॥ 
। ८) हे 
९. जिसका हुक्म न चला, कीति न हुई, जिसने ब्राह्मणों का 
था पालन न किया, दान न दिया, भाग न किया, मित्रों की रक्षा 
रु न की, ये छः गुण जिसके न हुए, उसको राजा का आश्रित 
| होने का क्या लाभ हुआ | क्‍ 
| बहुधा राज्यलाभेन यस्तोषस्तव भूपते । 
। वहुधारा5ज्य छासेन यस्तोषो सम भूपते ॥ १५६ ॥ 
।॒ राजन अनेक राज्यों के लाभ से जे। प्रसन्नता आपके हुई 
हा! वही प्रसन्नता मेटी धार से घी मिलने के कारण मुझे हुई । 
रा राजसेवा मनुष्याणामसिधाराउवलेहन । 


408 पंचाननपरिष्वंगे। व्यालीवदनचु बन ॥ १०७ 6 


राजा की सेवा मनुष्यें के लिए तलवार की थार चाटना 
करना हे । 
 इच्छे्यस्तु सुर्ख निवस्तु भवनोगच्छेत्‌ स्‌ राज्ष/सभां ; 6 
कुल्पाणीं गिरमेव प्ंसद्विदेत्कार्य विदृध्यात्कृती | 





सर अक्लेशात्थनमरजय्ेद घिपतेरावजयेदलभा न - 
कुर्वी तेपकृृति” जनस्य जनयेत्कस्यापिनाउपक्रियाँ ॥ $ण८ ॥ 
जो छुखपूर्वक राजसभा में रहना चाहे, उसे राज़ सभा 
जाना चाहिए, उस विद्वान के सभा में उत्तम बचन बोलने 
चाहिए, ओर अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, बिना परिश्रम 
के मालिक से धन कमाय, मित्रों के प्रसन्न करे, , लोगों का 
उपकार करे, पर अपकार किसी का न करे | द 
. अयुक्त युक्त वा यदि भिहितमज्ञेन विश्वुना- # 
.... हतुयादेतन्नित्यं जडमपि गुरु तस्य विनयात्‌ 
. विवत्सुनेंस्पह्य कथमपि सभावामभिनये- 
त्स्वकार्य संतुष्ट क्षितिन्द॒तिरहस्येव कथयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
मूर्ख खामी याग्य अयेग्य जे। कूछ कहे उसकी रूतुति करे, 
उसके मूर्ख गुरु की भी प्रशंसा करे, सभा में अपनी निस्पृहता 
का अभिनय करे, इस प्रकार जब राज़ा प्रसन्न हो ज्ञाय, तो 
एपफत्त में अपना अभिप्राय कह खुनावे । 
सिद्ध्य न्ति कम सुमहत्स्वपि यज्नियेज्या:* 
संभावना गुणमवेहितमीशराशणां । 
कि प्राग्भविष्यद्रुणस्ततर्सांव धाय« | 
द तंचेत्सहख किरणोघुरिनाइकरिष्यत्‌ ॥ ५६० ॥ 


भ्रत्य जे बड़े बड़े कामों के। भी कर देते हैं वह प्रश्चु की 
ही महिमा है, वह प्रश्चु के आदर का ही फल है। अरुण क्या 
अन्धकार के दूर कर सकता था यदि सूर्य उसको अपने 
आगे न करते । ५ 
अचिराउधिष्ठित राज्यः शत्रु; प्रकृतिष्वरूढ़ मूरूत्वात 
नवसंरोषण शिथिलूस्तरुरिव, सुकरः समुडधत से ६१ हे 













*ै है 








५२० ... शाजनीति। 
0 नकल दा कक जद उन: 4 45 # कर न्न्ज्जजजिडज जल | 
... जिस शत्रु ने शीघ्रही राज्य पाया है, प्रज्ञा पर उसका दब 
हे दबा अभी नहीं बैठा हे वह थेाड़े ही परिश्रम से उखाड़ा जा 
/.... सकता है। क्योंकि वह शीघ्र रोपा गया है इसलिए जड़ जमी 
.... सप्रतिबंध॑ कार्य प्रशुरथ्िगंतु सहायवानेव । 
ः | ... छुश्यन्त्थपि न पश्यति दीपेन विना स चक्षुरपि ॥ $६१॥ 
" . जिस कार्य में विध्न है बैसे कार्यों की सिद्धि बिना सहा- 
यक के नहीं हे।ती | आंख वाला भी शल॒ष्य अच्चकार में बिना 
दीपक की सहायता के नहीं देख सकता । क्‍ 
फ्ित्र स्वच्छतया रिपु'नयवलैलु व्घ धनेरीश्वर* 
काये ण॒ द्विजमादरेण युवतिं प्रेम्णाशनैर्बाघवानू । 
अत्युअंस्तुतिभिगु रु प्रणतिभिम््‌ ख॑ कथाभिदु ध॑- 
.. विद्याभिरंसिकंर सेन सकल शीलेन कुर्याद्वर्श ॥ १६३ ॥ 
शुद्धता से मित्र का, नीति से शत्रु का, लोभी के घन से, 
प्रभु का कार्य से, ब्राह्मण के! आदर से, युवती के प्रेम से, 


मन कक हज 








...... भोजन से बन्धुओं के, स्तुति से शुरू का, खुशामद से मूर्ख 
पे के, विद्या से विंद्वान्‌ को, रस से रसिक को और शील से 
पे सब को वश करे । क्‍ 





